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d राधाचरण गोस्वामी ब्रज की विभूति थे। ब्रजभूमि और उसमें भी वृन्दावन का विशेष 
महत्त्व है। अनेक ग्रन्थों में ब्रज के महत्त्व का गायन किया गया है । विष्णुपुराण में वृन्दावन को 
गोविन्द भगवानका आवास कहा गया है। यह भी उल्लेख मिलता है कि वृन्दावन में अधिकतर कदम्ब 
के वृक्ष हैं। वाराह पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है । भगवान्‌ स्वयं मानते हैं कि “मुझे 
इस वसुन्धरा में पाताल और अन्तरिक्ष से भी प्रिय मथुरा है । माना है कि मथुरा अत्यन्त सुन्दर, 
विख्यात और मेरी जन्मभूमि है (सा रम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमि: प्रिया मम ।) यही बात पद्मपुराण 
में स्पष्ट करते हुए वृन्दावन का उल्लेख विस्तार से किया गया है। मथुरा में नवपल्लवों से मण्डित 
बृन्दावन नाम का प्रसिद्ध वन Qi इसमें कदम्ब की एक डाल पर पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण विराजमान 
रहते हैं। इस वन में कोकिला और मोर मनोहर स्वरों में चहचहाया करते हैं। पास ही कदम्ब और 
कमलदलों से सुशोभित कालिदी प्रवाहित है इसके अनंग कृष्ण बलराम की इहलोक लीला का साक्षी 
गोवर्धन पर्वत भी इस मण्डल में विद्यमान है । महेन्द्र के गवे का नाश कर गौ और गोपालकों को सुख- 
समृद्धि प्रदान की I 


वृन्दावन की इस महिमा का वर्णन चैतन्य सम्प्रदाय के लगभग सभी साहित्यकारों ने येन केन 
प्रकारेण किया है गोस्वामी राधाचरण जी ने 'मञ्जु' उपनाम से वृन्दावन के मनोहारी रूप का वर्णन 
किया है :— 
` वृन्दावन सघनद्र मत के समूह जहाँ, 
कुछ-कुछ कोकिला करत कलरव राज। 
मोर शोर तरणि तनूजा तीर ag ओर. 
शीतल समीर मेघ भीर घोर घोर गाज। 
कुसुम कदम्ब मौंहि दाम डार रेशम 
qua की पल्लीमली है अलिगन छाज। 
साज भूषण वसन अभिराम, 
'मंजु' झूलि रहे श्यामाश्याम सरस हिडोरे आज ॥ 
गोस्वामी जी ने राधाकृष्ण की लीलाओं, प्रकृति सौन्दर्य, व्रज संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर 
काव्यरचना की। 
अन्य भक्त कवियों की भांति 'मंजु' जी की लेखनी काव्य तक सीमित न न रहकर गद्य की विविध 
विधाओं को आलोकित करती रही। गोस्वामी जी भारतेन्दु युग के विशिष्ट साहित्यकार हैं और 
भारतेन्दु" के प्रति उनकी अपूर्वं निष्ठा थी जिसके फलस्वरूप आरतेन्दु' मासिक पत्रिका प्रारम्भ को 


(सन १८८२ से) यद्यपि उनके पिताजी ने बेटे पर उनसे मिलने का प्रतिबंध लगा रखा था । भारतेन्दु युग 
Am १००२ से) यदाप उनात प. Sm 


१. भारतेन्दु उन्हें सम्मान देते थे। संबोधन के बाद दिनांक ३-५-८३ के पत्र में लिखा अनेक कोटि 
साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणामान्तर निवेदयति" 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ma 


के समर्थं आलोचक-साहित्यकार डा० रामविलास शर्मा के अनुसार “स्वाधीन चेतना, आत्मनिर्भरता, 
साहस और निर्भयता उनके विशेष गुण थे, जो उनके जीवन में भली भाँति प्रकट हुए थे। यद्यपि ag 
प्रतिक्रियावादी वातावरण में पले और बढ़े थे परन्तु उनकी नस-नस में प्रगति, और उदार भावना की 
लहर दौड़ती थी। राधाचरण गोस्वामी जी का नाम उन महान साहित्यिकों में लिया जाएगा जो 
साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनो को प्रतिबिम्बित करके ही नहीं बस करते वरनु 
साहित्य में वह प्रेरणा भर देते हैं जो ऐसे आन्दोलनों का सूत्रपात करती हैं और उन्हें निश्चित लक्ष्य 
तक पहुंचाने में सहायक होती है ।” डा० केदार दत्तने प्रस्तूत ग्रन्थ में उनके व्यक्तित्व को ही उजागर 
नहीं किया है वरन्‌ सामाजिक कार्यों को रेखांकित किया है (१० ६८-१००) | गोस्वामी जी की उपलब्ध 
जीवन सामग्री (आत्मचरित व डायरी) का समुचित उपयोग किया गया है। गोस्वामी जी द्वारा 
सामाजिक; राजनेतिक धार्मिक क्षेत्रों में दुराचारों का मुलोच्छेदन करना ही धर्म था । निर्भयता इतनी 
gege कर भरी थी कि सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी का भाषण वृन्दावन Home ar) आनरेरी मजिस्ट्रेट 
होते हुए भी स्वदेशी स्वीकार विदेशो बहिष्कार! के नारों से वृन्दावन को गुजा दिया । विदेशी चीनी 
की बोरियाँ श्री यमुना जी के अपित कर दी गई । दुर्भाग्य देखए कि आज स्वदेशी स्वतन्त्र भारत की 
सरकार विदेश से चीनी आयात कर रही है। गोस्वामी जी ने वृन्दावन में अनेक लोकोपेयोगी-शीत में 
कम्बलों का वितरण, अनाथालय की स्थापना आदि कायं किए । भागवत का नित्य पाठ उनका नियम 
था। रिकार्ड स्थापित कर कथा वाचक मण्डला में प्रथम स्थान प्राप्त किया । डा» तत्राड़ी ने अनेक 
श्रान्तियों का निराकरण कर गोस्वामी का तथ्यों पर आधारित जीवन चरित प्रस्तुत कर हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में अभूतपूर्वं योग दिया है । 


व्यक्तित्व के साथ उनका कृतित्व भी विस्तृत फलक पर फैला हुआ रहा जिसको लम्बी सूची 
१० १२२ से पृ० १२८तक दी गई है। इस साहित्य को वर्गीकित रूप में- नाटक, उपन्यास, नवन्यास, 
गोष्ठी साहित्य, पद्य साहित्य, भाषा पत्र-पत्रिका में प्रस्तुत किया जा सकता है । जैसा स्पष्ट है गोस्वामी 
जी ने साहित्य को दो नवीन विधाएँ--नवन्यास तथा गोष्ठी एक शताब्दी qd प्रदान कीं । गोष्ठी 
साहित्य में उनका विशेष सराहनीय योगदान रहा जिसकी ओर डा० तत्राड़ी ने ध्यान आकर्षित किया हैः 

अ-सम्वाद १. राजनेतिक 

सामाजिक हास्य 
समाज संशोधन 
स्वभाषा प्रेम 


१८ ९४ ८० 


आ-पद (व्यंग्य-परिहास) 
१. प्रहसन शेली में 
२. निबन्ध शेली में 


खेद है कि इतने महत्त्वपूर्ण साहित्य की ओर किसी शोधार्थी का ध्यान नहीं गया । 


गोस्वामी जी का नाटक साहित्य बहुत अधिक सराहा गया। उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक 
'सरोजिनी' को ( इलाहाबाद से सन्‌ १८८१ में प्रकाशित) अधिकांश आलोचक अनुवाद मानते हैं। यह 
वहो नाटक है जिसकी प्रशंसा मिश्रबन्धु से सुनकर एडविन ग्रीव्ज ने वी० पी० से इसकी प्रति उसी वर्ष 
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अल्मोड़ा मंगवाई। आज जो हिन्दी का वृहद्‌ कोश-शब्र सागर उपलब्ध है उसको तयार कराने का 
प्रस्ताव ग्रोव्ज महोदय ने सन्‌ १६०७ में रखा था। यह गोस्वामी जी की उद्योग प्रियत्ता और अध्यवसाय 
ही है जिसके बल पर उन्होंने इतने विस्तृत क्षेत्र-साहित्य, समाज, राजनीति-में सक्रिय योगदान किया। 


उपन्यासों के अतिरिक्त नवन्यास मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के लिखे। नवन्यासों 
की कथावस्तु सामाजिक रही । 'सौदामिनी' और 'बिराजमोहिनी' (नवन्यास) में तत्कालीन शिक्षा प्राप्त 
बाबू लोगों की दूषित मनोवृत्ति का चित्रण है । 


कृतित्व के परिवेश से निकलकर आप हिंदी भाषा, शिक्षापरक आंदोलतों के लिए समय निकाल . 
लेते थे । बाबू तोताराम (अलीगढ़) द्वारा स्थापित हिन्दी भाषा afen सभा के तत्त्वावधान में प्रथम 
शिक्षा आयोग (uq १८८२ $e) को प्रतिवेदन इवकीस हजार हस्ताक्षर करवाने के बाद भेजने का उत्तर- 
दायित्व आपने सम्हाला | 


d राधाचरण गोस्वामी ने वृन्दावन में सम्पन्न हुए सोलहवें (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 
अधिवेशन (१६२५ ई०)के स्वागताध्यक्ष पद को अलंकृत क्रिया था और सभापति का आसन बंगला भाषी 
होते हुए भी निरन्तर हिन्दी की सेवा करने वाले श्री पं अमृतलाल चक्रवर्ती जी ने सुशोभित किया । 
गोस्वामौजी इससे qd देहरादून में हुए पन्द्रहवें अधिवेशन के सभापति मनोनीत हुए थे। उस समय 
तैयार किया गया भाषण उपलब्ध है जिसके कुछ अंश प्रस्तुत ग्रन्थ में भी हैं पर आप परिवार में 
अस्वस्थता के कारण देहरादून नहीं पहुँच सके । 


वृन्दावन में स्वागताध्यक्ष के रूप में दिया गया आपका भाषण विलक्षण था p उनके इस भाषण 
पर श्रीकृष्ण चैतन्य गोस्वामी का कथनांश विशेष रूप उल्लेखनीय हैः “हिन्दी के प्राचीन साहित्य सेवी, 
काव्यमर्मज्ञ, माध्व गौड़ेश्वराचाय पूज्यपाद श्रीमान्‌ राधाचरण गोस्वामी विद्यावागीश ने अपना सुललित 
भाषण प्रारम्भ किया । उस समय प्रेम, आनन्द और उत्साह से उनके हृदय के जो भाव थे वे शब्दों में 
तो निकल ही रहे थे उसके साथ-साथ उनके मुखारविन्द पर प्रत्यक्ष ही प्रस्फुटित हो रहे थे । रस सदेह 
खड़ा हो गया । कुछ अंश का आनन्द लीजिए । 


श्री जमुनाजल पीजिए, ब्रजरस में xg लोट। 
दरशन राधारमण करि, जस की बाँधहुँ पोट ॥ 


साठ वर्ष पूर्व हुए इन अधिवेशन की पं० राधाचरण गोस्वामी जी के कारण अनेक उपलब्धियाँ 
हैं। साहित्य सम्मेलन के साथ पहली बार एक सम्पादक सम्मेलन भो हुआ जिसके काये को आगे 
चलाने के लिए पं० बनारसीद।स चतुर्वेदी को उसका मंत्री बताया गया। पं नरदेव शास्त्री ने विशेष 
रुचि ली। तीसरा मंगला प्रसाद पारितोषिक साहित्य से इतर दर्शन विषय पर प्रो० सुधाकर को लाहोर 
से प्रकाशित 'मनोविज्ञान' पुस्तक पर प्रदान किया गया । इसी अधिवेशन में महाराजा दरभंगा के पौत्र 
कविरत्न भुवन जी स्मृति या प्रकृति विषय पर सर्वोत्तम कविता के लिए महादेवी जी की 'सेरा जीवन' 
शीर्षक कविता के लिए 'कप' की घोषणा की जो किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो सका । वृन्दावन का 
अधिवेशन गोस्वामी राधाचरण जी के अथक प्रयासों से आशातीत सफल हुआ । यह वृन्दावन का 
अधिवेशन ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । 
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गोस्वामी जी के निजी भंडार में पेसठ हजार पत्र सुरक्षित थे जिनमें से अब तक काफी नष्ट हों 
चुके होंगे। गोस्वामी जी ने पाँच से दस हजार के बीच पत्र जरूर लिखे होंगे । इस विशाल भंडार में से | 
कुछ नमूने परिशिष्ट में उपलब्ध हैं। काश, उनका समस्त पत्र-साहित्य प्रकाशित हो जाता तो हिन्दी 
साहित्य के इतिहास को नई दिशा मिलती। डायरी साहित्य का सूत्रपात भी गोस्वामी जी ने प्रारम्भ 
कर दिया था जिसके कुछ नमूना प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट में दिए गए हैं। इस कारण ग्रन्थ का 
परिशिष्ट भाग मूल से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया हे । 


भारतेन्दु युग के ऐसे sque साहित्यकार पर प्रथम-प्रथम शोधकार्य करने का श्रेय अपने 
परम मित्र डा०केदार दत्त तत्राड़ी को है जिन्होंने श्रमपूर्वक इस कार्य को सम्पन्न कर सन्‌ १६६७में पी-एच० 
डी० की उपाधि प्राप्त की। इसको प्रकाश में लाने का निश्चय इस ग्रन्थ की रजत जयन्ती वर्ष में 
हुआ जिसका श्रेय गोस्वामी जी के प्रपौत्र श्रीचैतन्य गोस्वामी को जाता है। परिवार जनों के सेवा भाव 
से यह संभव हो सका | 


अस्त में डा०तत्राड़ी को हादिक बधाइयाँ देना मेरा धर्म है जिन्होंने अपनी युवावस्था के कीमती | 
समय को होम कर भारतेन्दु काल के कीति स्तम्भ को विद्वन्मंडली के सामने उजागर किया | 


भक्षय तृतीया सं २०५२ कैलाश चन्द्र भाटिया 
वृन्दावन qo प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएं | 
ल० ब० शार राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 

मसूरी (3० प्र०) 

qo निदेशक वृन्दावन शोध संस्थान-वृन्दावन, 
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सम्मति 


श्रीराधाचरण गोस्वामी भारतेन्दु-युग के :विशिष्ट साहित्यकार थे। भारतेन्दु जी के प्रति 
उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी तथा वे उनके निकट सम्पर्क में रहे थे। उनके कृतित्व के अनुशीलन के 
बिना भारतेन्दु-युग का अध्ययन अपूर्ण ही माना जाएगा । डा० केदारदत्त तत्राडी ने अपने शोध- 
प्रबन्ध “श्रीगोस्वामी राधाचरण जी व्यक्तित्व तथा कृतित्व” द्वारा एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। 
इस शोधःप्रबन्ध में उन्होंने अज्ञात तथा दुष्प्राप्प सामग्री के आधार पर भारतेन्दु-युग विषयक नवीन 
तथ्यों का उद्घाटन किया है । मुझे विश्वास है कि उनका यह Masaa विद्वानों में समाहत 


होगा। 


४ जून १९९५ ई० डा० रामस्वरूप आये 
एम० ए० पी-एच० डी० 

रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी-विभाग 

वर्धमान कालेज, बिजनोर 
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दूरभाष : ४४२०२५ | 
g श्रीमत्कुञ्जविहारिणे नम: & 
g श्रीस्वामी हरिदासो विजयतेतराम्‌ & 


विशुद्ध प्र स-साधता एवं रस-संस्कृति को सर्पापत-- 
श्रीस्वामी हरिदास सेवा संस्थान 


संस्थापकाचायं ; पुज्यपाद बाबा श्रीविश्वेश्वरदासजी महाराज 
श्रीहरिदास नगर, वृन्दावन-२८११२१ 


Slo गोविन्द शर्मा 


€ 
A 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु काल की भूमिका बड़ी महनीय है। ag नव जागरण | 
का उषाकाल था । भारतैन्दु-मण्डल में एक देदीप्यमान नक्षत्र थे -श्रीयुत राधाचरण गोस्वामी, जिन्होंने 
साहित्य, समाज और संस्कृति की त्रिलोकी को एक साथ आलोकित किया। साहित्य उनके लिए नव 
चेतना का एक सशक्त माध्यम था। आरम्भिक : हिन्दी गद्य की अनेक विधाओं में लेखनी आजमा कर 
पुज्य गोस्वामी जी ने भारती के भण्डार को समृद्ध किया । उनका यह योगदान अपूर्वं था । | 


वृन्दावन के एक परम्परा वादी धर्माचाय परिवार मैं प्रादुभूत इस महात्‌ क्रान्तदर्शी 
साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रथमबार प्रकाश मैं लाकर डॉ० केदारदत्त तत्राडी तथा / 
आचार्य श्री चैतन्य गोस्वामी ने स्तुत्य कार्य किया है । हिन्दी-संार इससे अत्यन्त उपकृत हुआ हे) 
लेखक और प्रकाशक युगल को हादिक बधाई एवं आभार । | 


Slo गोविन्द शर्मा | 

प्रादेशिक शिक्षा सेवा (उच्च) प्रथम श्रेणी | 

सेवा निवृत्त प्राचार्य; | 

j राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, | 

धुव सदस्य पाठ्यक्रम समिति गढ़वाल विश्वविद्यालय | 
„ » विद्यापरिषद्‌ 

n » कार्यकारिणी परिषद्‌ 


LH n 


22 3) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





सम्मति 


do राधाचरण गोस्वामी भारतेन्दु कालीन साहित्यकारों में अग्रगण्य थे । वे उच्चकोटि के 
कवि, पत्रकार प्रहसन-लेखक, सूधारवादी तथा अद्भुत प्रतिभा के धनी थे । ये शोध-प्रत्रन्ध गोस्वामीजी 
के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित है । शोधकर्ता ने इसके लिए उनसे सम्बन्धित लिखित तथा 
मौखिक साक्ष्य कठोर परिश्रम के उपरान्त एकत्रित किए, उनका विश्लेषण किया तथा निष्कर्ष निकाले 
हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 


शोध-प्रबन्ध में गोस्वामी जी लिखित प्रहसनों की गहरी परख की गई है, उनकी उपन्यास- 
कला कथा कहानी-कला का विस्तृत अध्ययन किया गया है। भारतेन्दु शीर्षक पत्र जो गोस्वामी जी 
प्रकाशित करते थे, उस पर शोधकर्ता ने विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है जो महत्वपुर्ण है। गोस्वामी जी 
के काव्य-पक्ष की पाण्डित्यपूण समालोचना करके उनकी कविता के रस-निरूपण पर गम्भीर अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 


हिन्दी में प्रस्तुत शोध-प्रबन्धों में यह शोध-प्रबन्ध ऐतिहासिक महत्व का है । हिन्दी-साहित्य 


इससे गौरवमण्डित होगा तथा भारतेन्दुकालीन साहित्य के अध्येताओं के लिए यह मार्ग दशक 
सिद्ध होगा । 


पद्मश्री डॉ. बरसाने लाल चतुर्वेदी डी. लिट्‌ 
दिनांक १५-४-९५ १३।७ शक्ति नगर-दिल्ली-७ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ud मिताक्षर 


हन्दी साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु-युग आधुनिक काल के प्रभात का अरुणोदय है, युग- 
मानव के जर्जर जीवन में सामाजिक, धामिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि आदि नव 
चेतनाओं के नूतन किन्तु तीब्र स्वर संचारित कर उसे विकासोन्मुख करने का श्रेय एक मात्र उसी युग 
के साहित्यकार को है, उस काल के जागरूक और नव चेतना सम्वलित साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं 
afaa का न्यायोचित मूल्यांकन हो नहीं पाया, यदि देखा जाय तो आज सम्पूर्णे भारतेन्दु-युग के मंथन, | 
विवेचन और पुनमू'ल्यांकन के अनुसन्धानात्मक आधार पर नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाने को महती 
आवशयकता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के चरित-नायक माध्व सम्प्रदायाचाय श्री राधाचरण गो० अपनी बहुमुखी प्रतिभा 
एवं प्रौढ़ लेखनी के बल पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के परिकर में सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं । हिन्दी- 
जगत में उनसे सम्बन्धित सामग्री प्रायः तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं की संचिकाओं में ही बिखर-सिमट कर 
रह गई है । अस्तु, यह कमी सबको खटक रही थी, भारतेन्दु-युग का विशेष अध्ययन करते समय मुझे | 
यत्र-तत्र बिखरी इस सामग्री के अवलोकन का अवसर मिला जिससे गो० जी के व्यक्ति तथा साहित्यकार 
को प्रकाश में लाने की आवश्यकता अनुभव होने लगी । इससे प्रेरित होकर मैंने उनके सम्बन्ध में | 
पी-एच० डी० उपाधि हेतु एक विशिष्ट अनुसन्धान का संकल्प किया, यह बात अलग है कि उसकी 
रूप-रेखा निश्चित करते समय विषयगत परिधि तथा कार्य-संहेति के प्रतिबन्धों के कारण न तो प्रोरकों 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग का ही पूर्णतः अनुसरण करना सम्भव हो सका और न समस्त अभावों की पूर्ति । 


इस कठिन कार्य के लिए सामग्री-संचयन करते समय मेरा लक्ष्य श्रीराधाचरण गो० जी को 
समस्त कृतियां रही हैं जिनमें से अधिकांश भारतेन्दु-युग की पत्र-पत्रिकाओं की संचिकाओं में बिखरी हुई | 
थी । उनमें भाषा तथा व्याकरण की अनेक त्रुटियाँ आज के प्रौढ़ लेखकों को दिखाई देगी किन्तु मैंने । 
उन्हें शुद्ध रूप में प्रस्तुत न करके ज्यों का त्यों ही स्वीकारा है। अपने इस अनुसन्धान के सन्दर्भे मे | 
अधिक से अधिक प्रामाणिक एवं तथ्य qui सामग्री प्राप्त करने के लिए मैंने श्रीगोस्वामीजी के पारिवारिक | 
जनों, इ&-मित्रों, शिष्यों तथा सम सामयिक महानुभावों से सम्पर्क किया। जहाँ कहीं भी सामग्री- | 
सम्प्राप्ति की सम्भावना प्रतीत हुई वहीं से उसे संग्रहीत करने का पुरा-पुरा प्रयास किया । | 


इस सम्बन्ध में mo जी के निकटवर्ती पद्मश्री श्रीवियोगी हरिजी ने दिल्ली से अपने पत्र | 
दिनांक १५३६७ द्वारा मुझे अवगत कराणा कि--“आज से ४७ वर्ष पहले मैं “ब्रज माधुरी-सार के | 
संकलन के सिलसिले में वृन्दावनमे तीन-चार बार स्वर्गीय गोस्वामीजी से मिला था जव वे हिन्दी साहित्य | 
सम्मेलन कै सभापति चुने mp । “ब्रज माधुरी- सार” में आनन्दघन तथा गुण मञ्जरीदास (स्व० | 
गोस्वामी जी के पिता ) के सम्बन्ध में मुझे उन्होंने जो कुछ बतलाया था उसके अलवा मेरे पास और 
कुछ भी सामग्री नहीं है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


SS तत क त E NEEE E 


(११) 


भारतेन्दु युगीन गद्यकार श्रीबाल मुकुन्द गुप्तजी के सुपुत्र श्रीतवल किशोर गुप्त ने कलकत्ता से 
दिनांक २०.३.६७ के पत्र में सूचित किया कि “पूज्य पिताजी से पूज्य गोस्वामी जी की घतिष्टता थी 
और मैंने उनके दर्शन किये हल सामग्री के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय पं) झाबरमल्लजी शर्मा 
जसरापुर, राज० ) और पं० हरिहर स्वरूप शर्मा (दरियागंज, दिल्ली) से पत्र व्यवहार करलें । पत्रोत्तर 
में दि० १९.४ ६७ को श्रीहरिहर स्वरूप शर्मा जी ने सूचित किया कि गोस्वामी जी पंडित मालवीय जी 


^ 


के मित्रों में थे; उनके द्वारा चालित धर्मान्दोलनों में वे सहयोगी gu । 


सबसे अधिक प्रेरणादायक रहा सुप्रसिद्ध सम्पादकाचार्य एवं साहित्यकार पं० बतारसीदास 
चतुर्वेदी जी का पत्र व्यवहार उन्होंने अपने फीरोजाबाद से दि० ७३.६७ को लिखा कि “मैं उनका 
(गो० राधाचरण जी का) भक्त था, पर उनसे उम्र में बहुत छोटा था। पत्र व्यवहार प्रायः हुआ ही 
नहीं” । ११.४.६७ के पत्र में सूचित किया कि“गोस्वामी जी का दाढ़ी वाला चित्र इण्डियन प्रे सकी 
कोबिद रत्न माला में छपा था। एक चित्र, उस पर से मैंने तैयार कराया था” । दि० १६-११-६७ को 
श्रीचतुर्वेदी जी ने लिखा कि “शायद सन्‌ १६१७ में मैंने गो० जी के दर्शन प्रथम बार किये थे, तत्पश्चात्‌ 
१९२४ में, “विशाल भारत' में उस यात्रा पर कुछ लिखा भी । आदरणीय चतुर्वेदी जी ने यह भी सूचित 
किया कि अपनी “संस्मरण”नामक पुस्तक में उन्होंने अपनी वृन्दावन-यात्रा का उल्लेख किया है जिसमें 
गोस्वामी जी से सम्बन्धित ४-५ पृष्ठ हैं । 


भरतपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीरावत, चतुभु जदास चतुर्वेदी के पास भी श्री गो० जी के 
सम्बन्ध में कुछ सामग्री थी जिसे सागर विश्व विद्यालय के कोई प्रोफेसर महोदय ले गये किन्तु श्रोचतुर्वेदी 
जी ने ७-४-६७ के अपने उसी पत्र में मुझे श्रीगो० जी के सम्बन्ध में दो दोहे भेजे हैं। जितको इस ग्रन्थ 
में उनके चित्र के साथ मुद्रित किया गया है । 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय के sTo विश्वनाथ शुक्ल ने १९-११-६७ को सूचित किया कि “श्री राधा- 
चरण गो० ने 'वेष्णव-दिनचर्या: १० सिद्धान्त या किसी अन्य नाम से अपनी डायरी लिखी थी सन्‌ १८८५ 
ई० में” ऐसे ही और अनेक पत्र मेरे संग्रह में हैं जो कि मुझे अपनी शोध-यात्रा में प्राप्त हुए किन्तु 
स्थानाभाव से उनका उल्लेख सम्भव नहीं है । 


प्रस्तुत शोधकाय में मेरे पर्यवेक्षक थे श्रद्धेय डा० हरवंशलाल शर्मा डी० fag, अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ । उनके आशीर्वाद से ही मैं उक्त अनुसन्धान को सफलता पूवक 
सम्पन्न कर सका, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरे लिए असम्भव है, उनकी पुण्य-स्मृति को पुन: 
पुनः प्रणाम | 


भारतेन्दु-युग के मर्मज्ञ तथा आधुनिक काल के महान्‌ विवेचक sio रामविलास शर्मा को मैं. 
अपनी प्रेरणा का आदि स्रोत ही कहँगा। समय समय पर उन्होंने मुझे यत्र-तत्र विखरी हुई सामग्री 
से अवगत कराया तथा मागे-दर्शन किया । उनके प्रति मौन-आभार व्यक्त करना हो समीचीन होगा । 


मथुरा के वयोवृद्ध साहित्यकार श्रीप्रभुदयाल मीतल इस दिशा में मुझे सदेव प्रोत्साहित करते 
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रहे, मेरे मित्र डा० कैलाश चन्द्र भाटिया, प्रो० गोविन्द शर्मा, डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, STo नत्थन fag, 
डा० नारायण दत्त शर्मा, डा० पुरुषोत्तम दास (बदायू ) ने समय-समय पर सहयोग देकर मुझे नव शक्ति 
प्रदान की, इनके प्रति आभार व्यक्त करना मैं अपना पुनीत कत्त व्य समझता हूँ । 


श्रद्धेय श्रीराधाचरण गो० के महान्‌ व्यक्तित्व और कृतित्व की ओर मेरा ध्यान Ud प्रथम | 
आकृष्ट करने का श्रेय मेरे सहकर्मी श्रीनारायण प्रसाद शर्मा को है। वृन्दावन-वासी होने के कारण 
उन्होंने पूज्य गो० जी के वंशजो से मेरा सम्पर्क कराकर शोध-कार्यं सरल और सुकर बनाने में सहायता 
की, श्रीशर्मा जी का जितना धन्यवाद किया जाय थोड़ा होगा । 


सौभाग्य से हमारे चरित नायक के बहुमुखी जीवन के प्रत्यक्षदर्शी और अन्तरङ्ग साथी 
श्रीदामोदराचायं गो० इस शोध-काल में विद्यमान थे उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के दौवेल्य की चिन्ता न 
करते हुए घण्टों मेरे साथ-बेठकर प्रस्तुत प्रबन्ध के अधिकांश को बड़े धेय पूर्वक सुना और अपना बहुमूल्य 
परामर्शं प्रदान किया । उनका मैं आजीवन ऋणी हूँ । 


श्रीमती देव सुन्दरी तत्राड़ी जैसी जीवन-संगिनी के प्रोत्साहन और परोक्ष परिश्रम के बिना 
इस अनुष्ठान को पुति असम्भव ही थी, गृहस्थी और अध्यापन-कार्य करते हुए स्वयं अपने. पी-एच.डी. | 
के शोध-कार्यं को छोड़कर उन्होंने इस कार्यं को हो अधिक महत्त्व दिया । उनके प्रति आभार व्यक्त | 
करना तो अपने प्रत ही आभारी होना है i 


माध्वगौड़ीय सम्प्रदाय के आचार्य, श्रीराधारमण मन्दिर के गोस्वामी एवं हमारे चरित नायक 
के सुपौत्र होने के कारण श्रीअद्वैतचरण जी महाराज मेरे लिए परम पुज्य हैं, उन्होंने अपने विद्याप्रेम 
और कुशल प्रबन्ध के द्वारा श्रीगोस्वामी जी की अक्षय निधि श्रीराधाचरण पुस्तकालय को मौलिक 
रूप में सुरक्षित रखा जिसके कपाट मेरे लिए उनकी कृपा से सदैव उन्मुक्त कर दिये गये। यही नहीं, | 
वरन्‌ श्रीगोस्वामी जी से सम्बन्धित अपने बचपन के अनेक संस्मरण द्वारा शोध को सर्वांग सम्पूर्णंता | 
प्रदान करने की कृपा की । मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदेव पुर्ववत्‌ प्राप्त होता रहेगा | 


श्रीराधाचरण पुस्तकालय, वृन्दावन तो मूलाधार था ही उसके अतिरिक्त श्रीकेशव जी गौड़ीय | 
मठ, मथुरा, राजकीय पुस्तकालय, मथुरा, श्रीचैतन्य पुस्तकालय, पटना, ना० प्र० सभा, काशी, हिन्दी | 
साहित्य सम्मेलन, संग्रहालय, प्रयाग तथा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता आदि से आवश्यक सामग्री का / 
संचयन किया गया। इनके प्रति हादिक आभार, विशेष कर श्रीकृष्णाचार्य हिन्दी प्रभारी, नेशनल | 
लाइब्रेरी कलकत्ता को, जिन्होंने उस महानगर में मुझे आवश्यक सुविधायें प्रदान की । | 


इस शोध-ग्रन्य को समाप्त किये एक दीघे अन्तराल हो चुका है। सम्भव है, इस बीच कुछ | 
गुरुजनो, इष्ट मित्रों, शिष्य-सहायकों के प्रति आभार व्यक्त करना रह गया हो। मैं उन समस्त | 
व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करना परम कर्तव्य समझता हुँ जिन्होंने 
प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप में भी मुझे सहयोग दिया है। वस्तुतः इस ग्रन्थ में जो वेशिष्ट्य है उसमें 
उनका भी महत्त्वपूर्ण योगदान है, और त्रुटियां मेरी अपनी । : 
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अन्त में मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशक श्रीचैतन्य गोस्वामी जी महाराज के प्रति अपना आभार व्यक्त 
करना कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने अपने प्रपितामह की कीति पताका के रूप में इस ग्रन्थ को 
साहित्य सौध पर संस्थापित करके उनके प्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जलि समपित को है । विगत छब्बीस 
वर्षो से प्रकाशन की बाट देखता हुआ यह ग्रन्थ उनके सद्‌ प्रयास से मुद्रित होकर सरवंजन- सुलभ हो 
सका । वस्तुतः यह ग्रन्थ आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० Sto की उपाधि हेतु सन्‌ १९६७ में 
स्वीकृत एक शोध-प्रबन्ध है। विश्वास है भारतेन्दु युग के पूर्ण अध्ययन में यह ग्रन्थ अत्यन्त सहायक 
सिद्ध होगा । श्रीचैतन्य गो० जी ने इसके द्वारा अपने बंश के यश को ही विस्तृत नहीं किया अपितु 
हिन्दी साहित्य के कोश को भी विशिष्ट गौरव प्रदान किया है, अतः उनका स्वार्थ भी यहाँ परम 
परमार्थं है । 


बसन्त पञ्चमी माघ सुदी ५ सं. २०५१ वि० केदारदत्त तत्राड़ी 
दिनांक ४ फरवरी, सन्‌ १६९५ ई० ए/४ गुरु नानक नगर, मथुरा । 
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वर्तमान में हमारा परिवार जेसा भी है वह सब श्रीराधाचरण गोस्वामी जी के आशीर्वाद | 

तथा पुरुषार्थ का ही फल है, श्रीगोस्वामी जी के सामने लगातार प्रतिकुल' परिस्थितियाँ रहीं किस्तु | 
उन्होंने सभी का सामना करके उनको अनुकूल बनाया जैसे गोस्वामी कुल में जन्म लेकर छुआ-छूत का | 
विरोध, विदेश यात्रा का पक्ष, विधवा विवाह का समर्थन, अंग्रेजी शिक्षा को ज्ञान हेतु अपनाना आदि यह्‌ | 
सभी विषय उनके कुल तथा गुरु-शिष्य परम्परा प्रणाली के प्रतिकुल थे किन्तु जनहित, देश हित, समाज | 
हित को महत्वता देते हुये उन्होंने अन्धविश्वास युक्त, सामाजिक बुराइयों का सदेव विरोध किया । | 
गोस्वामी जी स्वभाव से मृदु तथा अत्यन्त उदार थे किन्तु अनुशासन में रहता उनको अतिप्रिय | 

था जेसे उनके सामने ही उनके दो युवा पुत्रों का देहावसान हो गया किन्तु प्रभू की यही इच्छा मान कर | 
वह लगातार अपने कार्य में लगे रहे इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका आत्मबल तथा | 
मनोबल कितना प्रबल था | | 


श्रीराधाचरण गोस्वामी जी के पौत्र तथा मेरे पिता श्रीअद्व त चरण गोस्वामी । (बच्चाजी) ने | 
उनकी स्मृति में पत्थरपुरा स्थित भवन में श्रीराधाचरण पुस्तकालय की स्थापना की जिसका उद्घाटन | 
वियोगी हरि जी ने किया था | | 


श्रीराधाचरण गोस्वामी जी के व्यक्तित्व-कृतित्व पर आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत डा० 
PAIX दत्त तत्राड़ी ने पी-एच०डी की उपाधि प्राप्त की p बहुत समय बाद वह मुझसे मिले और बताया | 
शारीरिक अस्वस्थता तथा धन अभाव के कारण इस शोध-ग्रन्थ को मैं छपवा न सका उसी समय मैंने | 
(चितन्य mo) सोचा कि इसके छपने से समाज, साहित्य और देश की संस्कृति को तथा आज के नव 
युवकों को प्रेरणा मिलेगी । इसी कारण मैंने इसे छपवाने का संकल्प कर लिया, मुझे इसके छपवाने 
में भी ठा० राधामाधव लाल ट्रस्ट, बाराणसी जो शेरवाली कोठी एवं मन्दिर के नाम से ठठेरी बाजार 
वाराणसी में स्थित है इस मन्दिर के सेवायत शाह लोग हैं जो बाबू माधो जी शाह के वंशज हैं तथा 
श्री राधाचरण गोस्वामी जी की शिष्य परम्परा में आते हैं उस ट्रस्ट ने अपने गुरु की स्मृति में आंशिक 
सहयोग ५००० रुपये (पांच हजार रुपये) की राशि प्रदान की मैं; उस ट्रस्ट का आभारी हूँ, साथ ही 
श्रीकलाश चन्द्र जी भाटिया तथा प्रो० श्रीगोविन्द शर्मा जी ने समय समय पर आकर मुझे प्रोत्साहन 
एवं सलाह दी उनका भी मैं आभारी हूँ । 


श्रीराधाचरण गोस्वामी जी के पिता भी गुणमंजरी दास जी (गल्लूजी महाराज) परम सन्त | 
थे उन्होंने ठा० षड्भूज महाप्रभु जी की विग्रह को स्थापता की वही श्रो राधा चरण गोप्वामी जी के 
सेव्य ठाकुर थे तभी से लगातार उनकी सेवा पूजा वर्तमान में होती चली आ रही है हमारे इस निज 
मन्दिर के अलावा इसी से संलग्न दो मन्दिर और हैं ठा० श्यामारमण मन्दिर तथा ठा० जानकी रमण 


नदि यहु दोनों मिह AET 0 खा मी जी, के, ERIS ब्रक्षाहशिष्य निष्ठा का ही फल है, 
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वर्तमान में sro जानकी रमण मन्दिर की देख भाल मेरे पिता तथा ठा० श्यामारमण मन्दिर की देख 
भाल मैं स्वयं करता हूँ । 


श्रीराधाचरण गोस्वामी जी की सेवाओं को साहित्यकार तथा समाज युग युग याद रखेगा 
वयोंकि वह भारतेन्दु युग के एक चमकते नक्षत्र थे । 
ठा० श्री राधारमण देव एवं ठा० श्रीषड्भुज महाप्रभु की कृपा के फलस्वरूप ही यह ग्रन्थ छप सका है 
यद्यपि चित्र, ब्लाक, छपवाने में पर्याप्त सतर्कता बरती गई है फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो पाठक 
गण क्षमा करें । 


निवेदक : 
चेतन्य गोस्वासो 
षड्भुज महाप्रभु मन्दिर 
राधारमण स्ट्रीट, वृन्दावन 
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IAH अध्याय 


ग्रल्थारम्भ 


श्रीगोस्वामी राधाचरण जी भारतेन्दु-युगीन एक अत्यन्त प्रौढ लेखक थे । वे हिन्दी साहित्य में 
एक विशिष्ट विभूति तथा गौड़ीय वेष्णव धर्म में एक उच्चकोटि के भक्त माने जाते हैं वस्तुतः हिन्दी 
साहित्य का अधिकांश धामिक भावनाओं से ओत प्रोत होने के कारण भक्तिकाल में साहित्यकार 
तथा भक्त में पूर्ण तादात्म्य हो गया था । यह परम्परा भक्तिकाल से आगे भी चलती रही । रीतिकालीन . 
साहित्य यद्यपि लोक साहित्य है फिर भी उस काल में ऐसे भक्त साधकों की कमी नहीं थी जिन्हें हम एक 
ही साथ भक्त साहित्यकार कह सकते हैं। हिन्दी के आलोचकों की यह भ्रान्ति ही है कि वे लोक रस 
के कवियों को पतनोन्मुखी भक्ति रस के कवि मानते हैं, वास्तव में भक्ति रस के कवि जिस स्तर और 
प्रतिष्ठा के भक्तिकाल में थे उसी स्तर और प्रतिष्ठा के रीतिकाल में भी रहे हैं। यह दूसरी बात है कि 
ऐसे भक्त साधकों का बहुत सा साहित्य अभी प्रकाश में नहीं आया है । कहना न होगा कि इस प्रकारके 
भक्त साधकों की परम्परा रीतिकाल के पश्चात्‌ भी चलती रही और आज भी उस परम्परा के भक्त 
साधक हमें मिल जाते हैं । गोस्वामी राधाचरण जी इसी स्वस्थ परम्परा के भक्त,साधक व समाज सुधारक 
साहित्यकार थे । एक दूसरी बात इस सम्बन्ध में लक्ष्य करने की यह है कि इस प्रकार के भक्त साधकों को 
जन्म देने वाली उर्वरा भूमि ब्रज भूमि ही रही है । ब्रज मण्डल, ब्रजलोक ओर ब्रज भूमि का माहात्म्य 
पुराणादि ग्रन्थों में पर्याप्त रूप में मिलता है । महारास स्थली वृन्दावन का रस ब्रज मण्डल में ही नहीं 
वरन्‌ ब्रह्मा की सम्पूर्ण सृष्टि में एक विशिष्ट स्थान परम्परागत है, अथर्ववेदीय पुरुषार्थं बोधिनी उपनिषतु 
के अनुसार ब्रह्मपुर का नाम ही दिव्य वृन्दावन है, वह सच्चिदानन्द घन ब्रह्म रूप है। 


“दिव्यं वृन्दावनं नाम शेषांगस्थं व सवेदा । 
ब्रह्मलपभिदं देवी सच्चिदानन्द रूपकम्‌ ॥ 
भगवान्‌ शंकर इसे सर्वलोक मूर्धन्य नित्य धाम, समस्त ब्रह्माण्डों के ऊपर, दुर्लभ, परमभक्ति 
सम्पन्न, गोप्य एवं वैष्णवों का सर्वस्व मानते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि 
qnia परमं दुलेभं मोहनं परम्‌। 
नित्यं वृन्दावन नाम ब्रह्माण्डो परिसंस्थित म्‌3 ॥! 
कृष्णोपनिषत्‌ में इसे परम रसमय बैकुण्ठ और यहां के वृक्षादि को तपस्वी कहा गया है : 


१-पुरुषार्थं बोधिनी उपनिषत्‌ ११ प्रपाठिका । 
२-परद्म पुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ८२, वृन्दावन माहात्म्य | 
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वृन्दावन वेकुण्ठं तापसा तत्र ते muri. इसी प्रकार वेद उपनिषदों आदि में धाम, परमपद, dau 
वन, ब्रह्मपुर, गोपालपुरी, योगपीठ, श्वेत द्वीप, वेष्णव सववस्व आदि नामोंसे वर्णित श्री वृन्दावन को 
सर्वोपरि मानकर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। कहना न होगा कि यही रसमय वृन्दावन हमारे 
चरित नायक की जन्म भूमि तथा कमे भूमि थी और जीवन था सन्‌ १८५७ को हमारी भयकर राज्य 
क्रान्ति से लेकर विश्वव्यापी प्रथम युद्ध तक का संक्रान्ति काल । भारतेन्दु युग से हिन्दी साहित्य नवीन 
चेतनाओं की ओर अग्रसर होता है । गोस्वामीजी के साहित्यिक गुरु भारतेन्दु जी स्वयं इस नव चेतना के 
उन्नायक थे । उनके आदर्शो पर गोस्वामीजी का साहित्य इस नव जागृति का प्रथम चरण है, अतः 
गोस्वामीजी को समझने के पूर्व तत्कालीन परिस्थितियों का सांकेतिक पर्यवेक्षण करना आवश्यक होगा। 
अंग्रेजों के आगमन से पूर्व देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था । शासन की बागडोर दुत 
राजवंशों के हाथ में होने के कारण अराजकता फैल रही थी एक ओर शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो 
रही थी तो दूसरी ओर सांस्कृतिक, धामिक एवं सामाजिक जीवन भी रूढ़िवादी विभिन्न enu 
कुन्ठित था। समाज के नियामक कट्टरपंथी ब्राह्मण थे । उनकी रुढ़िवादिता ने समाजको बुरी तरह जकड़ 
दिया था एक ओर विधवा विवाह, समुद्र यात्रा आदि महान पाप समझे जाते थे और दूसरी ओर बाल व 
वृद्ध विवाह, भ्रूण हत्या, पाखण्ड, व्यभिचार, मिथ्याचार अन्ध विश्वास, अविद्या आदि दुराचार संक्रामक 
रोग की तरह व्याप्त थे । हिन्दुओं का धामिक जीवन भी धर्म के ठेकेदारों की स्वार्थपूर्ण दूषित नीति के 
कारण दुभर एवं जजेरित हो चुका था । धर्म की आड में पाखण्डी व्यवस्था 'अपरिवर्तनशील' मानी 
जाने लगी i | 
भारतेन्दु-युग के पदार्पण तक अंग्रेजों की कूटतीति के कारण उनकी राज्य विस्तार को लिप्पा 
फलीभूत हो चुकी थी जिस भारत की प्रान्तीय सीमाओं को चाणक्य का चन्द्रगुप्त गुप्त वंश के यशस्वी | 
सम्राट्‌, बादशाह अकबर आदि नहीं तोड सके उसे अंग्रेजों की कुटनीति ने एक छत्र राजतंत्र के रूप 
संगठित किया । उन्होंने अपनी शोषक नीति के बल पर देश में भेदभाव, फूट, वेमनस्यादि की जड़ें ओर 
भी गम्भीर करदीं जिससे छूआछूत जाति-पाति राग द्वेषादि विभिन्न विकृतियां गम्भीर रूप धारण करते | 
लगी, इधर जन जीवन अंग्रेजी सभ्यता की चकाचौंध में राहत ढूढने लगा। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ 
सिद्धि हेतु डाक, तार, रेल, प्रेत, कारखानों आदि की स्थापना की । भारतीय जन जीवन के लिए गे 
आविष्कार सर्वथा नवीन थे । अस्तु, वह इस नवीन सभ्यता या विदेशी रहन सहन, रीति रिवाज, खात 
पान, वेशभूषा, आचार विचार, बोल चाल, मान्यताओं आदि की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने लगा | 
उसके प्राचीन विश्वास धुन्ध से पड़ गये, नवीन आस्थायें मान्यता ग्रहण करने लगीं । अस्त व्यस्त जी 
की इस उहापोह में योरोपीय नव जागरण की लहरें इसका अतिक्रमण करती हुई हमारे देश में पहुंची । 
राजा राममोहन राय, श्रीरामकृष्ण, महादेव गोविन्द रानाडे आदि युग मनीषियों के सुधारवादी । 
आन्दोलन और गति पकड़ने लगे । परिणामस्वरूप जन, जीवन के ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, सभ्यता | 
संस्कृति, धर्म कर्म आचार विज्चारादि, क्षेत्रों में नवचेतना जागृत होने लगी । राष्ट्रीय एकता की भावना | 
को अंग्रेजों के सुधारवादी आविष्कारों के मूल में स्वार्थ साधना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी 
अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यातायात, डाक, तार, प्रेस आदि की व्यवस्था | 
की। विलायत की मिलों को कच्चा सामान उपलब्ध करने के लिए उन्होंने हमारे उद्योग धन्धो, हस्त” 
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कलादि को निरुत्साहित करके कारखाने खोले और सात समुद्र पार से अपनी जाति के लोगों को बुलाकर 
उनकी नियुक्तियां भारतीय मजदूरों के ऊपर कीं । देश का शौर्य बल तो समाप्त हो ही चुका था अब धन 
भी देखते देखते विदेश पहुंचने लगा। जनता के मनोबल पर अधिकार करने के लिये उन्होंने अंग्रेजी 
विद्यालयों की स्थापना की । फलस्वरूप शासन तंत्रो के संचालन हेतु नई सभ्यता के वाबू और क्रीत- 
दास तैयार होने लगे । प्राण शोषक मंहगाई, दुर्मिक्ष, महामारी, टेक्स, टिपकस, प्रस एकट आदि का 
प्रकोप देश के रहे सहे बल को भी नष्ट करने लगा । अस्तु, अंग्रेजों की कुटनीति में देश को दुर्बल बनाकर 
उसके मन और प्राण दोनों को अपनी सभ्यता के सांचे में ढालना प्रारम्भ किया किन्तु उनकी यह शोषक 
मनोवृति देश से अधिक दिन तक छिपी न रह सकी वरन्‌ इसकी प्रतिक्रिया नव जागरण के रूप में होने 
लगी । इसके परिणाम भी सन्‌ १८५७ की भंयकर राज्यक्रान्ति के रूप में उद्वेलित हुए यद्यपि अंग्रेजों का 
दमन चक्र उस विद्रोहाग्नि की भयंकर लथटों को शान्त करने में सफल हो गया था तथापि वह उन 
विभीषिकाओं की उदात्त अनुभूतियों को शान्त न कर सका । जनता की यही अनुभूतियां राष्ट्रीय चेतना 
के प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्फुटित होने लगीं । 


हमारा गौरव-गर्भित एवं व्यापक अतीत विदेशी कला कौशल, साहित्य सभ्यतादि के सम्पर्क 
के कारण नवीनता की ओर आकर्षित होते लगा, इतके मूल में भी राष्ट्रीय चेतना ही छिपी हुई थी । 
प्राणघातक अग्नेजों की विभिन्न मनोवृत्तियों, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कुण्ठित रूढ़ियों से 
जर्जरित जीवन प्रत्येक क्षेत्र में संक्रान्ति से गुजर रहा था । हमारी संस्कृत भाषा को भी अंग्रेजी भाषा 
के समक्ष प्रोत्साहन नहीं मिला । उधर उडू को अदालतों में श्रेय मिलने लगा और हमारी मातृ भाषा 
हिन्दी की अवहेलना होने लगी । अस्तु, इस संक्रान्ति काल में दुभर जन जीवन को विकासोन्मुख करने 
के लिये उसमें नव चेतना के स्वर फूं कने की माँग प्रबल होने लगी । हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु युग 
इसी मांग का परिणाम है । कहना न होगा कि हमारे चरितनायक उस युग के लौह स्तम्भ थे। इस 
परिवर्तन शील जगत्‌ में निस्वार्थ वृत्ति युक्त जो पुरुष लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सत्सेवा 
कर पाते हैं वे ही नरपुंगव 'कीर्तर्यस्य स जीवेत” से अमरत्व प्राप्त करते हैँ । ऐसे ही लोक कल्याण- 
कारी जगत्‌ के रसिक हमारे गोस्वामी जी थे। उनकी प्रतिभा अद्वितीय तथा बहुमुखी थी । उदारता, 
सत्यवादिता, कर्मठता, देश व राष्ट्र प्रेम के सांचे में उनका तिर्भीक व्यक्तित्व ढला हुआ था जो कि उनको 
जिन्दादिली का परिचायक है । हिन्दू, हिन्दी और हिन्दोस्तान की उन्नति ही उनके जीवन का उद्देश्य था, 
उनका व्यक्ति और साहित्यकार प्रगतिशील विचारों में पूरे युग का प्रतिनिधित्व करता:है । उनका 
सम्पूर्णं साहित्य तत्कालीन विकृतियों का उद्घाटन करते हुए नवीन आदर्शों की स्थापना के साथ जन 
जीवन में नवचेतना का संचार करता है । 


गोस्वामीजी के व्यक्ति और साहित्यकार के दर्शन हमें विभिन्न रूपों में होते हैं। उनको 
रचनाओं की संख्या सहज ही पचास को लांघ जाती है। इसके अतिरिक्त उनके विभिन्न निबन्ध, लेख, 
भाषण आदि की संख्या २०० के लगभग है । उनके संग्रहालय में विभिन्न विद्वानों द्वारा उनको भेजे गये 
लगभग ६५००० पत्र सुरक्षित हैं। इतने ही पत्र उन्होंने भी लिखे होंगे । सन्‌ १८८४ से १९२५ तक की 
उनकी अधिकांश डायरी भी उपलब्ध है, अस्तु, उनकी रचनाओं की संख्या भी भारतेन्दु के परिकरो में 
सबसे अधिक है । हमें यह स्वीकार करना होगा कि गोस्वामीजी अलौकिक प्रतिभा के महापुरुष थे । वे 
साहित्य क्षेत्र में सफल नाटककार, कथाकार, निबन्धकार, पत्रकार और एक जागरूक कवि थे । साहित्य 
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और जीवन का पूर्ण सामंजस्य स्थापित करके जजेरित युग मानव के जीवन को विकासोन्मुख करना रै 
उनका ध्येय था। उस संक्रान्ति काल के साहित्यिको में गोस्वामीजी के वण्ये विषय व शेती को विविध. 
रूपता एवं विचारों की उग्रता विशेष महत्वपूर्ण है । हिन्दी नवन्यासों के तो वह स्पष्ट ही आदिजनक 
हें॥ उनकी मौलिकता अन्य कलाकारों से उन्हें अलग खड़ा कर देती है । 


समाज क्षेत्र में वह निःस्वाथे समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त दुराचारों को देखकर qm 
तिलमिला उठते थे । स्वयं गोस्वामी वंश में जन्म लेकर तत्कालीन रूढिवादी ब्राह्मण व्यवस्था के वह 
घोर विरोधी थे । उनके प्रहसनों ने २०० वर्ष पुरानी पाखन्डी गोस्वामी समाज को नींव को हिला दिया। 
वेश्यावृत्ति, अन्ध विश्वास, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, विदेश गमन निषेध आदि दुराचारों मै. 
संघर्ष लेना ही उनका जीवन था । सामाजिक कुरीतियों के मूलोच्छेदन हेतु उन्होंने लगभग १५ सभा 
समितियों की स्थापना की थी। उनकी राजभक्ति भी देशभक्ति का ही अङ्ग है। वह ररवषेतक 
आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। तीन बार नगरपालिका वृन्दावन के म्यूनिस्पिल कमिश्नर रहे। राज्या. 
रोहण दरवार देहली के सुअवसर पर सम्राट पंचम आर्य आदि ने उन्हें धमंगुरु की उपाधि देकर अनेक 
प्रमाणपत्रो से अलंकृत किया किन्तु इस सबके मूल में गो० जी की देशभक्ति परक जिन्दादिली ही छिपी 
हुई थी। व्यंग्य परिहासों द्वारा अंग्रेजों की प्राण शोषक मनोवृत्ति का तीव्र विरोध उनकी रचनाओं में 
सवंत्र मुखरित हे । धर्म क्षेत्र में वह श्रीब्रह्म मा० गौड़ीय सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित मुख्य आचाय थे। धर्म 
की संकीर्णता के क्षेत्र से बाहर निकालकर उसे जनोन्मुखी रूप प्रदान करना उस समथ केवल उन्हीं का. 
साहस था। तत्कालीन अस्त व्यस्त व निराश्रित समाज को उनकी धार्मिक उदारता में राहत मिली। 
अस्तू, संक्षेप में हम यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि जीवन की व्यापकता में कोई भी क्षेत्र ऐसा हमें 
दिखाई नहीं देता जहाँ कि हम अपने गोस्वामी जी को न पाते हों, उनके व्यक्ति और साहित्यकार do 
कोई भी क्षेत्र अछूता न बच सका । | 


यह हम लिख चुके हैं कि प्रगतिशील विचारों, वर्ण्यं विषय एवं शैलीगत वैविध्य की मौलिकता | 
में तो वह भारतेन्दु मण्डल के सभी लेखकों से आगे निकल जाते हैं, अस्तु, भारतेन्दु के परिकरों में हमारे 
गो० जी के व्यक्ति और साहित्यकार के दर्शन प्रथम पंक्ति में होते हैं। अपने साहित्यिक नेता भारतेदू 
जी से भी वे उपन्यास, निबन्ध, विचारों की उग्रता आदि में दो डग आगे ही दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए 
भारतेन्द जी स्वयं गोस्वामीजी की बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मानते थे। यदि भारतेन्दु जी युग 
विधायक माने जा सकते हैं तो हमारे गो० जी भी उनसे पीछे नहीं दिखाई पड़ते हैं, किन्तु जब हम हिन्दी 
साहित्य के पृष्ठों को पलटते हैं तो गो० जी के व्यक्ति और साहित्यकार को वास्तविक रूप में वहाँ | 
पाकर हमारा हृदय क्षोभ से भर जाता है। साहित्य क्षेत्र में इस उदासीनता को हम हिन्दी जगत्‌ की | 
दुर्भाग्य ही कहेंगे । अस्तु, बिना गो० जी के व्यक्ति और साहित्यकार का सर्वांगीण अध्ययन किए हु! | 
भारतेन्दु युग अपने में सवेथा अपूर्व ही कहा जायेगा यों तो उस युग के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सम्पूर्ण 
भारतेन्दु काल के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता आज युग की मांग है फिर भी भारतेन्दु मंडल के | 
de बालकृष्ण भट्ट, बालमुकन्द गुप्त आदि कतिपय लब्ध विद्वानों पर किये गये शोध कार्यो' ने अपने अपे | 
क्षेत्रों में अभावों की पूति की है किन्तु उस मंडल के लौह स्तम्भ में राधाचरण गोस्वामीजी पर त तो. 
आज तक किसी आलोचक विद्वान ने स्वतन्त्र रूप से कुछ लिखा और न शोध कार्य ही सम्पन्न हुआ ! | 


उनके व्यक्ति और साहित्यकार. की अडितीय मु तलिका बले से) ferr यह एक अन्याय ही कहा l 
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जायेगा । इस हृष्टि से भी गोस्वामीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर स्वतंत्र गवेषणा और विवेचन की 
अपेक्षा सवंत्र अनुभव हो रही थी । अस्तु, मैं यह दुस्साहस कर ही बेठा । 


शोध कार्य का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । उपमें अप्रकाशित या अल्प प्रकाशित का संकलन तथा 
उपलब्ध का परीक्षण दोनों ही सम्मिलित Ea 'हिन्दोस्तान', 'हिन्दुबान्धव', हिन्दी प्रदीप, 'भारतेन्दु 
सार सुधानिधि' 'कवि वचन सुधा? zo मो० चन्द्रिका आर्य दर्षण''भारत बन्धु मित्र विलास' भारत नित्र 
“बिहार बन्धु' आर्यावत श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका आदि पत्र पत्रिकाओं की प्राचीन प्रतियों को टटोल किर 
गोस्वामीजी की रचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है साथ हो 
आलोचक विद्वानों की यत्र तत्र बिखरी हुई पंक्तियों का परीक्षण करके तथ्य निरूपण की 
भी धृष्टता की है । गोस्वामीजी के जीवन की अनेक रहस्यमथी अप्रकाशित घटनाओं को 
सप्रमाण प्रकाश में लाने की चेष्टा की गई है, उतक्री रचताओं का मूल्यांकन करते समय 
जहाँ उनकी मौलिकता या सबल पक्ष का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया हे वहाँ वस्तु 
स्थिति को प्रकाश में लाने के लिए उनके शिथिल पक्ष की ओर अंगुलि निर्देश भी । अस्तु, प्रस्तुत शोध 
प्रबन्ध में विवरणात्मक और आलोचनात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों को मैंने अपनाया हे विषय का 
संयोजन, निरूपण एवं मूल्यांकन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कतिपय स्थलों पर मानसिक अभि- 
भूमिका के अनुरूप तुलनात्मक और निर्णायक प्रवृत्तियों का अधिक प्रयोग किया गया है किन्तु विवेचन के 
तारतम्य को बनाये रखने की यथेष्ट चेष्टा मैंने की है । 


` 


प्रस्तुत ग्रन्थ दस अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय मेरी शोध यात्रा के मार्ग में अपनी 
विरामस्थली ग्रहण कर अपने वास्तविक स्वरूप का निखार प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ा है, विषयान्तर, 
शिथिलता व संवैधानिकता से प्रबन्ध को बचाने की चेष्टा मैंने की है। इसी उद्देश्य से विभिन्न अध्यायों 
का विस्तार उनके अपेक्षित परिमाण में ही सीमित करने का भी भरसक प्रयत्न किया है ताकि विस्तार 
परिधि में संतुलन रह सके । इसका चतुर्थ अध्याय विभिन्न क्षेत्रों की सेवायें बाह्य दृष्टि से एक स्वतन्त्र 
प्रबन्ध का सा रूप ग्रहण करता है किन्तु उसमें भी शोध विषय का एक प्रमुख पक्ष अधिष्ठित है क्योंकि 
बिना गोस्वामी जी की विभिन्न क्षेत्र की सेवाओं का सविस्तार veda किये हुये उनके व्यक्ति व साहित्य- 
कार का वास्तविक रूप हमारे सामने नहों आ सकता हे । 


शोध प्रबन्ध का प्रथम अध्याय विषय प्रवेश है । इसमें मैंने विषय का महत्व, विश्लेषग,शोध को 
आवश्यकता, शोध सम्बन्धी मेरा दृष्टिकोण एवं मौलिक निष्कर्ष आदि को व्यक्त करने की चेष्टा की है । 


द्वितीय अध्याय दो खण्डों में विभक्त है प्रथम खण्ड गोस्वामीजी की उपलब्ध जीवन सामग्री से 
सम्बन्धित है इसके अन्तर्गत मैंने गो० जी के आत्मचरित एवं उनकी डायरी का विशेष रूप से अवलम्बन 
किया है आत्मबन्धन में सबसे प्रामाणिक वस्तु देतन्दिनी है। इसे आत्मालोचन का दूतरा रूप भी हम 
कह सकते हैं । आत्म प्रचार एवं आत्माभिव्यंजत से निरपेक्ष होकर लेखक जो आत्मालोचन करता हे वही 
उसका अन्तरङ्ग एवं वास्तविक स्वरूप है । अस्तु, आत्मकया और देतन्दिती इन दोंनों ही रा रणियों को 
अनुसरण करके मैंने गोस्वामीजी को अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोतों ही स्वरूपों में महान्‌ एवं एक रूप पाया 
है। स्वतन्त्र रूप में समकालीन लेखकों द्वारा लिखित गोस्वामी जी की जीवन सामग्री नगण्य ही है किन्तु 
तत्कालीन विद्वानों के व्यक्तिगत पत्रों एवं पत्तिकाओ में बिखरी हुई सामग्री को एकत्र करके गोस्वामीजी 
के व्यापक जीवन को वास्तविक ced में समझाने को चेष्टा मैने की है। सौभाग्य का विषय है कि 
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गोस्वामीजी के परिकरों में प्रमुख एवं उनके अन्तरङ्ग शिष्य आचार्य दामोदराचार्य जी आज हमारे 
मध्य में Eq थे गोस्वामीजी के विस्तृत जीवन को निकटतम रूप से परखने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी 
महापुरुष हैं। अस्तु, उनसे गोस्वामीजी के जीवन की अनेक रहस्यमयी घटनाओं को प्राप्त करके मैने 
उनका उल्लेख उन्हीं के शब्दों में यथास्थान किया है तत्पश्चात्‌ विभिन्न आलोचक विद्वानों द्वारा लिखित 
गोस्वामीजी की जीवन सामग्री को टटोलकर उनसे उत्पन्न विभिन्न भ्रान्तियों का निराकरण wt fent 
रूप में किया है खण्ड के अन्त में गोस्वामी जी की उपलब्ध वंश परम्परा का उल्लेख करते हुए gui 
उत्पन्न शंकाओं का सप्रमाण समाधान करने की चेष्टा की है । 


इस अध्याय का द्वितीय खण्ड गोस्वामीजी के प्रामाणिक जीवन तथा वंश परिचय से सम्बन्धित 
है। इसमें गोस्वामोजी के प्रामाणिक वंश परिचय तथा उनके विस्तृत जीवन के सामाजिक, साहित्यिक, | 
राजनेतिक, धामिक आदि विभिन्न पहलुओं का विवेचन हे । अन्त में निष्कर्ष के अन्तर्गत गोस्वामीज्ी' 
के जीवन के उन नवीन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनसे कि हिन्दी जगत्‌ अब तक अनभिज्ञ या. 
अल्पविज्ञ था | 


तृतीय अध्याय में गोस्वामी जी के परम्परागत संस्कार, परिस्थितियोंवश सीमायें, पारिवारिक | 
आचार विचार एवं शिक्षा, वृन्दावन के गोस्वामी समाज आदि का विवेचन करते हुए उन सीमाओं को | 
उल्लङ्घन करने वाली गोस्वामीजी की अद्वितीय प्रतिभा का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है । अध्याय | 
के अन्त में उनका व्यक्तित्व निर्धारण है । | 


चतुर्थं अध्याय में गोस्वामीजी द्वारा सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त 
दुराचारो के मूलोच्छेदन हेतु एवं हिन्दी की उन्नति के लिए स्थापित विभिन्न सभा समितियों का उल्लेख 
करते हुए उनके अविरल देश प्रेम तथा भाषा सेवा का विस्तृत विवेचन किया गया है। तत्कालीत 
विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की संचिकाओं के आधार पर मूल सामग्री का पूर्ण उपयोग करने की चेष्टा इस 
सम्बन्ध में को गयी है । ब्रज भाषा व खड़ी बोली आन्दोलन के आधार पर भी गोस्वामीजी की कविता 
विषयक भाषा नीति पर प्रकाश डाना गया है । अध्याय के अन्त में मौलिकता का भी संदर्भ तिष्कर्ष हुए 
में किया गया है । 


पंचम अध्याय गोस्वामीजी की रचनाओं से सम्बन्धित है। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में 
आलोचक विद्वानों में फैली हुई विभिन्न भ्रान्तियों का सप्रमाण समाधान करते हुए तत्कालीन विभिन्न पत्र 
पत्रिकाओं की संचिकाओं में बिखरी हुई गोस्वामीजी की रचनाओं की तालिका प्रस्तत की गयी हैं || 
गोस्वामीजी के “स्त्री सेवा पद्धति” निबन्ध को अनेक विद्वानों ने भारतेन्दु की रचना मानकर भारते, 
के निबन्धों में सम्पादित तक कर दिया है वस्तुतःभारतेन्दु युग का पूरा अध्ययन अभी शेष है । साहित्यिक 
विषयों के अनुसार उनको रचनाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करते समय रचना काल को भी ध्यान में रखा, 
गया है ताकि विशिष्ट विद्या के अन्तर्गत की रचनाओं का क्रमिक विकास ज्ञात हो सके । रचनाओं qi 
संख्या अविक होते के कारण प्रत्येक रचता का परिचय न तो सम्भव ही था और न भेरी शोध सीमा व, 
ही अन्तर्गत । किन्तु बिता रचताओं का परिचय प्रस्तुत किये गोस्वामीजी के व्यक्ति व साहित्यकार | 
वास्तविक दर्शन भी नहीं होते । अस्तु, इत विकट समस्या को सुलझाने के लिए उनकी समस्त | 


गकिरण प्र था x n मु 
का दूसरा वर्गीकरण wed विषय के आधार पर किया गया है इस वर्गीकरण में रचनाओं के प्रमुख 
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विषयों को ही ध्यान में रखा गया है क्योंकि एक ही रचना में विभिन्न विषयों का प्रतिपादन है । अध्याय 
के अन्त में गोस्वामीजी की रचनाओं की मौलिकता को तिष्कषे रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया है। 

षष्ठ अध्याय में गोस्वामी जी के नाटककार रूप का विवेचत किया गया है, अध्याय के प्रारम्भ 
में युग यथार्थे की झांकी प्रस्तुत करते हुए गोस्वामीजी का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है । तत्पश्चात्‌ 
उनके नाटकों का परीक्षण नाटकीय मानदंडों के आधार पर करके उनकी नाट्यकथा का विस्तृत विवेचन 
किया गया है साथ ही उनके मौलिक एवं अनूदित नाटक व प्रहसनों की युग मानव के जजोरित जीवन में 
नवचेतना संचार करने वाली शक्ति का भी यथास्थान संकेत किया गया है । नाटक, प्रहसनों तथा रद्ध” 
मंच को जनोन्मुखी रूप प्रदान करने वाली उनकी मौलिकता तथा अन्नुदित नाटकों की मौलिकता का 
भी विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 


सप्तम अध्याय में गोस्वामीजी के कथाकार रूप पर विचार किया गया है । अध्याय के प्रारम्भ 
में गोस्वामीजी से पूर्व की उपन्यास परम्परा तथा उसको गोस्वामीजी का योगदान एवं उनकी मौलिकता 
को स्पष्ट किया गया है। गोस्वामीजी को हिन्दी उपन्यासों का आदिजनक कहना अत्युक्ति न होगी । 
क्योंकि उनसे पूर्व हिन्दी साहित्य में नवन्यासो के दर्शन नहीं होते हें । उनके बाद भी यह परम्परा आगे 
विकसित नहीं हो सकी । तत्पश्चात्‌ औपन्यासिक तत्वों के आधार पर उनके उपन्यासों का परीक्षण करते 
हुए उनके अनूदित कथा साहित्य की मौलिकता को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 

अष्टम अध्याय में गोस्वामीजी का निबन्धकार तथा पत्रकार रूप का विवेचन है। तत्कालीन 
प्रमुख निबन्धकारो की निबन्धता का विवेचन करते हुए उन्हें गोस्वामीजी का योगदान, गोस्वामीजी के 
निबन्धो का वर्ष्यं विषय के आधार पर वर्गीकरण तथा सामान्य रूप से उनका वर्गेगत परिचय, उनके 
गोष्ठी साहित्य का संक्षिप्त परिचय और भावाभिव्यक्ति के आधार पर उनकी निबन्ध शैली का विस्तृत 
विवेचन किया गया हैं । 

वर्ण्यं विषयों की विविधता, शेली की अनेक रूपता, भाषा की सुकुमारता व्यंग्य व परिहास की 
कहीं फुहार और कहीं करारीमार अनुभूति परक सूक्तियों, मुहावरों के प्रयोग और सर्वोपरि उनके 
सुधारवादी हृष्टिकोग आदि की मौलिकताओं को यथास्थान स्पष्ट किया गया हे । वस्तुतः गोस्वामीजी 
के निबन्धों की वस्त का चयन समाज के ही धरातल से हुआ है। उनमें जहां तत्कालीन सामाजिक, 
राजनैतिक, धाभिक आदि विक़्तियों का उद्धाटन है वहाँ गोस्वामीजी के आदर्शों की स्थापना 
भी स्पष्ट है । 

उनके निबन्ध हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान को नवचेतना का अमर सन्देश समाजकै जागरूक 
प्रहरी के रूप में देते हैं, यही प्रतियाम भी है अन्त में गोस्वामीजी की पत्रकारिता पर भी प्रकाश 
डालने की केष्टा की गयी है। 

नवम अध्याय में गोस्वामीजी के कविरूप का विवेचन है । उनका रस निरूपण, प्रकृति वर्णन, 
अलंकार योजना, छन्द विधान संगीतात्मकता, भाषा शैली आदि विभिन्न हट्टियों से काव्य कसौटी पर 
उनकी कविता की समीक्षा करते हुए उनकी मौलिकता पर प्रकाश डाला गया है उस युग में कविता 
को जनोन्मुखी बनाने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो केवल गोस्वामीजी को ही । 
उनकी छन्द योजना तक जनोन्मुखी है । 
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जहाँ उन्होते संस्कत के लौकिक wen, रीतिकालीन, कवित, wur आदि का प्रयोग 

किया वहां बंगला, wg के छन्दों के साथ ही ग्रामीण लोक गीतों के प्रचलित छन्दों का भी । उन्हे 
गद्य की ही तरह पद्य भी जीवन के लिए हे जिसमें उनकी देश भक्ति का तीव्र स्वर मुखरित d 
गोस्वामीजी की रामभक्ति भी देशभक्ति का ही अङ्ग है इसका भी विवेचन यथास्थान किया गया है | 
उनका गद्य यदि कुन्ठित व जर्जरित जनजीवन में नवचेतना जाग्रत करता है तो भक्ति काव्य उप 
प्रेमाभक्ति का सुमधुर संचार और देशभक्ति सम्बन्धी कविता उसमें स्वाधीन चेतना प्रसारित करती 
है। गोस्वामी जी की संगीतात्मकता का विवेचन करते हुए उनकी विभिन्न राग रागनियों का ye 
और अन्त में उनके अनुदित काव्य ग्रन्थों पर प्रकाश डालते हुए मौलिकता को स्पष्ट किया गया है। | 
| 


दशम अध्याय में उपसंहार है । गोस्वामीजी ने अपनी बहुमखी प्रतिभा से हिन्दी साहित्य व 
देश की अनुपम सेवा को वास्तव में देखा जाय तो साहित्य के किसी भी क्षेत्र को उन्होंने अछूता नहीं 
छोड़ा है। उनका युग विभिन्न दृष्टियों से हिन्दी साहित्य का निर्माण काल था । उस काल में साहिल 
की विभिन्त धाराओं को अपने समर्थन योगदान द्वारा प्रबल और गतिशील बनाने का श्रेय गोस्वामी । 
जी को है। शोध प्रबन्ध के पृष्ठों में उनके विशिष्ट योगदान को चर्चा करने के उपरान्त, उपसंहार के 
रूप में उत उपलब्धियों का उल्लेख प्रस्तुत अध्याय में किया गया है। यही प्रस्तुत प्रबन्ध का| 
प्रतिपाद्य है । | 

प्रस्तुत प्रबन्ध के साथ ५ परिशिष्ट भी हैं । प्रथम में गोस्वामीजी की कतिपय अप्रकाशित 
रचनाओं के अंश, द्वितीय में विशेष फोटो चित्र, तृतीय में विविध पत्र-नियुक्ति पत्र, प्रमाण व सम्मान पत्रा, 
राजकीय निमंत्रण पत्र, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कतिपय पत्रों का उल्लेख है चतुर्थ में वंशानुक्रमणिका | 
और पंचम में पुस्तकानुक्रमणिका है यद्यपि मेरे अध्ययन का विषय तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं से अधिक 
सम्बन्धित रहा है। तथापि आधुनिक काल के अनेक धमंज्ञों के अध्ययन से मैंने सूचना संग्रह, अध्यय | 
आदि क्षेत्रों में लाभ उठाया है तत्सम्बन्धित ग्रन्थों का उल्लेख इस परिशिष्ट में किया गया है । | 

विषय का महत्व, विश्लेषण, सामग्री चयन तथ्य प्रतिपादन आदि उपरोक्त विवेचन से प्रस्तुत 
प्रबन्ध की मौलिकता का अनुमान सहज ही हो जाता है। वैसे तो विद्वानों के समक्ष मौलिकता का दावा 
करता दम्भमात्र हे फिर भी मैंने अपने कार्य क्षेत्र की परिधि में गोस्वामीजी के व्यक्ति और साहित्यकार 
के उन तथ्यों को प्रकाश में लाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है जो कि अब तक प्रकाश में नहीं आ सके| 
थे यदि तथ्य प्रकाशन में कुछ शेष रह गया है तो उसका प्रमुख कारण मेरी सीमित शक्ति ही है आलोच | 
विद्वातों ने अब तक गोस्वामीजी के सम्बन्ध में बहुत कम लिखा है। उसमें भी अनेक भ्रान्तियाँ हँ! 
गोस्वामीजी की जीवन सम्बन्धी विभिन्न भ्रान्तियों का निराकरण उनकी लगभग साठ वर्ष पुरानी P 
वर्षो को डायरी के पृष्ठों को टटोजकर तथा आत्मचरित के आधार पर करने का प्रयत्न किया है । 
ही गोस्वामीजी के अन्तरङ्ग व परमप्रिय शिष्य श्रीदामोदराचार्य से उनके जीवन की अनेक अप्रकाशित 
व रहस्यमयी घटनाओं का भी उल्लेख किया है इसी प्रकार उनकी रचनाओं पर फैली हुई अर्व 
भ्रान्तियों का समाधान भी सप्रमाण किया है । गोस्वामीजी के साहित्य का अधिकांश पुस्तकाकार रूप | j| 
अब तक़ अप्रकाशित है वह सब तत्कालीन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की संचिकाओं में ही बिखरा हुआ 


उस सम्पुर्ण साहित्य को एकत्र करके उसका वेज्ञानिक अध्ययन तुत र 
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कहा जा सकता है । उनका कुछ ऐसा भी साहित्य है जो कि हस्तलेख के रूप में है । उसे उपलब्ध करके 
उसके कतिपय-अंशों को परिशिष्ट में दे दिया है । 


_ शोध प्रबन्ध में यया सम्भव गोस्वामीजी की डायरी तथा तत्कालीन विद्वानों के पत्रों के कुछ 
फोटो चित्र भी दिये गये हैं। गोस्वामीजी के फोटो चित्र को सुरक्षित करने की हृष्टि से उनका फोटो 
चित्र भी दिया गया है। १ ; 


मुझे विश्वास है कि मेरी सीमा की परिधि में गोस्वामीजी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व सम्बन्धी 
मौलिक सामग्री का कोई अंश अस्पृष्ट नहीं रहा । प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वारा सर्वप्रथम बार गोस्वामीजी के 
अद्वितीय व्यक्तित्व का उद्घाटन उनकी सम्पूर्ण मौलिक और अतुदित रचनाओं के वैज्ञानिक विवेचन व 
विश्लेषण के आधार पर किया गया है। आशा है कि इस सर्वांगीण विवेचन द्वारा हिन्दी साहित्य के 
एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति होगी और गोस्वामीजी के जीवन व साहित्य सम्बन्धी शंकार्ये 
अनिश्चितता आदि सर्वदा के लिए समाप्त हो जायेंगी। यदि कभी भारतेन्दु के परिकरों के मुल्यांकन 
की आवश्यकता अनुभव होने लगेगी तो निस्सन्देह प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सहायक सिद्ध होगा ।. 


अन्त में यह लिखना आवश्यक है कि मैंने गोस्वामीजी कीं अधिकांशं रचनाओं को तत्कालीन 
विभिन्न पत्रिकाओं से एकत्र किया है। उनमें अनेक ऐसे शब्द हैं जो आज की दृष्टि से अशुद्ध कहे जा 
सकते हैं। मैंने उन शब्दों अथवा व्याकरणिक त्रुटियों को शुद्ध रूप से लिखने की चेष्टा नहीं की है वरनु 
उनके मूल रूप ( समाचार पत्रों में अप्रकाशित अशुद्ध रूप ) को ही ग्रहण किया है। 'उद्धरणो में 
प्रायः ऐसे शब्दों की संख्या अधिक है। उसे, उससे, करें, डारें, बाते आदि अनेक Nez HT प्रकार 
के हैं। : | i 


द्वितीय aeaa 
गोखामीजी का जीवन परिचय तथा dps 


प्रथम खण्ड 
गोस्वामीजो को उपलब्ध जीवन सामग्री 


WE बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री गोस्वामी राधाचरणजी की प्रामाणिक जीवन-सामग्री 
उपलब्ध है। उन्होंने अपने जीवन-काल में ही अपनी आत्मकथा को जीवन चरित के नाम से प्रकाशित 
कर लिया था" । उनके वंश तथा परिवार के सम्बन्ध में भो विस्तृत व्योरा उपलब्ध है। हम यहां 
उस सामग्री का उल्लेख आवश्यक समझते हैं जो उनके जीवन तथा वंश-परम्परा के सम्बन्ध मे 
उपलब्ध' हे es DONE रै ; न ६ id Y ; 


उ जि): 
१--रदृष्टन्य--हिन्दी साहित्य“ b जीवन चरित का विकास-चन्द्रावती सिह, इण्डियन प्रेस,-इलाहाबाद 
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आत्मकथन में सबसे प्रामाणिक वस्तु देनंदिनी अथवा डायरी मानी जाती है। दैनन्दिनी एक 
प्रकार से आत्मालोचन का दूसरा रूप है। आत्म-प्रचार एवं आत्माभिव्यंजन से निरपेक्ष होकर लेखक 
जो आत्मालोजन करता है वही उपका अन्तरङ्ग एवं वास्तविक स्वरूप हे । 


गोस्वामीजी ते आत्म-कथा और देतन्दिती इन दोनों ही सरणियों का अनुसरण किया है। 


इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हे कि अपने अन्तरङ्ग बहिरङ्ग दोनों ही स्वरूपों में गोस्वामीज़ी 


महान्‌ और एकरूप सिद्ध होते हैं। इस समस्त सामग्री को हम ४ भागों में बांट सकते हैं 
१--स्वयम्‌ गोस्वामीजी लिखित, 
२--समकालीत लेखकों द्वारा लिखित, 
३--समकालीन विद्वानों से प्राप्त प्रामाणिक जीवन सामग्री और 
४--आलोचक विद्वानों द्वारा लिखित । 


१-स्वयं गोस्वामीजी लिखित जीवन-साम ग्रीः 


स्वयं गोस्वामीजी द्वारा लिखित जीवन-सामग्री निम्न रूप में उपलब्ध है :-- 
(अ) स्वयं गोस्वामीजी लिखित अपना जीवन परिचय", 
(आ) गोस्वामीजी की डायरी (सन्‌ १८८४ से १६ अप्रैल १९२५ ई० तक) | 


(अ) गोस्वामीजी ने अपने स्वलिखित जीवन चरित-में जन्म कर्णवेध आदि से लेकर सभु १८९४ | 


.ई० ( दुबारा वृन्दावन की नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित होने ) तक का अपना संक्षिप्त जीवन ६ 
पृष्ठो में लिखा है । 


उक्त जीवन चरित में गोस्वामीजी के सन्‌ १८९४ के उपरान्त, लगभग ३१ वर्षा के शेष अथवा | 
एक दीघे जीवन का उल्लेख नहीं है । . वास्तव में गोस्वामीजी, का यही जीवन अत्यन्त व्यापक एवं | 
विस्तृत है | इस प्रकार गोस्वामीजी का स्वयं लिखित जीवन चरित अपूर्ण ही कहा जायेगा । कथित | 
जीवन चरित के अनुसार पुज्य गोस्वामी जी का जन्म मिति फाल्गुन कृष्णा ५ संवत्‌ १६१५ वि० में हुआ। | 


` (आ) पूज्य गोस्वामीजी की ३५ वर्षों की दैनन्दिनी आज भी अपने मूल रूप में उनके पौत्र | 


श्रीअद्दै त चरणजी के अधिकार में सुरक्षित है। इस देनन्दिनी की प्रामाणिकता तो इसी से स्पष्ट हो | 
जाती है कि ये सभी गोस्वामीजी के हस्तलेख में ही हैं। प्रत्येक वर्ष. की देनन्दिनी अलग-अलग है जिसे | 
बृह नित्य प्रति अत्यन्त सतकतापूर्वक लिखते थे। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का उल्लेख करना हम | 


आवश्यक समझते हैं :-- 


गोस्वामीजी को मई सनु १८८४ ई० को देतन्दिनी एक छपी हुई दैनन्दिनी पर लिखी हुई है । | 


उनकी एक छोटी सी नोट बुक सनु १८८५ की “डायरी” के नाम से उपलब्ध है जिसमें कि उन्होंने १० 
मई सन्‌ १८८५ को अपने एकादशी व्रत के उपलक्ष पर ३३६ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख 
किया है । (देखें--फ़ोटो चित्र परिशिष्ट २ अ (१) 
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उनकी सन्‌ १८८६ से १८९१ तक की देतन्दिनी अप्राप्त है किन्तु सन्‌ १८६२ से १८९५ तक की 
दैनन्दिनी एक रजिस्टर में क्रम qda लिखी हुई है और सन्‌ १८९६ से १९ अप्रेल सन्‌ १९२५ तक की 
देनन्दिनी छोटी-छोटी पुस्तिकाओं . तथा छपी हुई दैनन्दिनी में लिखी हुई उपलब्ध हैं । (देखें-१० माचे 
१८९७ की डायरी का फोटो चित्र-परिशिष्ट २अ (२)। गोस्वामीजी की दैनन्दिनी को देखने से ज्ञात 
होता है कि उनमें प्रायः वि० सम्वत्‌ का उल्लेख | 


गोस्वामीजी की उक्त ३५ वर्षों की उपलब्ध देतन्दिनी से गोस्वामीजी का तत्कालीन साहित्यिकों 
एवं राजनीतिज्ञों से घनिष्ठ परिचय उनकी साहित्यिक तथा धार्मिक यात्राओं और उनके देशोपकारी 
आदर्शो एवं स्वभाव आदि का व्यापक परिचय प्राप्त होता है । 


३-समकालोन लेखकों द्वारा लिखित 

स्वतन्त्र रूपं से समकालीन लेखकों द्वारा लिखित जीवन सामग्री नगण्य ही है किन्तु तत्कालीन 
विद्वानों के व्यक्तिगत पत्रों तथा पत्रिकाओं में बिखरी हुई कुछ सामग्री से उनके जीवन पर यथेष्ट प्रकाश 
पड़ता है । अपने व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में गोस्वामीजी स्वयं लिखते हैं कि--इस समय 
(१८७५ ई० ) से आज तक (पुस्तक, अखवार और एजेन्सी विभाग को छोड़ ) ६३०० चिठ्ठी-पत्री मैंने 
व्यंवहांथ लिखी और इतंनी ही औरों की मेरे पास आई d 

उक्त पत्रों में से अधिकांश आज भी गोस्वामीजी के पौत्र श्रीअद्दै तचरणजी के अधिकार में 
सुरक्षित हैं। ये पत्र गोस्वामीजी की लोक-प्रियता पर स्वयंशः प्रकाश डालने के लिए यंथेष्ट 
हैं। यहाँ निम्न पत्रों के सन्दर्भो का उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं :-- 

(१) बाबू भारतेन्दु द्वारा गोस्वामीजी को दिनांक ३-५-८३ के लिखे गये पत्र से ज्ञात होता है 
कि भारतेन्दुजी गोस्वामीजी का बहुत आदर सत्कार करते थे तथा उन्हें 'अनेक कोटि साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणामान्तर निवेदर्यात'* आदि प्रशस्तियों द्वारा सम्बोधित करते थे । 

(२) de श्रीधर पाठक भी गोस्वामीजी को वैष्णव वरेण्यम्‌ श्रद्धापूर्ण शब्दों द्वारा सम्बोधित 
कंर अपने को उनका बहुत कृपापात्र ही नहीं लिखते वरन्‌ पत्र के अन्त में (पुराने प्रेमियों को भूल जाना' 
'गुनाह्‌' में 'दाखिल' है भी लिखते हैं। ( देंवे--फोटो चित्र--परिशिष्ट २आ (१) । 

(३) तीसरा उल्लेखनीय पत्र महामना de मालवीयजी का दिनांक ६ अगस्त सनु १८८७ का 
है जिसमें कि वह अत्यन्त आत्मीय भाव से गोस्वामीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि 
आपका ३० जुलाई का कृपा पत्र विलायत वास वर्णन के साथ पहुंचा, इसका मैं आपको कहाँ तक धन्य- 
वाद दू | आपके अनेक लेखों का मैं आपको क्या धन्यवाद दू । निःसन्देह जेसी मुझको आपके सौहादे, देश 
प्रियता और हिन्दी की प्रीति से आशा थी वेसे ही अथवा उससे भी अधिक आप इस “हिन्दोस्थान” पर 
कृपा करते हैँ? । 


-गोस्वामीजी का स्वयं लिखित जीवन चरित पृष्ठ ५, पाद टिप्पणी । 
२-हष्टव्य-फोटो चित्र-श्रीब्रजरत्नदास कृत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र} हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, हिं० 
संस्करण १६४८ ई० परिशिष्ट Jo ७ 
` “३-पं० मालवीय जी का यंह पत्र श्रीराधाचरण पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर श्रीअद्वै त- 
चरण गोस्वामीजी महोदय के अध्यक्षीय भाषण के अन्तर्गतं ( अंग्रवाल प्रेस, मथुरा, सन्‌ १६४६ 
ई० go x- पर ) प्रकाशित हो. चुका है । 
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(v) de मालवीयजी ने हिन्दू विश्व विद्यालय के चन्दे के लिए अपने पुत्र श्रीरमाकान्त जी को | 
गोस्वामीजी के पास भेजा था। इस सम्बन्ध में श्रीरमाकान्त मालवीय के पत्र दितांक १०-१०-१९११ से 
भी मालवीय-परिवार की गोस्वामीजी के प्रति अत्यन्त आत्मीयता प्रगट होती है । (देखें--फोटो चित्र- 
परिशिष्ट २आ [3] v - 


(५) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस द्वारा पारित एक प्रस्ताव में गोस्वामीजी से निवेदन 
किया गया था कि वह हिन्दी-साहित्य सम्मेलन-[ सनु १९१० So ] के अधिवेशन पर व्रजभांषा अथवा | 
सूरदास पर अपना एक लेख पढ़ने की कृपा करें.। [ देषें-फोटो चित्र-सम्मेलन के मंत्री महोदय का / 
प्रार्थना पत्र दिनांक २९ अगस्त १६१० ई०--परिशिष्ट--२ आ [३] । 


(६) बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन, मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का भी एक पत्र मिति 
कार्तिक वदी ७ शनि सवंत्‌ १६६८ का उपलब्ध है जिसमें उन्होंने गोस्वामीजी से उनको रचनायें एवं 
उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की एक-एक प्रति हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग को भेजने के लिये निवेदन | 
किया हे । [ देखें-फोटो चित्र परिशिष्ट--२ आ [v] । 


[७] गोस्वामीजी को भेजे गये सर्वश्रीराधाकृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे. तत्कालीन 
अनेक विद्वानों के पत्र संख्या में इतने अधिक हैं कि उन सबका यहां उल्लेख करना कठिन है। इन पत्रों 
से गोस्वामीजी के मान-सम्मान एवं साहित्यिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अन्त में हम मथुरा | 
के तत्कालीन यशस्वी कलेक्टर जी० डेम्पियर महोदय के केवल एक पत्र दिनांक २५-११-१९१५ $e का | 
ही सन्दर्भ देकर इस प्रसङ्ग को यहां समाप्त करना आवश्यक समझते हें । डेम्पियर ने गोस्वामीजी की | 
सावंजनिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुये अपने पत्र में गोस्वामीजी के प्रति अत्यन्त आभार प्रदाशित किया | 
है। [ देखे परिशिष्ट ३ घ [१] । | 


ततूकालीन समाचार--पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित कुछ लेखों से भी गोस्वामीजी के । 
ब्यापक जीवन का अध्ययन करने में यथेष्ट सहायता मिलती है, इस सम्बन्ध में यहाँ “हिन्दुबान्धव” और | 
हिन्दुस्थान के निम्न अंशों का उल्लेख करना अनुचित न होगा :-- t 


'हिन्दुबान्धव' के सम्पादक महोदय पूज्य गोस्वामीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुये 
लिखते हैं कि:-- 


de राधाचरण गोस्वामीजी को कृतज्ञता प्रकाश करते हैं कि जिनके प्रायः प्रत्येक मास के पत्र में 
दो-एक प्रस्ताव प्रकाश होते रहे हैं और जिनकी इन देशोपकारी सहायता के निमित्त हम अपने आपको | 
यहाँ तक ऋणी. समझते हैं कि उसका परिशोधन प्रायः अपनी शक्ति से बाहर देखते BO । 


गोस्वामीजी के सम्बन्ध में लगभग यह धारणा “हिन्दुस्थान” पत्र की भी थी । वह उन्हें एक | 
महापुरुष मानता था-- हम श्रीयुत्‌ राधाचरण गोस्वामीजी को धन्यवाद देते हैं कि वह देश हित के लिये | 
सदव तन, मन, धन से उद्यत बने रहते हें । क्यों न हों ? महापुरुषों के कार्य भी महान होते हैं! । 
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हिन्दुबान्धव---श्रीशिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा सम्पादित और विक्टोरिया प्रेस, लाहौर से 
मुद्रित, दिसम्बर-सनु १५७६ । 
२-हिन्दोस्थान-कालाकांकर, “राजाहनुमत्प्रेस” से प्रकाशित-२० नवम्बर सन्‌ १८८७ ई० l 
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३-समकालीन विद्वानों से प्राप्त प्रामाणिक जीवन-सामप्री : 


प्रसन्नता को बात है कि ईश्वर की असीम कृगा से गोस्तामीजी के अनेक आत्मीय एवं ufa 
रूप से सम्बन्धित ऐसे विद्वान इस समत्र हमारे बीच में हैं जितसे गोस्त्रामीजी के जीवन की बहुत सी 
प्रत्यक्ष दर्शीय नवीन-आक्रेक घटनाओं का वं प्राप्त होता है । ऐसे Pardi में से आचार्य श्रीदामोदरा- 
चायं जी के कथनो का बिना यहाँ उल्लेख किये हुये यह प्रसङ्ग अपूर्ग ही कहा जायेगा । 


आचार्य श्रीदामोदराचार्यंजी की गोस्वामीजी से घनिष्टता एवं-उनके कथनों की प्रामाणिकता 
को स्पष्ट करने के लिए निम्न तथ्य पर्याप्त होंगे :-- 


आचार्यंजी गोस्वामीजी के ही कुल में श्रीहरदयाल१जी के वंशज हैं । जब बन्धव्य के दुःख से 
दुःखी मां अपने १० वर्षीय बालक दामोदराचार्य को अपने स्थापी निवास स्थान mu खावाद से लेकर 
वृन्दावन आई तो मां एवं पुत्र की दयनीय दशा को देखकर गोस्वाभीजी ने उनके भरण-पोषण एवं 
शिक्षा-दीक्षा का पूर्ण उत्तरदाधित्व अपने ऊपर ले लिया। dau वयस्क होने तक वह हर प्रकार से 
गोस्वामीजी के ही आश्रित रहे । 


गोस्वामीजी जहाँ-कहीं भी जाते थे आचार्यं जी को अपने अभिन्न शिष्य के रूप में अवश्य अपने 
साथ ले जाते थे। सन्‌ १६०६ में गोस्वामीजी उन्हें अपने साथ कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन में ले गये । 
सन्‌ १९१३ में ले०गवर्नर ह्य वेट द्वारा माहके लिये आयोजित “अखिल भारतीय प्रदर्शनी इलाहाबाद में 
हुई थी। कहा जाता है कि भारतीयों के लिए यह sap सर्वथा एक नवीन वस्तु थी । उन्हें सव 
प्रथम इसी प्रदर्शनी में हवाई जहाज के दर्शन प्राप्त हुए थे । गोस्वामीजी अपने पुत्र श्रीगौरचरण जी के 
साथ आचार्यं जी को भी वहां ले गये। उती समय श्रीवेडरवर्ने महोदय को अध्यक्षता में कांग्रेस का 
अधिवेशन इलाहावाद में हुआ वहां भी वह आचार्य जी को अपने साथ ले गये । 


गोस्वामीजी वास्तव में आचायेजी के अन्दर से परम्परागत गोस्वामी वंश की रूढ़िवादिता 
को हटाकर उन्हें प्रगतिशील बवाना चाहते थे। गोस्वामीजी ने “श्रीराधारमण मन्दिर, वृन्दावन. की 
प्रबन्धकारिणी पंचायत” से स्वयं अपना त्यागपत्र देकर अपने स्थान पर आचार्येजी की नियुक्ति 
गोस्वामियों की सवे साधारण पंचायत द्वारा करवा दी थी। गोस्वामीजी के द्वारा प्रदत्त शिक्षा-दीक्षा 
एवं गोस्वामीजी के साथ तिरन्तर रहने से उनके आदर्श जीवन का यथेष्ट प्रभाव आचार्य जी पर पड़ा। 
उन्हीं के स॑ पर्ग से आचार्य जी १७३ बार श्रीमद्‌भागवत के साप्ताहिक पाठ एवं अर्थे देश के विभिन्न स्थानों 
में कर चुके हैं। आचायेजी की रचनाओं में से एक प्रसिद्ध ग्रन्थ “गौर प्रेमामूत का स्वयं गोस्वामीजी ने 
अपने हाथ से संशोधन किया था । 


आचायंजी इस समय अपनी ७६ वै की आयु में भी हमें जिस रूप में दिखाई देते हैं उन्हें वह 
रूप गोस्वामोजी द्वारा ही प्रदत्त है। उनके द्वारा वागत गोस्वामीजी के जीवन की घटनाओं को 
प्रामाणिकता इससे और भी अधिक बढ़ जाती है कि उनमें से अनेक घटनायें गोस्वामीजी की डायरी से 
मेल खाती है । 


१-दृष्टव्य-- श्रीराधारमण मन्दिर, वृन्दावन के गोस्वामियों की वंश परम्परा-रामनारायण प्रेस, मथुरा | 
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अतः स्पष्ट है कि गोत्वामोजी का जितना प्रामाणिक तथा प्रत्यक्षदर्शीय वर्णन हमें श्रीदामोदर- | 
आचार्य जी से प्राप्त हो सकता है उतना अन्यत्र नितान्त दुर्लभ है । 


आचार्य दामोदराचार्य से प्राप्त जीवत-सामग्री--आचार्य श्रीदामोदरजी से वार्तालाप के मध्य | 
प्राप्त गोस्वामीजी के रहन-सहन, खान-पान, आचार-त्रिचारादि के अतिरिक्त उनके जीवन की निम्न | 
महत्वपूर्णं घटनाओं का यहां उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं-- 


गोस्वामीजी ब्रज माध्व-गौड़ीय सम्प्रदाय के प्रमुख आवार्य थे। अतः चैतन्य महाप्रभु के ' 
अनुचर एवं अन्य बंगंवासीं धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर, सहस्रो की संख्या में ग स्वामीजी के सम्पर्क | 
में आकर 'बंगभङ्क' आन्दोलन के लिए क्रान्तिकारी भावना फेलाने लगे। 


गोस्वामीजी के नेतृत्व में “स्वदेशी स्वीकार विदेशी वहिष्कार” के नारों से वृन्दावन गूं जने | 
लगा । विदेशी चीनी की बोरियां श्रीयमुनाजी के अपित को जाने लगी । 


सन्‌ १९०८ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सैयद हैदर रजा का आगमन मथुरा में हुआ । उनके सम्मान | 
में यहां के नागरिकों की ओर से एक विराट सभा का आयोजन किया गया किन्तु जिलाधीशःने इस सभा 
के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया । गोस्वामीजी ने मथुरा शहर से बाहर, यमुना को रेतिया में दो | 
घण्टे के अन्दर इस सभा का आयोजन किया । शासन के भय से सभापति के पद के लिए किसी की भी | 
स्वीकृति न मिलने पर उन्होनें स्वयं ही वह आसन ग्रहण कर लगभग ३ घण्टे हैदररजा का भाषण 
करवाया) । | 


“लाला लाजपतराय दो बार वृन्दावन पधारे । दोनों बार गोस्वामीजी ने उनका भव्य स्वागत | 
किया | एक वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य होते हुए भी गोस्वामीजी ने लालाजी की बग्धी के घोड़ों को | 
खुलवाकर स्वयं उनकी बग्घी खेंचने में गौरव अनुभव किया ।” | 


गोस्वामीजी अत्यन्त मिलनसार व्यक्ति थे। जब कोई भी महापुरुष शहर में आता तो उसका | 
स्वागत करने वाले सवे प्रथम व्यक्ति गोस्वामींजी ही होते थे जब वह बाहर जाते तो वहां के प्रसिद्ध | 
व्यक्तियों से अवश्य मिलते थे । | 


| 
| 


“सन्‌ १९२० ई० में de मंदेनेमोहन मालवीय जी के सभापतित्व में “अखिल भारतीय हिन्दू 
महासभा का एक विशेष अधिवेशन वृन्दावन में हुआ जिसके आयोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व गोस्वामीजी | 
पर ही था। Fo जी जब कभी भी आते थे गोस्तामीजी के यहां ही रहते थे। पण्डित जी के अतिरिक्त | 
बाबू हरीशचन्द्र, लाला लाजपतराय, श्रीअयोध्यानाथ कुञ्जछू, श्रीतोतारामजी, श्रीनलिनी कान्त मुखर्जी, | 
बाबू चारुचन्द्र, बाल गङ्गाधर तिलक, बनारसी दास चोवे, महाराजा होल्कर आदि अनेक प्रभूति जन | 
समय-समग्र qx गोस्वामीजी के यहाँ ठहरकर उनसे विचार विमर्श करते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी | 
टहलराम-गद्भाराम (डेरा खां ) जब स्वराज्य, स्वदेशी प्रचार व असंहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में यहां | 
आये तो वह पूज्य गोस्वामीजी के घर का पता पुछ-पूछ कर उनके निवास स्थान पर पहुँचे । संनु १६११ 
में महान क्रान्तिकारी श्रीरांसबिहारी बौत और श्रीजोगेश चक्रवर्ती गोस्वामी पी से मिलने यहाँ आये । | 





१-उंस घटना का कुछ संकेत प्रो० चिन्तामणि शुक्ल कृत वृन्दावन के राष्ट्रीय आन्दोलन कीं | 
इतिहास, १६५३ Jo ६-७ पर भी उपनब्ध है । - ie म | 
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गोस्वामीजी ने अपने कमरे में उनका स्वागत क्रिया*। इसे अग्रसर पर गोस्वामीजी की दोतों आंचें 
प्रैमाश्रुभों से डबडंबा उठीं ।” 


गोस्वामीजी कांग्रेप के आजीवन सदस्य एवं एक प्रमु कार्यकर्ता थे । उन्होंने कांग्रेस 
सदस्यता के आवेदन पत्र स्वयं लोगों के घर-घर जाकर भरवाये और राजा उदित-नारायण के हस्ताक्षर 
भी आवेदन पत्र में करवायेर । मथुरा जिले की एक महत्वपूर्ण कांग्रेस की मीटिंग मथुरा में होने वाली 
थी किन्तु तत्कालीन सरकार के आतंक से भयभीत होकर लोग अपने घरों में यह मीटिंग करवाने में 
घबराने लगे तो गोस्वामीजी ने स्वयं यहां अपना निजी कमरा इस मीटिंग के लिए खोल दिया? और 
अपने सभापतित्व में मीटिंग की पूरी कार्यवाही सम्पन्न की जो कि लगभग ५ घण्टे तक चलती रही । 


गोस्वामीजी आर्य समाज का भी १ रु० वाषिक चन्दा नियमित रूप से देते थे । आये समाजियों 
के भाषणों को वह अत्यन्त उत्सुकता पूर्वक सुनते थे। आये समाज, मथुरा के एक वाषिकोत्सव पर 
उन्होंने अपनी ओर से पुड़ी कचौड़ियां 'बांटी थीं ४। 


पूज्य गोस्वामीजी विवाहादि अवसरों पर भांड और वैश्याओं के नृत्य के कट्टर विरोधी थे l 
तत्कालीन गोस्वामी समाज में इस प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था किन्तु गोस्वामीजी ने अपने दोनों पुत्री 
के विवाहोत्सव्रों पर सवे प्रथम गोस्वामी समाज की इस परम्परा को तोड़कर, वेश्यानृत्य के स्थान पर 
रास लीला का आयोजन किया । यही नहीं, जिस शिष्य के विवाह में गाली प्रधान, भाँड़, वेश्या नृत्य 
आदि की व्यवस्था होती थी उस विवाह में ही सम्मिलित न होने का कठोर प्रण गोस्वामीजी ने किया था। 


वल्लभ कुल के गोस्वामियों की सर्व साधारण से ऊँचे आसनों पर बेठने की प्रवृत्ति का परिहास 
करने के लिए हमारे गोस्वामीजी द्वारा सर्वसाधारण के जूतों के पास स्वयं बैठ जाने की एक मनोरंजक 
घटना इस प्रकार मुझे याद है--मथुरा के सेठ लछमन दास (सी० आई० डी० ) की प्रार्थना पर लाडं 
रिपन द्वारा (१८८० $o ) जमुना बाग के उद्घाटन-समारोह अवसर पर आमन्त्रित वल्लभ कुल के एक 
गोस्वामी अपनी परम्परागत अन्य के बराबर न बैठने की कट्टर मान्यता के अनुसार मुख्य अतिथि के मेज 
(सबसे ऊँचे आसनः ) पर पालती मार्कर बैठ गये । जब सेठजी ते उनसे कुर्सी पर बैठने की प्रार्थना 
की तो उत्तर मिला--चोखौ बेठो हूं । पास ही खड़े हमारे गोस्वामीजी राधाचरण जी यह दृश्य देखकर 
स्वयं सवेक्षाधारण के जूतों के पास बेठ गये। इसका प्रमाण उस समय का फोटो है । वस्तुतः पूज्य 
चरण चेतन्य महाप्रभु के अनुसार अपने को तिनके से भी छोटा समझते थे । 


गोस्वामीजी समाज द्वारा ठुकराई हुई अथवा सामाजिक-जटिल .बन्धनो में बंधी हुई ऐसी 
असहाय विधवाओं एवं वृद्धाओं को अपने पास से कुछ न कुछ मासिक वृत्ति के रूप में अवश्य देते थे । 
इस वृत्ति को तियमित रूप से जब पाते वालों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि गोस्वामीजी को 
इसके लिए स्वयं ऋण भी लेना पड़ता था। फलस्वरूप गोस्वामीजी का इस वृत्ति के लिए, लिए हुये 





१-इस घटना का संकेत गोस्वामीजी की डायरी २२ नवम्बर सन्‌ १६११ में भी अङ्कित है । 
२-हष्टव्य-गोस्वामीजी को डायरी ३ और ४ दिसम्बर १८६१ ई० | 
३-गोस्वामीजी की डायरी के अनुसार यह घटना २२ दिसम्बर सन्‌ १८९३ ई० की है । 


४-गोस्वामीजी की डायरी, के अनुसार ublic Hf ale Bod & SRT सूत्र १९३४ की है) 


Ja ४१६५) | 
ऋण का भुगतान कभी भी समाप्त नहीं हो पाता था । उनकी मृत्यु के समय लगभग ८०००) उन्हें कर्ज 


निकला जिसका भुगतान उनके प्रिय शिष्य शाह मधुसूदन दास ( शाह दामोदर दास, एम० एल० सी, 
के सुपुत्र ) बनारस वालों ने किया । 


गोस्वामीजी ने अनेक अनाथ बालिकाओं एवं बाल विधवाओं का विवाह स्वयं पिता बनकर 
कराया! । मंगु चमार की लड़को का कन्यादान जब गोस्वामीजी ने पिता के रूप से किया तो उनके 
द्वार पर वर के पिता ने कोड़ियां लुटाईं । वह अछूतोद्धार के प्रबल समर्थक थे। महाजन और कलाकार | 
जिन्हें कि उस समय निम्न जातियों में गिना जाता था उन्हें गोस्वामीजी ने अपने हाथ से यज्ञोपवीत 
किये । ` विशेष रूप से फर्रूखाबाद और मिर्जापुर जिलों में माहुर जाति की गणना उस समय वेश्यो में 
नहों की जाती थी । गोस्वामीजी ने मिसरिका (नामीसारण्य के निकट) के हकीम शिवदयाल माहुर एवं | 
उनके परिवार को दीक्षा देकर उन्हें गुप्त पदवी दी। तबसे यह जाति अपने को वैश्य मानती हें । | 


गोस्वामींजी अत्यन्त उदार एवं {सत्य पक्षपाती थे । झूठ और खुशामद से उन्हें चिढ़ थी। 
उनके लगभग २२ वर्ष के अवेतनिक न्यायाधीशत्व काल में मैंने देखा है कि जो अपराधी अपना सत्य | 
वक्तव्य उनके समक्ष प्रस्तुत कर अपने अपराध पर पश्चात्ताप प्रगट करता था वह उनसे प्रायः मुक्ति का 
वरदान प्राप्त करके ही लोटता था । गोस्वामीजी ने किसी भी अपराधी को चार आने से अधिक दण्डित | 
नहीं किया । एक बार वृन्दावन चुंगी के एक रहि जन (भङ्गी) को उन्हें चार आने जुर्माना और ७ दिन | 
कारावास का दण्ड देना पड़ा किन्तु.इस न्यायपत्र के निर्णयः की घोषणा करने के पूर्व उन्होंने उस हरिजन | 
के समस्त 'परिवार के भरण-पोषण के लिए एक सप्ताह तक के लिए भोजन की व्यवस्था अपने | 
घर पर कर दी | i : | 

गोस्वामीजी अत्यन्त कर्मठ महापुरुष थे । वह अपनी बैठक के जिस पिंजड़ के किवाड़ पर | 
अपनी पीठ क्रो टिकाकर या सहारा देकर घण्टों कार्य किया करते थे उस पर उनकी रीढ़ की हड्डी के 
निशान सन्‌ १९५५ तक दिखाई देते थे किन्तु इसके बाद एक रङ्ग वाले ने अन्य दरवाजों को रङ्ग विश | 
करते हुए इस किवाड़ को भौ पोत दिया जिससे वह पावन स्मृति चिन्ह शनै: शनैः लुप्त हो गये । 


कलकत्ता के काशीनाथ पब्लिक फण्ड के & लाख रु० के व्याज से दो २० प्रति व्यक्ति प्रतिमासं | 
की निर्धन वृत्ति एवं शोतकाल में कम्बलों का वितरण. प्रान्तीय सरकार की आज्ञानुसार असहाय एव | 
निर्धेनों को गोस्त्रामीजी के द्वारा होता था किन्तु गोस्वामीजी की यह वितरण व्यवस्था इतनी न्याय | 
संगत होती थी कि जिसे साधारण व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता । गोस्वामीजी अद्ध रात्रि के भयंकर | 
शीत में स्वयं जाड़े से ठिठुरते हुए कम्बजों को लेकर मेरे साथ जमुना के घाटों में जाते थे और जो कोई | 
भी वस्त्र के अभाव में शीत पीड़ित कराहता हुआ उन्हें दिखाई पड़ता था उसे तुरन्त एक कम्बल ओढा | 
कर आगे चल देते थे। गोस्वामीजी का यही क्रम इन कम्बलों के. वितरण का हेमन्त ऋतु भर | 
चलता था | i | 


गोस्वामीजी ने १९०८ में वृन्दावन अनाथालय की' स्थापना की जिसमें बिर्ता 
जाति-भेद के अनाथों का पोषण होता था । इसकी व्यवस्था सराहनीय थी। इस अनाथालय में 


| 
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१--गोस्वामीजी की ९ मई सन्‌ १६१७ की डायरी के अनुसार भी उन्होंने वृन्दावन अनाथालय कीं 
रामदेई नामक कक बाशिंक्ाण्फारविधाहर्यागरे'को'्ही'शंमलशरनीर्थि के करायाथा। | | 
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कई ब्राह्मण बालक इस समय वृन्दावन के मन्दिरो के पुजारी हैं जेसे कि कानपुर वाली कुञ्ज मन्दिर में 
श्रीश्यामलाल | 


गोस्वामीजी व्रजभाषा के साथ ही साथ संस्कृत के भी अनन्य उपासक थे संस्कृत के मेधावी 
छात्रों को वह पुरस्कृत करते रहते थे) । 

गोस्वामीजी ने सवालाख गोपाल मन्त्र का अनुष्ठान क्रिया था जिसके अन्तर्गेत तर्पण, मार्जन, 

हवन, ब्राह्मण भोजनादि भी सम्मिलित था । भूत-प्रेतों पर उन्हें अविश्वास था । शीतला के उपासकों 

को वह पाखण्डी कहा करते थे। एक बार चेचक से पीड़ित होने के कारण उतकी मरणासन्न अवस्था 
हो गई थी जिसके निदान हेतु उनके शुभ चिन्तको ने अपनी प्राचीन मान्यताओं के आधार पर गोस्वामी- 
जी से शितला पूजन का बहुत आग्रह किया फिन्तु गोस्वामीजी ने कट्टर वेष्णव होने के कारण शितला- 
पुजन न कर, चतव्य महाप्रभु के १४ महन्तों का पूजन सादर किया । तब से अब तक यह महन्त पुजन 
परम्परा प्रतिवर्ष श्रावण वदी पञ्चमी ( श्रीगोपाल भट्ट जी की तिरोधान तिथि ) को गोस्वामी कुटुम्ब 
में सम्पन्न होती चली आ रही है । 

गोस्वामीजी नित्य नियमानुसार १२ अध्याय श्रीभागवत का पाठ और १ लाख हरिनाम का जप 
पूरा करते थे । जप की माला उनकी जेब में रखी रहती थी । 


गोस्वामीजी को शास्त्राथ का बहुत शोक था। हमारे सम्प्रदाय में महाप्रभु का पूजन श्रीकृष्ण 
मंत्र से हो अथवा महाप्रभु के मंत्र से इस विषय पर २ वर्ष तक एक गम्भीर शास्त्रार्थ हुआ । अन्त में पूज्य 
गोस्वामीजी ने अपने अकाट्य तर्को द्वारा महाप्रभु के मंत्र को सवेथा स्वतन्त्र सिद्ध करके विरोधी पक्ष को 
पुर्णत: परास्त करके ही छोड़ा । इस गम्भीर शास्त्रार्थं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में नवद्वीप और 
वृन्दावन के साम्प्रदायिक आचार्यों ने श्रीपाद को “विद्या वागीश” की उपाधि द्वारा अलंकृत किया । 


श्रीभागवत के पारायण के लिए गोस्वामीजी बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार श्रीगोपाल भट्ट की 
समाधि स्थली (वृन्दावन) पर सावभौम श्रीमधुसूदन गोस्वामी, शोभन गोस्वामी, राधामोहन गोस्वामी 
बंगाली लाल आदि गोस्वामियों ने इस बात का संकल्प किया कि २४ wwe में ही श्रीभागवत का पूर्ण 
पारायण हो जाय किन्तु पुज्य राधाचरण गोस्वामीजी ने यह पारायण २२ घण्टो में ही समाप्त कर उक्त 
नवयुवक कथावाचक मण्डली में प्रथम स्थान प्राप्त किया । 


गोस्वामीजी बिना स्नान, भजन पूजनादि के कभी भी दुध या जल तक ग्रहण नहीं करते थे । 
मृत्यु से ४ दिन पूवं स्नानादि नित्य कर्मो के पालन में नितान्त असमर्थ हो जाने के कारण, चिकित्सकों 
व पारिवारिक जनों के अनेक आग्रह करने पर भी उन्होंने जल का भी सेवन नहीं किया । 


गोस्वामीजी की मृत्यु केवल ४ दिन निमोनियां से पीडित रहने के कारण पौष, कृष्ण पक्ष, 
एकादशी की रात्रि (लगभग ४ बजे प्रातः) संवत्‌ १९८२ वि० को उनके निवास स्थान (वृष्दावन) पर हुई 
और दाह संस्कार द्वादशी को सम्पन्न किया गया । गोस्वामीजी की मृत्यु के समय जिन लोगों ने उनके 











१--गोस्वामीजी की डायरी १६ अक्टूबर १६२३ और १८ सितम्बर १९२४ में नन्द किशोर गोस्वामी 
नामक एक संस्कृत के छात्र को उसकी प्रथमा और मध्यमा परीक्षाओं में प्रथम उत्तीण होने पर 


गोस्वामीजी द्वारा क्रमशः १५) और २५) we नगद पुरस्कार देने का उल्लेख है । 
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चैतन्य शरीर के अन्तिम दर्शन किये थे निम्न उल्लेखनीय हैं-- 
१--श्रीदामोदराचार्य २--श्रीमदन मोइन गोस्वामी 
३--श्रीकृष्ण चेतन्य गोस्वामी ४--श्रीविजय कृष्ण गोस्वामी 


५--विलखती हुई गोस्वामीजी की धर्मपत्ती ६-बडी पुत्रबवू 
७ आठ वर्षीय पौत्र श्रीअद्वेत चरण गोस्वामी ८--गोस्वामीजी के प्रिय मुनीम रामचन्द्र शर्मा 
९--मास्टर शिवदयाल 


४-आलोचक विद्वानों हारा लिखित जीवन-साम ग्री-- 


आलोचक विद्वानों ने भी स्वतन्त्र रूप से गोस्वामीजी का जीवन चरित्र नहीं लिखा किन्तु उनके 


विभिन्न हृष्टिकोणों से समय-समय पर गोस्वामीजी के सम्बन्ध में लिखे गये कतिपय अंशो से गोस्वामीजी | 
के जीवन का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से करने में सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में आलोचक विद्वानों | 


के लेखों के निम्न अंश उल्लेखनीय हैं :--- 


(१) मित्रबन्धु--“राधाचरण गोस्वामी--इनका जन्म संवत्‌ १९१५ में वृन्दावन में हुआ था। | 
इन्हें हिन्दी तथा संस्कृत की अच्छी योग्यता थी। थोड़ी सी अंग्रेजी भी इन्होंने पढी थी । ये महाशय | 
बल्लभी सम्प्रदाय के गोस्वामी थे। आपने यह छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी हैं--(१) विधवा-विपत्ति | 
(२) विरणा (३) जावित्री, (४) यमलोक की यात्रा (५) स्वर्गयात्रा (६) मृण्मयी (७) कल्पलता (=) बाल- 


विधवा इत्यादि पुस्तके आपकी रची हैं । आप बड़े सज्जन और योग्य पुरुष थे" । 


(२) आचाये शुक्ल--“राधाचरण गोस्वामी का जन्म वृन्दावन में संवत्‌ १९२५ में हुआ और | 
मृत्यु संवत्‌ १९८२ ( दिसम्बर wq ११२५) में हुई । ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे । हरिश्चद्ध | 
मैगजीन को देखते-देखते इनमें देश भक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे eese सभा-समाजों में | 
सम्मिलित होने और समाज सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रज समाज की ओर | 


आकर्षित हुए थे? ।” 


आचार्य शुक्ल जी द्वारा निर्धारित उस जन्म संवत्‌ और मृत्यु सन्‌ में छापे की भूल ज्ञात होती | 
है। अगले संस्करण में गोस्वामीजी का जन्म संवत्‌ १९१५ और मृत्यु संवत्‌ १९८२ (दिसम्बर सवु | 


१९२५ ) ही लिखा हुआ है* । 


(३) बाबू ब्रजरत्नदास--माध्व सम्प्रदाय के गोस्वामी do राधाचरण जी को हरिश्‍्चंद्रिका 
के लेख पढ़कर मातृभाषा तथा देश के प्रति अनुराग और समाज सुधार का भाव पैदा हुआ था | 77 


गोस्वामीजी की भारतेन्दु से मिलने को अदमनीय आकांक्षा के मागं में उनके पिता विघ्न रूप हो रहै | 
थे । o इनमें ब्राहाधमे की अभिरुचि हो चुकी थी और ये उस धर्म के पक्ष में लेख भी लिखने लगे थे। | 
परन्तु भारतेन्दु जी के पत्र द्वारा इस विषय पर कटाक्ष करने में उस धर्म की ओर विमुख हो गये । यह | 





१-मित्रबन्धु विनोद-ग ङ्गा पुस्तक माला, लखनऊ, बि० सं० संवत्‌ १९८५ (go खं०) go १२१३ । 
२- हिन्दी साहित्य का इतिहास, मा० Wo सभा, काशी, ११ वां do, २०१४ fao go ४३७। 
३- हिन्दी साहित्य हऽइति S ETARE ०२०१५५ Jo ४३७। 
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भारतेन्दु जी को “दिव्य भगवत्विभूति” मानते थे और साहित्य क्षेत्र में अपना गुरु स्वीकार किया है। 
भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में इन्हें बड़े आदर से साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम आदि लिखते थे" । 


(v) बा० श्यामसुन्दर दास--सं १९४० तक के प्रायः सब हिन्दी के पत्नों में आपके (राधाचरण 
Tio ) लेख पाये जाते हैं। सब लेख गूढ़ और प्रभाव जनक हैं। "¬" यद्यपि आप पक्के सनातन धर्मा- 
वलम्बी हैं परन्तु किसी मत से द्वेष नहीं रखते, वरच्‌ वतेमाच्‌ समाज संशोधन के आप पक्षपाती हूँ: । 


(५) बियोगी हरि-द्वारा प्रकाशित गोस्वामोजी के संस्परण- पिताजी के सो जाने पर रात 
को एक बजे एक दरवान को घूस देकर मिला लिया और एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से 
निकल भागा । उधर सहृदय हरिश्चन्द्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे । हम दोनों बड़े प्रेम से मिले और लगभग 
डेढ़ घण्टे तक साहित्य और समाज पर भी जी खोलकर बातें करते रहे । 


“उस रात की दो एक बात तो याद होंगी ही”? मैंने बीच में टोक कर पूछा । 


हाँ, सुनो--एक बात याद है, बाबू साहब ने कहा कि ब्राह्म समाज ने आये संस्कृति पर आक्रमण 
अवश्य किया है पर हमारे लुप्त प्रायः प्राचीन साहित्य का प्रकाश भो उसने हमें दिया हे । उसके प्रवर्तक 
राजाराम मोहनराय निःसन्देह एक असाधारण पुरुष थे । हमें ब्राह्म समाज से घृणा नहीं करनी चाहिए 
इसी प्रकार आर्यसमाज के द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने को आशा है। आये समाज ही 
अप्रत्यक्ष रीति से सनातन धर्म की रक्षा करेगा । 


तब तो भारतेन्दु जी के बड़े उदार विचार थे । फिर वे एक अनन्य वैष्णव थे, बड़े ऊंचे भावुक 
और कृष्ण भक्त थे । यह कहते हुए गोस्वामीजी को आँखें डबडबा आई d 


रिजी, यह तो आपने सुना ही होगा कि एक समय मैं पूरे तौर से ब्राह्म समाज की ओर झुक 
गया था। भारतेन्दु जी ने ही यद्‌ विषयक व्यंग्य पूर्ण पत्र छपा कर मेरे ब्रह्म समाज सम्बन्धी अन्ध 
विश्वासों में परिवर्तेन कराया । हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्र थे । उनके स्थान की पुति करने वाला मुझे तो अब 
तक कोई दिखाई नहीं दिया* । 


(६) sto हजारी प्रसाद द्विवेदी--इनके अनुसार गोस्वामीजी का जन्म सन्‌ १८०८ और मृत्यु 
१९२५ ई० में हुई! । 

(७) sto रामविलासशर्मा- भारतेन्दु युग के एक अत्यन्त प्रतिभाशाली नाटककार, राधाचरण 
गोस्वामी थे । विचारों की उग्रता और प्रगतिशीलता में वह अपने युग के अन्य सभी लेखकों में सम्भवतः 
आगे थे ।““““यह स्वयं गोस्वामी थे परन्तु “पानी में रहकर मगर से वर की चेतावनी से भय न करके 








१--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, वि० Wo १९४८ ई० Jo १६४। 
--हिन्दी कोविद रत्नमाला, द्वितीय संस्करण पृष्ठ ७२ 
विशाल भारत के यह संस्मरण बाबू ब्रजरत्नदास कृत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वि० सं० १९४५ ई० Jo 
१६५-१६६ की पाद-टिप्पणी में प्रकाशित हो चुके हैं । 
४--डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी साहित्य, अक्षरचन्द्र कपूर एण्ड संस, दिल्ली प्रथम संस्करण, 
संवत्‌ Roog Jo ४०२ I 
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इन्होंने गोप्ताइयों के विरुद्ध अपना प्रहसन लिखा था। n पिता ऐसे उदार थे कि बेटे पर प्रतिबन्ध | 


लगा रखा था कि वह भारतेन्दु से न मिल सके । क्योंकि भारतेन्दु नास्तिक थे । राधाचरण गोस्वामीजी ने 


जासूसी उपन्यास के नायक की भाँति रात को एक बजे दरवान को घूस दे, घर से बाहर निकल, भारतेन्द॒ 


के यहां जाकर उनसे भेंट की" । 
स्वाधीन चेतना, आत्मनिर्भरता, साहस और निर्भयता उनके विशेष गुण थे । जो उनके जीवन 


में भली भांति प्रगट gage यद्यपि यह प्रतिक्रियावादी वातावरण में पल और बढ़े थे परन्तु | 


उनकी नस-नस में प्रगति और उदार भावना की लहर दौड़ती थी? । 


राधाचरण गोस्वामीजी का नाम उन महान साहित्यिकों में लिया जायेगा जो साहित्य में | 


सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलनों को प्रतिबिम्बित करके ही नहीं बस करते वरन्‌ साहित्य में वह 


प्रेरणा भर देते हैं जो ऐसे आन्दोलनो का सूत्रपात करती हैं और उन्हें निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने में | 


सहायक होती हैं? । 

(s) आचार्य चतुरसँन--राधाचरण गोस्वामी-जन्म ई०सन्‌ १८५९ । ये वृन्दावन के निवासी थे। 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । हरिश्चन्द्र मैगजीन को देखकर इनके मन में देश भक्ति और समाज सुधार 
के भाव जगे थे । इन्होंने भारतेन्दु नामक एक पत्र भी बृन्दावन से निकाला था और “कविकुल कौमुदी” 


नामक सभा स्थापित की । इनकी प्रवृत्ति ब्रह्म समाज को ओर थी । “४४४ इन्होंने अनेक मौलिक नाटक 


और उपन्यास लिखे? । 


(£) zio लक्ष्मीसागर वाष्णंय--राधाचरण गोस्वामी (१८५९-१६२५) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, | 


देवकीनन्दन त्रिपाठी और राधाचरण गोस्वामी को छोड़कर अन्य लेखकों ने उच्च कोटि के तीक्ष्ण व्यंग्य 


की सृष्टि नहीं की है। उनका परिहास असंगत और स्वाभाविकता की सीमा का उल्लंघन | 


करने वाला है“ । 


(१०) डॉ० दशरथ ओझा-राधाचरण गोस्वामी (१९१५-१६८२ तक ) गोस्वामीजी ने १९४४ | 
fao से नाटक रचना आरम्भ की । इनके ८ नाटकों का उल्लेख मिलता है । 'सती चन्द्रावली', 'अमर सिंह | 
राठौर' “श्रीदामा” बड़े नाटक हैं और तीन छोटे प्रहसन हैं-'बूढ़े मुंह मुहासे' तन मन धन गोस्वामीजी | 


के अर्पण और “भङ्ग तरङ्ग” । 
(११) डॉ० किशोरी लाल गुप्र-गोस्वामीजी भारतेन्दु युगीन अन्य कवियों के समान अत्यन्त भारत 








१-भारतेन्दु युग, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, चतुर्थ संस्करण १० ७३-७४। 

२--भारतेन्दु युग, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, चतुर्थं संस्करण, पृष्ठ-७६ । 

३--भारतेन्दु युग, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ-८१ | 

४ हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास, गौतम बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली, १९४९, Jo ४८४ | 

५- आधुनिक हिन्दी साहित्य, हिन्दी परिषद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तृतीय संस्करण १६५४ ई० 
पृ० १२७ और २२४। 

६- हिन्दी नाटक उदृभव और विकास, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, संवतु २०१३ 
Jo २५४ I 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


[omg d 


भक्त थे। ४४४८ इन्होंने अपनी रचनाओं में शासन की कटु आलोचना की है। देश-दुदेशा का वर्णन किया 
है और स्वदेश को प्रशंसा की है! । 


(१२) प्रो० चिन्तामणि शुक्‍्ल-वृन्दावन नगर की राजतीतिक जागृति के उषा काल में जिन 
लोगों ने राजनैतिक चेतना को विस्तारित करने में प्रमुख कार्य किया अथवा जितमें राष्ट्रीय भावना 
जाग्रत हो चुकी थी उनमें श्रीराधाच रणजी गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमलालजी, श्रीदामोदराचार्य जी गोस्वामी 
mem एवं गोस्वामी गोवर्धन लाल जी कमरा वाले प्रसिद्ध X । 


श्रीराधाचरण गोस्वामी आनरेरी मजिस्ट्रेट होते हुए भी पूर्ण देश भक्त, समाज सुधारक 
विभूति थे । आपके यहां अनेक देश भक्त विभूतियां आती रहती थीं। उस समय जितने नेता बृन्दावन 
में पदार्पण करते थे प्राय: सभी आपके यहां ठहरते थे । ४४०० उस समय गोस्वामीजी वृन्दावन की सर्वे- 
प्रिय विभूति थे। गोस्वामीजी ने मथुरा में यमुना की रेतिया पर होने वाली सभा का सभापतित्व भी 
किया था जिसमें क्रान्तिकारी हैदररजा ने अपना भाषण दिया था* । 


[१३] श्रीरामनारायण अग्रवाल--“विद्यावागीश” गोस्वामी राधाचरण भारतेन्दु मण्डल के 
प्रभावपूर्णं नक्षत्रों में थे ।"“”'आप आरम्भिक हिन्दी लेखकों में अग्रगण्य माने जाते हैं। परन्तु 
गोस्वामीजी ब्रजभाषा के कुशल कवि भी थे । आपकी कविता पुस्तक “तव भक्तमाल' ब्रज साहित्य 
मण्डल के हस्तलिखित ग्रन्थों की शोध में प्राप्त हुई हें? । 

[१४] डॉ० सत्येन्द्र-भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के उपरान्त do राधाचरण गोस्वामी का उल्लेख 
किया जाना चाहिए। de राधाचरण गोस्वामी के हमें कितने ही विविध विषय निबन्ध और 
लेख मिलते हैँ: । 

[१५] डॉ० रामकुमार वर्मा ओर त्रिलोकीनारायण दीक्षित-राधाचरण गोस्वामी को केवल 
समाज की अधोगति ही दिखाई पड़ती थी और इस दुर्देशा का कारण वो भारत का दुर्भाग्य ठहराते हैं । 
बिधवा विवाह जैसे सुधारों के यद्यपि वे विरोधी थे परन्तु फिर भी उन्तति के आकांक्षी थे । 


[१६] श्रीचन्द्रपाल सिह “इस्द्र/--“““राधाचरण गोस्वामी के यमलोक निबन्ध ने अच्छी 





१--भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस, प्रथम संस्करण सनु १६५६ 
Jo ४२२। 

२-वृन्दावत के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, विद्यालय प्रेस, वृन्दावन, प्रथम संस्करण सनु १९५३ 
Jo ६-७ I 

३--(क) वृन्दावन के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, विद्यालय प्रेस वृन्दावन, प्रथम संस्करण सन्‌ १६५३ 
Wo ६-७ I 
[ख] मथुरा जनपद का राजनैतिक इतिहास,वृज धाम प्रेष्त/वृन्दावन, प्रथम संस्करण १७५५, To ६३। 

४--सेठ कन्हैया लाल पोहार अभिनन्दन ग्रन्थ, अखिल भारतीय, व्रज साहित्य मण्डल मथुरा संवत्‌ २०१० 
वि० go ५८६॥ 

५--समीक्षात्मक निबन्ध, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा सन्‌ १९६२ o १६३ । 

६--हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, रामनारायण लाल, प्रयाग मई १६५० Fo १०६ | 
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ख्याचि पाई उस निबन्ध में पण्डितो के स्वगं-नक सम्बन्धी कल्पनाओ पर अच्छा व्यंग्य किया गया है| 
तथा सरकार के चापलूपों, अत्याचारी कर्मचारियों पर अच्छी चुटकी ली है। गोस्वामीजी के E 

विचारों की भी इस निबन्ध में अभिव्यक्ति हुई है। ये विधवा विवाह के समर्थक, जाति-पाँति के विरोधी 
और सामाजिक प्रगति के पोषक थे! । 


[१७] श्रीहरिमोहन श्रीवास्तव--राधाचरण गोस्वामी-जन्म तिथि २५ फरवरी सन्‌ १८५६ इ, | 
निधन १९२५ $o । गोस्वामीजी व्रजभाषा के बहुत बड़े समर्थक ही नहीं, खड़ी बोली के विरोधियों मै 
TATE E ये संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होने के साथ ही साथ समाज सुधारक, देश प्रेमी 
साहित्यिक और रसिक व्यक्ति थे । अनेक आरोप प्रत्यारोप, उस समय गोध्वामीजी ने कई स्थानों पर 
श्रीधर पाठक तथा अयोध्याप्रसाद खत्री के ऊपर खड़ी बोली का समर्थन करने के कारण व्यक्तिगत आरोप 
तक किये थे । वास्तव में उन्हें भय इस बात का था कि कहीं खड़ी बोली के स्थान पर थोड़े दिनों में उद | 
का ही प्रचार न हो जाय क्योंकि सरकारी पुस्तकों में फारसी का प्रभाव गद्य पर तो पड़ ही रहा था। 
पद्य पर भी पड़ा तो हिन्दी की और हानि होगी किन्तु उनकी यह आशंका निमू ल सिद्ध हुई । 


| १८] श्रोजयनाथ 'मलिन/--जब राधाचरण धामिक अन्ध विशवास पर चोट करते हैं तो 
उनकी बोली में कबीर के प्राण बजते हैं। कबीर के व्यंग्य में कटु तीखापन है । गले में उतरते हुए | 
लकीर सी खींचती है। गोस्वामीजी का व्यंग्य शहद में डूबा, हँसी में लिपटा और कल्पना से रंगीन है! | 


(१६) श्रीशिवदान सिह--राधाचरण गोस्वामी ने “लोग देखें तमासे”, “तन मन गोसाईजी | 
के अर्पण”, "WS मुंह मुहांसे” आदि प्रहसन लिखे । राधाचरण गोस्वामी ने समाज के सभी अंगों की कटु 
आलोचना को है और अपने अन्तिम प्रहसन में हिन्दू, मुसलमान, किसानों की एकता और जमींदार के | 
प्रति उनके विद्रोह को भी चित्रित किया है। वरग-संघर्ष की इतनी स्पष्ट चेतना उस प्रारम्भिक काल | 
के लेखकों में अन्यत्र नहीं मिलती! । 


[२०] सरस्वती हीरक जयन्ती अंक--राधाचरण गोस्वामी-जन्म गौड़ ब्राह्मण परिवार में| 
सन्‌ १८५९ ई० में वृन्दावन में हुआ। पिता वृन्दावन के श्रीराधारमण मन्दिर के गोस्वामी सम्प्रदाय के | 
आचार्यं थे। आपको संस्कृत, काव्य व्याकरण, धमं ग्रन्थों और अंग्रेजी की शिक्षा दी गई । आफ्नै 
साहित्य सभा स्थापित की और कुछ दिनों तक भारतेन्दु मासिक पत्र भी निकाला था d भारतेन्दु कें | 
मित्रों में थे । ४“ Tw आपके जीवन काल में जितने भी पत्र हिन्दी में निकले थे उन सबकी पूरी फाइलें | 
आप बड़ी सावधानी से सुरक्षित Me EE आप १५ वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन देहरादून के | 
सभापति थे तथा १६ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन वृन्दावन के आप स्वागताध्यक्ष थे, आपकी मृत्यु सवु | 


१- हिन्दी साहित्य चिन्तन, fao qo मन्दिर, आगरा, १९५६ ge ३१० | | 
^ ~ | 

२--हिन्दी साहित्य कोश भाग २, ज्ञान मण्डल, लिमिटेड, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 534 २०२० "eft 
मोहन श्रीवास्तव का लेख —g8 ४६६-४६७ । | 
a. TEF आत्माराम एण्ड सन्स, देहली, प्रथम संस्करण सन्‌ १९५४ पृष्ठ संख्या ea | 
४-हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष राज ल्ली, प्रथम सं | 
5 जिकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, सनु १९५४ ई०, पृष्ठ 
संख्या १२०-१२१ । 4 

| 
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| चन | 
१६२६ ई० में ६८ वर्ष की आयु में हुई” । 


[२१] श्रीशत्रृध्न दुबे-गोस्वामीजी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां अन्य भाषाओं तक को 
म्लेच्छ संज्ञा दी जाती थी और उनका उच्चारण तक पाप माना जाता, जिसके लिए प्रायश्चित निश्चित 
था। “लाला? शीघ्रयान की मुरलिका बाज गई रे “*“”, जब कभी राधाचरणजी को कही बा 
जाना होता तो उनके पितामह रेलगाड़ी की सीटी सुनकर यों उसके आने की सूचना देते । पर राधाचरण 
जी थे कि जिनने म्लेच्छ भाषा का अध्ययन करना ही प्रारम्भ कर दिया-रुढ़ि का विरोध उनक्रा जन्म 
जात स्वभाव जो था । एक शिष्य को भी ज्ञात हुआ वह उनके पास आया और उनसे उसने ऐसा करने 
को नाहीं की । उसने धमकी भी दी कि यदि फिर कभी वह उन्हें ऐसा करते देखेगा तो वह उन्हें गुरु 
नहीं मानेगा-उन्हें दानदक्षिणा देना भी बन्द कर देगा Uem रोटी का सवाल था “लेकिन अन्त में 
गुरु गुरु ही रहे उन्होंने अरबी-फारसी तक पढ़ी। इससे उनका त्यागी और निर्भीक स्वभाव स्पष्ट हो 
जाता है? । 

[२२] सुधाकर पाण्डेय-राधाचरण गोस्वामी (१८५९-१९२५ $o]* “सम्पादक और 
नाटककार थे! ^ 


[२३] प्रो, रामचरण महेन्द्र-राधाचरण गोस्वामी (१८५८-१९२५) आपकी “सती चन्द्रावली'' 
अमर सिंह राठौर,” श्रीदामा, पुरे नाटक तथा बड़े मुंह मुंहासे, 'तन मन धन गुसाईंजी के अपण “भङ्ग 
तरङ्ग’ और 'यमलोक की यात्रा' आदि प्रहसन प्रसिद्ध हँ” । 

(२४) प्रेम नारायण उण्डन-गोस्वामीजी “भारतेन्दु' नामक पत्र के सम्पादक, अनेक बला 
ग्रन्थों के अनुवादक और 'विदेश-यात्रा-विचार', विववा-विवाह विवरण इत्यादि मौलिक ग्रन्थों के 
लेखक 3 | 

(२५) देवी शरन रस्तोगो-पं० राधाचरण गोस्वामी का जन्म संवत्‌ १९१५ (सनु १८५९) में 


वृन्दावन में हुआ। इनके पिता का नाम Wo गल्लु जी था जो वृन्दावन में श्रीराधारमण मन्दिर के 
गोस्वामी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । do श्रीराधाचरण जी ने कई प्रकार से हिन्दी की सेवा की । संवत्‌ 





१--सरस्वती हीरक जयन्ती अंक [१६००-१९५९], सम्पादक, श्रीनारायण चतुर्वेदी, इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद सनु १९६१ $o Jo संख्या ७६३ । 

२--ब्रज भारती पत्रिका सम्पादक कृष्ण दत्त बाजपेयी “व्रज के अमर साहित्यकार गोस्वामी राधाचरण 
विद्या वागीश” लोक साहित्य प्रेस, मथुरा, वर्ष १३ अंक ३ मागं शीर्ष संवत्‌ २०१२ वि० Jo ४९-५० | 

--हिन्दी साहित्य और साहित्यकार, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञान वापी, बनारस, तृतीय संस्करण 

जनवरी, १६५५ ई० १० १६२ I 

x— --वही-पृ० १७५ । 

५- हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१९५५ $o पृ०-३६ I 

६--२० वीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी-गद्य का विकास, विद्या मन्दिर प्रेस, लखनऊ, प्रथम संस्करण, अक्टूबर- 
१६५१ ई० To १९७॥ 
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| x| 


ASTI, 


१६३२ में हिन्दी के प्रचार के लिए इन्होंने एक सभा “कविकुल कौमुदी” नाम से चलाई । इसके अतिरिक्त 
इनके लेख प्राय: तत्कालीन प्रत्येक पत्र पत्रिका में प्रकाशित होते रहते थे। इन लेखो की संख्या प्रायः | 
२०० बताई जाती है? । | 
(२६) बनारसी दास चतुर्वेदी--गोस्वामीजी अपनी लोक प्रियता की कुछ भी परवाह न करके 
और अपनी जीविका को भी खतरे में डालकर आज से तीस-पेंतीस वर्षे पहले समुद्र-यात्रा, शुद्धि तथा | 
विधवा-विवाह आदि का समर्थन कर चुके थे “वे पिछले ४० वर्षों के पत्रकार कला के जीते-जागते | 
इतिहास थे“ सुदर्शन” के सम्पादक माधव प्रसाद मिश्र ने उन्हें एक बार हिन्दी का 'वाणभटु” कहा 
था “संवत्‌ १६३९ में जब उद्‌ के समर्थक हिन्दी को हानि पहुंचा रहे थे तो उन्होंने २१००० हस्ताक्षर 
करके हिन्दी के पक्ष में एक प्राथना पत्र, लाडे रिपन के शासन काल में नियुक्त शिक्षा-कमीशन के पास | 
भेजा था! d | 
ए-वंश-परम्परा- | 
गोस्वामीजी के प्रामाणिक आत्मचरित्र में उनकी वंश परम्परा भी उपलब्ध है जिसे उन्होंने | 
अपने जीवन काल ही में अपने जीवन चरित्र के आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित किया थाः । इसके अतिरिक्त | 
एक अन्य रेखा चित्र भी उनके वंश वृक्ष के रूप में श्रीराधारमण मन्दिर, वृन्दावन से उपलब्ध है? । | 
कथित दोनों वंश-परम्परायें इस प्रकार हैं :-- 


(१) गोस्वामोजी द्वारा स्वयं लिखी हुई वंश परभ्परा : 
वंशानुक्रम 
श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु-साक्षातु भगवदावतार (Fo १५४२) । 


तच्छिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, 
5 » गोपी नाथ दास गोस्वामी, 


2 » दामोदर दास गोस्वामी, 

तत्पुत्र „ ह्रिनाथ दास गोस्वामी, 

„ सुन्दर दास गोस्वामी, 

» » मधुसूदन दास गोस्वामी, 

B » जय कृष्ण दास गोस्वामी, 

$ » व्रज लाल गोस्वामी, 

5 » श्री लाल गोस्वामी, 

E » प्रभु दयाल गोस्वामी, 


" रमण दयालु गोस्वामी, | 


llalla aaa) 
१--हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, राजपाल एण्ड संत, देहली, प्रथम संस्करण Jo सँ० २१६ | 
२-बनारसीदास चतुर्वेदी--संस्मरण-“मेरी तीर्थ यात्रा”, प्रकाशक लक्ष्मीचन्द जेन, भारतीय ज्ञानपी् | 
काशी, द्वितीय संस्करण, १९५८ पृष्ठ ४३-४९ | | 
३-श्रीराधाचरण गोस्वामी का जीवन चरित, बम्बई भूषण प्रेस, मथुरा To do सम्‌ १८६५ Éo I | 
४- बाबू THTGTICEUIG SERT ऽता उस्रः RF verte ( इसके" प्रकाशन वर्ष नहीं छपा |) | 


| कि | 
तत्पुत्र॒श्री गल्लूजी महाराज (श्रीगुणमंजरी !दास गोस्वामी), 
7 „ रांधाचरण (दास) गोस्वामी i] 
(२) श्रीराधारमण मन्दिर, बन्दावन से उपलब्ध रेखा-चित्र 
श्री जी कौ प्रागट्य संवत्‌ १५९६, 
श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौ प्रागट्य do १५४२ fao 
श्री गोस्वामी गोपाल भट्ट क्‌ं दीक्षा प्राप्ति सं १५६८ fao 
n „ गोपीनाथ दास कू दीक्षा प्राप्ति सं० १५६१ fao I 


श्रीगोस्वामी दामोदरदास कूं दीक्षा प्राप्त सं० १६११ वि० 


KENN कवक j| 
| | | 
१-गोस्वामी श्रीहरिनाथ २-गोस्वामी मथुरानाथ ३-गोस्वामी श्रीहरिराम 

















| | ] | | | 
१-जना देनदास २-वृन्दावंन दास ३-गोविन्द दास ४-सुन्दरदास ५-व्रजभूषणदास 
| 
वंशी | | | 
१-वंशीधर २-मुरलीधर ३-मधुसूदनजी 
sx ce ds 
| | 
१-जयकृष्ण २-रामकृष्ण 
| 
वृजलालं 
| 
qus 
qu? MEN 
१-प्रभुदयालं २-ह्रदयाल 
| — 
| | 
१-रमणदयाल २-मंदनदयाल 
| 
| वृजमोहन (निःसन्तान ) 
| | | 
१-गल्लूजी २-मल्लुजो ३-श्रीभक्तदास 
(निःसन्तान) 


श्रीराधाचरण गोस्वामी 
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६-निष्कषं : 

गोस्वामीजी की इस उपलब्ध जीवन-सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि. 
आधुनिक आलोचक-विद्वानों में गोस्वामीजी के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां फेली हुई हैं। सुबिधाको 
दृष्टि से इन भ्रान्तियों का निम्न वर्गीकरण यहां प्रस्तुत करना अनुचित न होगा-- 


(१) गोस्वामीजी के जन्म संवत्‌ या सन्‌ सम्बन्धी भ्रान्ति, 
` (२) गोस्वामीजी की शैक्षणिक योग्यता पर भ्रान्ति, 
(३) गोस्वामीजी के धर्म पर भ्रान्ति, 
(४) गोस्वामीजी के सम्प्रदाय पर भ्रान्ति, 
(५) गोस्वामीजी की समाज-सुधारक भावनाओं पर भ्रान्ति, 
(६) गोस्वामीजी की रचनाओं पर फेली हुई भ्रान्ति, 
(७) श्रीधर पाठक के कथित पत्र के “पुराने प्रेमियों को भूल जाना गुनाह में दाखिल है ।” 
(ऽ) गोस्वामीजी की वंश परम्परा के सम्बन्ध में उत्पन्न शंकायें । | 
(१) गोस्बामीजी के जन्म संवतु पर भ्रान्ति--गोस्वामीजी के अन्तः साक्ष्य (आत्म-चरित्र)' 
एवं मिश्रबन्धु' डाँ० दशरथ ओझा' आदि अनेक विद्वानों के आधार पर गोस्वामीजी का जन्म संवत्‌ १९१५ 
(सन्‌ १८५९ $o) निश्चित होता है । किन्तु आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी“ ने गोस्वामीजी का जन| 
सनु १८०८ ई० मानकर लगभग ५१ वर्ष पूर्व का अन्तर प्रस्तुत कर दिया है। प्रो० रामवाण महेन्द्र ने! 
सनु १८५८ ई० में गोस्वामीजी का जन्म माना हे" । 


आचार्यं शुक्ल ने भी अपने इतिहास के ११ वें संस्करण में गोस्वामीजी का जन्म संवत्‌ १९३५ 
माना है । इस प्रकार गोस्वामीजी का जन्म उनके आत्म चरित्र में लिखित संवत्‌ से लगभग २० वर्षे बाद 
निश्चित होता है किन्तु आचार्य शुक्ल जी के इतिहास के अगले संस्करण” में गोस्वामीजी का जन्म संवत 
१९१५ ही अङ्कित है । । 

(२) गोस्वामीजो की शैक्षणिक योग्यता पर भ्रान्ति--मिश्र बन्धुओं का मत है कि गोस्वामीजी 
को हिन्दी और संस्कृत की अच्छी योग्यता थी । उन्होंने थोड़ी सी अंग्रेजी भी पढ़ी थी किन्तु आचार्यशुक्ल | 





१--बम्बई भूषण प्रेस मथुरा, १८६५ ई० । 
२-मिश्रबन्ध्रु विनोद-द्वितीय सं० १९८५ go Wo, To १२१३ | 
३- हिन्दी नाटक उद्भव और विलास वि० Fo २०१३, Jo २५४ । | 
४--हिन्दी साहित्य Wo Wo २००९ वि० Fo ४०२ | | 
श हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार, सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, आगरा, प्रर्म, 
संस्करण, सन्‌ १९५५ ई० १० ३६ I | 
६- हिन्दी साहित्य का इतिहास, ११ वां संस्करण संवत्‌ २०१४ Jo ४३७ I | 
७- हिन्दी साहित्य का इतिहास, १२ वां संस्करण संवतु २०१५ go ४३७ | | 
८--मिश्रबन्धु विनोद द्वि० do संवत्‌ १९८५ तृतीय खण्ड, पृष्ठ १२१३। | 
€-- हिन्दी साहित्य इतिहास f bs GR 7 P Rep Roach Academy | 


| RS l 


और श्री हरिमोहन श्रीवास्तव' उन्हें संस्कृत का ही बहुत अच्छा विद्वान मानते हैं। सम्पादक 
मण्डल, सरस्वती हीरक जयन्ती अंक के अनुसार गोस्वामीजी को संस्कृत, काव्य, व्याकरण धर्म ग्रन्थों 
और अंग्रेजी की शिक्षा दी गई! | 


(३) गोस्बामीजी के धर्म पर भ्रान्ति-आचार्य pner बाबू व्रजरत्नदास' आदि विद्वानों के 
अनुसार गोस्वामीजी की रुचि प्रारम्भ में ब्रास समाज की ओर थी । बाबू ब्रजरत्न दासजी ने यह भी 
लिखा है कि गोस्वामीजी इस धर्म के पक्ष में लेख भी लिखने लगे थे किन्तु बाबूजी ने उन लेखों का उल्लेख 
नहीं किया है । 

बाबू श्यामसुन्दर दास" श्रीगोस्वामीजी को पक्का सनातन धर्मावलम्बी मानते हुए किसी भी मत 
से उनका द्वेष नहीं मानते हैं। 


(४) गोस्वामीजी के सम्प्रदाय पर भ्रान्ति-बाबू व्रजरत्न दास गोस्वामीजी को माध्व 
सम्प्रदाय का गोस्वामी मानते हैं और मिश्रबन्धु उन्हें वल्लभी सम्प्रदाय का गोस्वामी कहने में भी संकोच 
नहीं करते हैं । 

(५) गोस्वामीजी को समाज-सुधारक भावनाओं पर भ्रम-डाँ० रामकुमार वर्मा और त्रिलोकी 
नारायण दीक्षित“ जैसे मूधैन्य विद्वान गोस्वामीजी को विधवा-विवाह जैसे सुधारों का विरोधी मानते हैं 
जबकि इन्द्रपाल fg आदि उन्हें विधवा-विवाह का समर्थक कहते di i 


(६) गोस्वामीजी की रचनाओं पर भरस--इस सम्बन्ध में आगे गोस्वामीजी की रचनाओं पर 
अलग से विचार करना अधिक उपयुक्त होगा । 


(७) de श्रीधर पाठक के पत्र से उत्पन्न शंका-पं० श्रीधर पाठक के पत्र“ के “पुराने प्रेमियों 
को भूल जाना” “गुनाह” में 'दाखिल' है इस वाक्य से स्वभावतः ही यह शंका उत्पन्न होती है कि किसी 
विशेष वाद-विवाद के कारण गोस्वामीजी और पाठकजी के मध्य एक दीर्घं काल तक पत्र व्यवहार नहीं 
हुआ होगा। 





१--हिन्दी साहित्य कोश खण्ड २, प्रथम संस्करण संवत्‌ २०२०, पृष्ठ ४६६ । 

२--सरस्वती हीरक जयन्ती अंक (१६००-१९५९) सम्पादक, श्रीनारायण चतुर्वेदी, इण्डियन प्रेस, 
इलाहावाद, सन्‌ १६६१ o To ७९३। 

३--हिन्दी साहित्य का इतिहास ११ वां संस्करण संवत्‌ २०१४ पृष्ठ ४२७ | 

४- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वितीय संस्करण सच्‌ १९४८ पृष्ठ १६४। 

५- हिन्दी कोविद रत्नमाला-द्वितीय संस्करण पृष्ठ ७२। 

६--भारतेन्दु हरिशचन्द्र, द्वितीय संस्करण सन्‌ १९४८ go १६४। 

७--मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय संस्करण, संवत्‌ १९८५ तृतीय खण्ड, पृष्ठ १२१३। 

८--हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, १९५० पृष्ठ १०६ | 

&- हिन्दी साहित्य चिन्तन, वि० qo मन्दिर, आगरा १९५६ So पृष्ठ ३१०। 

१०-गोस्वामीज को भेजा हुआ पाठक जी का पत्र दिनांक १८-५-१९०६ ई० | देखें फोटो चित्र-परिणिष्ठ- 
र आं (१) । 
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(s) बंश परम्परा सम्बन्धी शंकारये--कथित दोनों ही वंश परम्पराओं' का अवलोकन करने | 
से अनायास ही हमारे मस्तिष्क में निम्न प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं :-- | 
(अ) चेतन्य महाप्रभु की शिष्य परम्परा गोस्वामीजी के वंश वृक्ष के रूप में कैसे पल्लवित हुई? 


(आ) श्रीगोपीनाथ गोस्वामी तक यह्‌ परम्परा एक विरल गुरु परम्परा है । उसको गोस्वामीज्जी | 
की वंश परम्परा में सम्मिलित करना कहां तक उचित है ? 


७-नवोन हृष्टिकोण तथा तथ्य : 


सवे प्रथम हम यहां आलोचक विद्वानों में फैली हुई भ्रान्तियों का निराकरण करना अत्यावश्यक 
समझते हैं :-- | “| 


(१) जन्म सम्बन्धी भ्रान्ति का निराकरण--यह हम लिख चुके हैं कि आचार्य शक्ल के 
इतिहास के १२ वें संस्करण में गोस्वामीजी का जन्म संवत्‌ १९१५ और मृत्यु संवत्‌ १६८२ (दिसम्बर | 
१९२५) अंकित है जो कि अंतः साक्ष्य तथा अन्य विद्वानों के मत से मेल खाता है। अतः शुक्ल जी के 
इतिहास के ११ वें संस्करण में लिखे हुए जन्म संवत्‌ १९३५ और मृत्यु संवत्‌ १९८२ ( दिसम्बर १ १२५) | 
द्वारा फली हुई भ्रान्ति का निराकरण स्वतः ही हो जाता है कि यह छापे की ही भूल थी क्योंकि शुक्लजी 
जसे मूधेन्य विद्वान संवत्‌ १९८२ को सन्‌ ११२५ नहीं लिख सकते । | 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के “हिन्दी साहित्य” में गोस्वामीजी का जन्म सनु १८०८ ई० 
छपा हुआ है। इस सनु के आधार पर गोस्वामीजी का जन्म उनके अन्त: साक्ष्य एवं अन्य विद्वानों के | 
आधार से ५१ वर्ष पहिले निश्चित होता है । 


l गोस्वामीजी के पिता श्रीगल्लूजी महाराज का जन्म उनकी प्रामाणिक जीवनी* के अनुसार | 
सवत्‌ १८८४ (सन्‌ १८२७) में और उनका द्वितीय विवाह सूर्यादेवी जी (गोस्वामीजी की माताजी) से | 
सवत्‌ १९०८ (सनु १८५१ ई) में सम्पन्न हुआ। अतः पिता से पुत्र का पहले उत्पन्न होना लौकिक दृष्टि | 
pr है। आचार्य द्विवेदी जी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों से ऐसी भूल का होता नितान्त असम्भव | 

l निःसन्देह इस प्रकार की भ्रान्ति छापे की ही भूल के कारण, थाः ०८ छप | 
जाने से हुई होगी | ' भुल के कारण, सनु १८५९ के स्थान पर १८०८ छप | 

अतः अन्त साक्ष्य और वहिः साक्ष्य दोनों आधारों से गोस्वामीजी a जर | सतू | 

१८५९ ई०) ही निश्‍चित होता है । Y T WE | 
E (3) शेक्षणिक योग्यता सम्बन्धी भ्रान्ति का निवारण--गोस्वामीजी हिन्दी और संस्कृत के ही | 
नहीं अपितु बङ्गला और उर्दु के भी प्रकाण्ड पण्डित थे | बद्धला उनके सम्प्रदाय की भाषा थी । उन्होंने | 
| 

१-गोस्वामीजी द्वारा स्वयं लिखित और राधारमण मन्दिर वृन्दावन से प्राप्त । | 
२-- (अ) गोस्वामीजी द्वारा प्रकाशित गल्लूजी महाराज को संक्षिप्त जी | 
EN क्षप्त जीवनी, Sud भूषण 38, | 

(आ) भारतेन्दु-गल्लुजी का जीवन, माचे से जून, सन्‌ १८३ १ पृ०२। 
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बङ्गला के अनेक उपन्यास और नाटकों का हिन्दी में रूपान्तर क्रिप्रा जिनमें जावित्री, विरजा, दीपः 
निर्माण, सर्वेनाशं आदि उपन्यास और सरोविती कृष्ण कुमारी आदि नाटकों कौ रूपान्तर बहुत प्रसिद्ध हैं। 

गोस्वामीजी ने हिन्दी और संस्कृत के साथ ही साथ अपने शैक्षणिक जीवन-काल में बङ्गला, 
उदू, गुजराती, मराठी और सर्राफी का गम्भीर अध्ययन किया था | यहां वह विचारणीय है कि 
गोस्वामीजी sg के विद्वान होते हुए भी हिन्दी की प्रगति उदू को अत्यन्त बाधक समझते थे । मातृ- 
भाषा के अनन्य उपासक होने के कारण ही उन्होंने उदू का वहिष्कार सा कर दिया था। कुछ मुंशी 
लोगों के बहुत अनुनय-विनय करने पर गोस्वामीजी ने श्रीनागरी दास के ' है इश्क चमन” नामक एक 
wg के ग्रन्थ का संगोधत भी किया था । यह अकेला ग्रन्थ ही गोस्वामीजी की उदू विषयक प्रतिभा को 
स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है । 


ES 


& | 


यदि कोई विद्वान किसी भाषा का अधिकारी होते हुए भी उस भाषा के माध्यम द्वारा अपने 
विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करता तो इससे उस विद्वान के पाण्डित्य पर कोई असर नहीं पड़ता है । 
अत: गोस्वामीजी को केवल हिन्दी और संस्कृत का ही पण्डित कह देना यह एक युग पुरुष एवं महान 
साहित्यिक के प्रति हमारा अन्याय ही होगा । वास्तव में गोस्वामीजी हिन्दी, संस्कृत, बङ्गला और उदू 
के तो प्रकाण्ड विद्वान थे ही इनके अतिरिक्त गुजराती, मराठी और सराफी का भी पूर्ण ज्ञान उन्हें था । 
काम चलाने योग्य थोड़ी सी अंग्रेजी भी वह जानते थे। अंग्रेजी की शिक्षा उन्हें दी नहीं गई थी वरन्‌ यह 
योग्यता उन्होंने अपने परिवार व शिष्यों से छिपकर स्वयं प्राप्त की थी । इसके लिए उन्हें पर्याप्त eig 
करना पड़ा d क 
(३) धर्मे सम्बन्धी भ्रान्ति का निराकरण--गोस्वामीजी पर ब्राह्म धर्म सम्बन्धी आक्षेप का 
सूल कारण 'हिन्दवांधव' में प्रकाशित गोस्वामोजी के 'धर्मगीत' का निम्न पद था-- 
हमें जब प्रभु की कृपा लखात। 
भारत में जब फिर वेदिक मत प्रगट होत दिखरात ॥ 
यहाँ तहाँ मानस पुजा की परत सुनाई जात। 
राधाचरण सनातन हमरो आर्यं धमे अवदात ॥ 
हम हैं आर्यावत निवासी । 
आर्यं नाम से विदित जग में आये धर्म विश्वासी ॥' 


उक्त पद में कथित वेदिक धर्म के पुनरुत्थान की चर्चा के कारण गोस्वामी समाज की नींव 
हिलने लगी तथा अन्य धर्मावलम्बियों में एक बहुत बड़ी खलवली मच गई कि गोस्वामीजी वैष्णव धर्म 
को छोड़कर ब्राह्म धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी पद के आधार पर 'कवि वचन सुधा' में प्रेरित 
शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख छपा” जिसमें गोस्वामीजी पर व्यक्तिगत आक्रमण एवं उपदेश भी था । 


t— दृष्टव्य--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ २ पाद टिप्पणी । 

२--मित्र विलास यंत्रालय, लाहौर, संवत्‌ १६३६ विर 

३-हिन्दुबान्धव (मासिक पत्र), कोहिनूर यंत्रालय, लाहौर, मई सन्‌ १८७६ ई० । 

४--(अ) क० fao सुधा-३ जुलाई १८७६ $e गोस्वामीजी बाबू हरिश्चन्द्र जी को ही इस लेख का गुप्त 
रूप से लेखक मानते हैं (देखिये-गोस्वामीजी का जीवन चरित पृ० ४) इसकी पुष्टि वियोगी हरि जी 
द्वारा प्रकाशित गोस्वामीजी के संस्मरणों से भी हो जाती है । j 
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गोस्वामीजी ने शीघ्र ही 'क० wo qur! में इसका प्रतिवाद प्रकाशित किया और ब्राह्मा धर्म के सम्ब : 
में अपने विचारों को प्रगट करना बन्द कर दिया धीरे-धीरे यह मामला शान्त हो गथा किन्तु उक्त पद S 
कारण गोस्वामीजी का विरोध जिस तीब्र स्वर से हुआ उसे गोस्वामीजी के ही शब्दों में सुनिये-- 


इस प्रेरित के छपने से मेरे शिष्यों, मित्रों और कुटम्ब में बड़ा कोलाहल हुआ । लोग बहु ' 
विरोधी हुए । “इस प्रेरित के छपने से हमारी प्रकृति में कुछ अन्तर आया, इधर तो हम अपनी 
निन्दा छपने से निल॑ज्ज हो गये और लेख लिखने में स्वतंत्रता मिली और उधर ब्राह्म धर्म के खयालात 
प्रगट करने से बाज आये? । 

वास्तव में गोस्वामीजी ने वैष्णव धर्म के साथ ही साथ ईसाई, ब्राह्म आदि मतों का भी गम्भीर | 
अध्ययन किया था। वह तत्व के पारखी थे। तत्कालीन विभिन्न मत-मतान्तरों से अच्छी-अच्छी बातें 
ग्रहण करना चाहते थे । स्वमत प्रशंसक पुराण पोथियों तथा रूढ़िवादियों को तो वह उपदेश करते f 


परामर्श करके अपने मत के अवगुण छोड़ दें अन्य मतों से गुण ग्रहण करें । यहाँ के लोग तो | 
ऐसे अन्धे हो रहे हैं कि अपने मत के समान पृथ्वी में कोई दूसरा मत ही उत्तम नहीं समझते३ । | 

“जेन मत के सम्बन्ध में भी उनकी विचार धारा अत्यन्त उदार थी । २६ दिसम्बर सनु १६०१ 
को उन्होंने धर्म महोत्सव, वृन्दावन में जैन धर्म पर अपना प्रवचन किया? । 

वास्तव में सर्वे धर्म समन्वय की भावना उनमें थी । कट्टर वैष्णव एवं एक मुख्य सम्प्रदाय के | 
प्रमुख आचार्य होते हुए भी उनके लिए गिरजाघर, मसजिद आदि उतने ही पवित्र व सम्मानित थे जितने 
कि हिन्दुओं के देवालय । गोस्वामीजी ने प्रतिज्ञा भी की थी कि 'श्रोत, वैष्णव और फ्रीमेशन इन तीनों 
धर्मों का निर्वाह करना चाहिये* । | 


गोस्वामीजी श्रीराधारमण जी के अनन्य उपासक एवं ब्राह्म भाध्व गौड़ीय सम्प्रदाय के मुख्य | 
आचार्य थे । अपने विषय में वह स्वयं लिखते हैं कि-- | 


मैं एक कट्टर वैष्णव कट्टर हिन्दू हूँ । अन्य धर्म अथवा समाज के लोगों से विरोध करना उचित 
नहीं समझता । बहुत से आर्य समाजी, ब्राह्म समाजी, मुसलमान, ईसाई मेरे सच्चे मित्र हैं और बहुधा, 
इनकी समाजों में भी जाता E^ । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी का झुकाव भले ही प्रारम्भ में राजाराम” 
मोहनराय की देशोपकारी भावनाओं से प्रभावित होकर कुछ दिन ब्राह्म समाज की ओर रहा है । कित | 
हमें उनके दर्शन एक परम वेष्णवाचार्य के ही रूप में होते हैं । | 








१--क्र० do सुधा २८ अगस्त १८७६ | 
२--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ४ | 

३--मित्र विलास-२५ फरवरी सनु १८७८ । 

४- दृष्टव्य--गोस्वामीजी की डायरी २६ RIAT १९०१ Éo | 
५--हृष्टव्य-गोस्वामीजी की डायरी प्रतिज्ञा ८३ । 
६--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ e | 
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(४) सम्प्रदाय सम्बन्धी भ्रान्ति का निराकरण-ब्राब ब्रज रत्तदाप्तजी गोस्वामीजी को WIET 
सम्प्रदाय का गोस्वामी मानते हँ । किन्तु माध्व सम्प्रदाय का कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता 
है। जब माध्व सम्प्रदाय नाम का कोई सम्प्रदाय ही नहीं था तो.गोप्वामीजी को WIES सम्प्रदाय का 
गोस्वामी कसे कहा जा सकता है! 


सम्भवतः छापे की त्रुटि के कारण माध्व के स्थान पर माधव छग गया हो । 

मिश्रबन्थुओं के मत के अनुसार गोस्वामीजी वल्लभी सम्प्रदाय के गोस्वामी थेर । इसका खण्डन 
तो गोस्वामीजी की दोनों प्रामाणिक वंश परम्पराओं के अवलोकन से ही हो जाता है कि गोस्वामी जी का 
वश-वृक्ष महाप्रभु der से ही फेनता हे अथवा गोस्वामीजी के सम्प्रदाय के आदि प्रवतेक महाप्रभु चे तन्य 
थे। महाप्रभु चैतन्य द्वारा संस्थापित सम्प्रदाय 'ब्रज माध्व गौडीय' सम्प्रदाय कहलाता है । इसी को 
साधारण लोग माध्व गोडीय सम्प्रदाय भी कहते हैं । 

उस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी न तो माध्व सम्प्रदाय के गोस्वामी थे और 
न वल्लभी सम्प्रदाय के, वरच्‌ वह ब्रज माध्व गोडीय सम्प्रदाय के गोस्वामी थे । 


(५) समाज सुधार सम्बन्धी भ्रान्ति का निराकरण--डॉ० रामुकुमार वर्मा और त्रिलोकी 
नारायण दीक्षितः जसे मूर्धन्य विद्वानों का गोस्वामीजी को विधवा-विवाह विरोधी मानने का आधार क्या 
है यह तो हम नहीं कह सकते किन्तु इस भ्रम के निवारण के लिए निम्न तथ्यों का उल्लेख करना 
आवश्यक समझते हैं-- 


गोस्वामीजी की विधवा-विवाह समर्थक कट्टर नीति को देखकर महामना do मालवीय ने उनको 
लिखा था कि 'देशकाल, समाज की दशा को देख मैं विधवा-विवाह के विषय में अभी उतनी उत्कट रीति 
से प्रयत्न किया जाना उतना उचित नहीं समझता जितना कथाचित आप चाहते हैँ? । 

आचार्य दामोदराचार्य जी के कथनानुसार तो गोस्वामीजी ने अनेक असहाय बाल-विधवाओं 
के पुनविवाह स्वयं पिता बनकर सम्पन्न कराये थे । 

गोस्वामीजी को विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक देखकर विरोधियों ने गोस्वामीजी पर अनेक 
व्यक्तिगत आक्षेप किये थे । गाली-गलौज तो साधारण बात थी । इसीलिए गोस्वामीजी ऐसे व्यक्तियों 
से प्रार्थना करते हैं कि-- 

सम्पूर्ण विधवा-विवाह के. विपक्षियों से प्रार्थना है कि वह हमारी किसी एक बात की 


समालोचना या निन्दा या आक्षेप आदि न करके, कित्ती हिन्दी के पत्र में विधवा-विवाह प्रतिपादन 
पुस्तकों का बिना गाली-गलौज के शान्त भाव से उत्तर दें* ।' 





१--श्रीहरिश्चन्द्र, हि ए० gero द्वितीय संस्करण १९४८ $o go १६४। 

२-मिश्रबन्धु विनोद, fo cto, सांवत्‌ १९८५ fao, go सं० Jo १२१३। 

३--हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, सन्‌ १९५० ई० पृष्ठ १०९। 

४--मालवीयजी का पत्र--६ अगस्त सन्‌ १८८७-श्रीअद्वेत चरण गोस्वामी का भाषण', अग्रवाल प्रेस, 
“मथुरा, सन्‌ १९४६ के qo ४ में प्रकाशित । 


५--भारत मित्र में प्रकाशित गोस्वामीजी का लेख--१५ दिसम्बर, १८८७ ई० | 
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गोस्वामीजी ने विधवा-विवाह को शास्त्र सम्मत सिद्ध कर उसके समर्थन में अनेक 
तत्कालीन समाचार पत्रों? में प्रकाशित किये हैं। विशेष रूप से सनु १८८७ और ८८ का 'हिन्दोस्थान' | 
तो इन लेखों से भरा पड़ा है। इसके अतिरिक्त 'विधवा-विवाह विवरण' जो feg बाल विधवाओं का 
न्याय ईश्वर के हाथ है” आदि उनके प्रसिद्ध निबन्धों में विधवाओं के पुनविवाह को शास्त्र सम्मत fü 
कर उसका समर्थन करते हुए निदेथी समाज की कटु आलोचना भी की गई है। 


सबसे बड़ी बात तो यह हे कि विधवा-विवाह के पक्ष में गोस्वामीजी के दो बहुत बड़े उपन्यास 
भी उपलब्ध हैं। जिनमें प्रथम 'विधवा-विपत्ति' और दूसरा 'बाल-विधवा' उपन्यास है । 


कथित विद्वानों के अतिरिक्त आज तक किसी ने भी गोस्वामीजी को विधवा-विवाह विरोधी 
नहीं बतलाया है। 


उक्त विवेचन से विदित है कि जिस महापुरुष का इतना अधिक साहित्य विधवा विवाह के 
समर्थन में उपलब्ध है उसे हम विधवा-विवाह जैसे सुत्रारों का विरोधी कदापि नहीं कह सकते &l 
वास्तव में गोस्वामीजी विधवा-विवाह के समर्थक ही नहीं वरन्‌ एक कट्टर समर्थक थे। | 


(६) गोस्वामीजी की रचनाओं पर Ur हुए भ्रम का निवारण आगे रचनाओं के अन्तर्गत | 
करना अधिक समीचीन होगा । 


(७) श्रीधर पाठक के पत्र का शंका-समाधान--पाठकजी के पत्र दिनांक १०-५-०६ की "पुराने 
प्रेमियों को भूल जाना गुनाह में दाखिल हे ।' देखें--फोटो चित्र परिशिष्ट-२'आ (१)। इस पंक्तिसें 
उत्पन्न शंका कि किसी विशेष वाद-विवाद के कारण गोस्वामीजी और पाठकजी के मध्य एक दीघं काल | 
तक पत्र व्यवहार नहीं हुआ होगा, निराधार नहीं कही जा सकती । अतः इसका समाधान भी हम यहाँ 
आवश्यक समझते हैँ-- 


भारतेन्दु युग में अपनी परम्परा से चली आती हुई ब्रज भाषा कविता की एक मात्र भाषा. 
थी। जब खड़ी बोली गद्य का अपना एक रूप साहित्य क्षेत्र में निश्चित हो गया । तो ब्रज भाषा और 
खड़ी बोली का काव्य के सिहासन के लिए संधंष प्रारम्भ हो गया । इस साहित्यिक विच्छेद को दूर | 
करने के लिए दो प्रबल दल खड़े हो गये और उनके विवाद को खड़ी बोली” ब्रज भाषा विवाद” कहा जाते | 
लगा। व्रजभाषा के पक्ष में मुख्यतः गोस्वामीजी और de प्रतापनारायण मिश्र थे और खडी बोली कें | 
पक्ष में श्रीअयोध्या प्रसाद खत्री और श्रीधर पाठक आदि प्रभुतिजन । | 


गोस्वामीजी आदि ब्रजभाषा के समर्थक विद्वान भयभीत थे कि खडी बोली गद्य के रूप में उर्दू _ 
का प्रवेश हमारे साहित्य में हो गया है। यदि व्रजभाषा ने कविता क्षेत्र से अपना स्थान छोड़ दिया तो | 
उदू अपने लिए वहाँ भी एक स्थायी स्थान बना लेगी और हमारी हिन्दी शीघ्र ही uz बन जायेगी । इस 
कथन की सत्यता गोस्वामीजी को ही पंक्तियों में देखिये-- à 4 


हम अनुमान करते हैं कि यदि खड़ी बोली को कविता की चेष्टा की जाय तौ फिर खड़ी बोलीं | 


o 
१--विशेष रूप से. अ हिन्दी प्रदीप-जून १०७६, ब- भारत जीवन २१ नवम्बर और १२ दिसम्बर 
१ Vid ई०, item नदो स्थान se है और ३० अगस्त Pese. Academy 
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के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उदू की कविता का प्रचार हो जायेगा । इधर सरकारी पुस्तकों में 
फारसी शब्द घुस पड़े हैं उधर पद्य में भी फारसी भर गई तो सहज ही झगड़ा निवटा* । 


गोस्वामीजी कविता क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्वतंत्र रूप को छोड़कर खड़ी बोली स्वीकार करना 
नये कंकर-पत्थर चुनने से अधिक महत्व नहीं देते थेः। वह तो उसे उदू बहरों, शेरों, गजलों आदि के 
लिए ही उपयुक्त मानते थे न कि शुद्ध छन्दों के लिए | 


खड़ी बोली कविता को तो वह निर्भय पूर्वक पिशाची और डाकिनी तक कह डालते ett 
इस पिशाची कविता से अपना, समाज का खूब मुख नीचा किया। बस यह खड़ी बोली की कवित्ञा 
पिशाची नहीं तो डाकिनी अवश्य कवि समाज में मानी जायेगी” । इसका समर्थन मिश्रजी ने करते हुए 
लिखा कि 'जो कविता नहीं जानते वे अपनी बोली चाहें खड़ी cmd चाहें कुदावे* । 


खड़ी बोली कविता को गोस्वामीजी द्वारा पिशाची और डाकिनी कहा जाना इसे श्रीधर पाठक 
जैसे खड़ी बोली के प्रवल समर्थक केसे सहन कर सकते थे ? फिर पाठक जी को तो विशेष रूप से 
सम्बोधित करते हुए गोस्वामीजी लिखते हें कि-- 


आप दो चार पुरुषों के कहने से हमारी भाषा की कविता का राज्य नहीं उलट सकता । आप 
स्वतंत्र होकर, नई भाषा, नये अक्षर बनालें, कौन निषेध करता है ? आप खड़ी बोली में कविता करें 
कौन हाथ पकड़ता है ? पर आप व्रजभाषा की कविता को जो कि इसकी मुल भाषा है उसे हिन्दी के 
बाहर करना चाहते हैं यह परम अन्याय है। हम इस भाषा विषयक फूट को कभी अच्छा नहीं समझते । 
किन्तु वह फूट डाली किसने ६ ? 


श्रीधर पाठक आदि खड़ी बोली के समर्थकों पर गोस्वामीजी ने व्यक्तिगत आरोप तक लगाये 
थे°। पाठक जी ने भी खड़ी बोली कविता का समर्थन करते हुए गोस्वामीजी के तर्को का खण्डन 


~ 


'हिन्दोस्थान' में प्रकाशित किया" । 


इस प्रकार के अनेक आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों में लगभग २ वर्ष तक मुख्य रूप से चलते 
रहे और बाद में पाठक जी द्वारा गोस्वामीजी को यह आश्वासन देने पर कि 'खड़ी हिन्दी की कविता में 
उदू नहीं घुसने पावेगी । अव हम हिन्दी की प्रतिष्ठा के परिरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उद्‌ को ताव क्या 
जो चौखट के भीतर पांव रख सके*।' गोस्वामीजी कुछ शान्त हो गये और उन्होंने हिन्दी की उन्नति के 





१--हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली कविता” ११ अप्रैल १८८८ ई०। 

२-हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली पद्य) ११ नवम्बर १८८७ ई० | 

३- हिन्दास्थान 'खड़ी बोली पद्म! ११ नवम्बर १८८७ ई० l 

४--हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली पद्म” ११ नवम्बर १८८७ ई० | 

५-हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली पद्य' १५ फरवरी १८८८ ई० | 

६--हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली की कविता” ११ अप्रैल १८८८ ई० I 

७- हिन्दी साहित्य कोश भाग दो So tio, संवत्‌ २०२०, Fo ४६७॥ E 
८--हिन्दोस्थान-२० दिसम्बर १८८७ और ३ फरवरी सन्‌ १८८८ ई०। 

&- हिन्दोस्थान--३ फरवरी १८८८ । 
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लिए इस विवाद को बाधक समझकर सम्पादक 'हिन्दोस्थान' से आशा व्यक्त की कि वह इस विवाद को 
आगे बढ़ने से रोके'। 
उपर्यक्त विवेचत से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि इस साहित्यिक विवाद के कारण | 
गोस्वामीजी और पं० श्रीधर पाठक ने एक दुसरे पर अनेक व्यक्तिगत आक्षेप प्रत्याक्षेप किये जिसके कारण | 
परस्पर कटुता का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । à | 
(८) वंश-परम्परा सम्बन्धी शंकाओं का समाधान -चेतन्य़ महाप्रभु की शिष्य परम्परा 
` गोस्वामीजी के वंश-वृक्ष के रूप में निम्न प्रकार से पल्लवित हुई । 
श्रीचेतन्य महाप्रभु जी ने अपनी दक्षिण-यात्रा के समय (सं० १५६८ fao) श्रीरंगम के प्रधान 
पुजारी, दक्षिणास्थ ब्राह्मण (द्रविड) श्रीवेंकट भट्ट के घर ४ माह तक निवास किया* p अपने इत 
निवास काल में महाप्रभुजी ने उक्त पुजारी जी के पुत्र श्रीगोपाल भट्ट की विशेष अभिरुचि देखकर उल्ले 
दीक्षा-मन्त्र प्रदान किया ( संवत्‌ १५६८) । श्रीभट्ट ने अपने चाचा श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती जी | 
विद्याध्ययन किया था.। इन्हीं गोपाल भट्ट के शिष्य देववन्द, जिला सहारनपुर के निवाली गोड ब्राह्मण 
श्रीगोपीनाथजी थे (दीक्षा-संवत्‌ १५६१) । श्रीगोपाल भट्ट और गोपीनाथजी ये दोनों आचार्य विरक्त थे। 
श्रीगोपाल भट्टजी की आज्ञा से श्रीगोपीनाथ जी ने अपने छोटे भाई श्रीदामोदर दास गोस्वामीजी को | 
'शिष्य कर (संवत्‌ १६११ वि०) उन्हें श्रीराधारमण जी (शालग्राम से स्वयं प्रगटित श्रीविग्रह), वृन्दावन | 
की सेवा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया* | E | 
श्रीदामोदर दास गोस्वामी जी गृहस्थ थे । उनके ३ पुत्र-गोस्वामी हरिनाथ, मथुरानाथ और | 
हरिराम जी हुए जिनके वंशज अब तक उक्त श्रीराधारमण जी की सेवा-पूजनादि की व्यवस्था करते आ | 
रहे हैं। गोस्वामीजी का जन्म इसी गृहस्थ परम्परा में गोस्वामी हरीनाथ जी की e पीढ़ियों के बाद 
हुआ है । अतः गोस्वामीजी के वंश-वृक्ष का विशेष सम्बन्ध उक्त विरक्त-गुरु-परम्परा से है । E 
गोस्वामीजी की वंश परम्परा के सम्बन्ध में उत्पन्न द्वितीय शंका कि इस विरक्त परम्परा को | 
वंश परम्परा में सम्मिलित करना कहां तक उचित है ? इसका समाधान भी हम आवश्यक समझते हैं। 
यह तो निविवाद है कि विरक्त से गुरु परम्परा चलती है और गृहस्थ से वंश परम्परा । यह हम लिख | 
चुके हैं कि श्रीगोपीनाथ गोस्वामी तक यह विरक्त गुरु परम्परा है और श्रीदामोदर दास गोस्वामी पे. 
: गृहस्थ परम्परा निरन्तर रूप से चलती है । अतः श्रीदामोदर दास गोस्वामी को ही हम गोस्वामी जी कै 
वंश के आदि पुरुष कह सकते हैं । | 





EY E O l U | 





१--हिन्दोस्थान-११ अप्रेल १८८८ | 
Sp श्रीवेष्णव एक वेंकट भट्ट नाम । 
प्रभुरे निमंत्रण केल करिया सम्मान ॥ 
चातुर्मासे कृपा करी रह मोर घरे | l : 
कृष्ण कथा कहि कृपाय उद्धार हमारे ॥ Ex. | 
तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे । Ee ——À 
WE सङ्गो गंवाइल सुखे चारि मासे ।।-. Han | 
(कृष्णदास कविराज कृत-चेतन्य चरितामृत मध्यलीला घ) OM 0) १:79) 7: — 
३--(क) नित्यानन्द कृत प्रेम विलास, fio सं० १३१५ (बंगला), १८ विलास १० २७४ Wat | 


(ब) हरिदास क गौड़ीय वेव अभियान, भतम d moenia चैतत्य) Fo १२१६ । 





| sm | 
` इसके अतिरिक्त इस वंश-परम्परा के समाधि-स्यल* को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
एक ही समाधि-मण्डप में विरक्त और गृहस्थ गुरुओ के दो अलग-अलग कक्ष हैं । विरक्त कक्ष में श्रीगोपाल, 
भट्ट और गोपीनाथ गोस्वामीजी के प्रकीर्ण हैं और दूसरे कक्ष (गृहस्थ) में प्राचीन प्रकीर्णं श्रीदामोदर दास 
गोस्वामीजी ही का है, शेष सब उनके वंशजों के हैं। इती कक्ष में हमारे गोस्वामीजी का प्रकीर्णं भी. 
प्रस्तुत हैं। इन सब प्रकीर्णों में समाधिस्थ महापुरुष का नाम एवं तिरोधान तिथि अंकित हे । 
उक्त समाधि-स्थल के गृहस्थ कक्ष में आदि प्रकीर्ण श्रीदामोदरदास गोस्वामी का ही प्रतिष्ठित 
होने से यह भी स्पष्ट होता है कि वृन्दावन निवासी इस सम्प्रदाय के गोस्वामी लोग भी अपनी वंश- 
परम्परा श्रीदामोदरदास गोस्वामीजी से ही स्वीकार करते हैं । 


अतः गोस्वामीजी की प्रामाणिक वंश-परम्परा को श्रीदामोदरदास गोस्वामीजी से ही मानना 
अधिक समीचीन होगा। 


गोस्वामीजी के जीवन एवं वंश-परम्परा के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री aqu बिखरी हुई 
है। यह गवेषणात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में नहीं है । अत: उसका वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत 
करना नितान्त आवश्यक है । 


द्वितीय रवण्ड 


प्रामाणिक जीवन तथा वंश-परिचय 
१-जन्म और माता-पिता 


श्रीगोस्वामी राधाचरणजी का जन्म मिति फाल्गुन कृष्णा ५, संवत्‌ १९१५ fro तदनुसार २५ 
फरवरी सन्‌ १८५९ ई० को दिन के चार बजे भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य लीलास्थली श्रीवृन्दावन में गौड़ 
जातीय ब्राह्मण, शाण्डिल्य गोत्र, यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के अन्तर्गत हुआ । 


गोस्वामीजी के पिताजी का नाम श्रीगल्लु जी महाराज (We १८८४ से १६४७ fao) और 
माताजी का नाम सूर्यादेवी था । req जी की प्रारम्भिकं शिक्षा फरु खाबाद में हुई और तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
स्वतः ही शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन किया। दस वर्षे की अवस्था में उन्होंने wd प्रथम लखनऊ के 
शाहजी के घराने में श्रीसत्यनारायण-कथा का पाठ किया था जिसमें उन्हें ५००) २० भेंट स्वरूप प्राप्त 
हुए । उन्होंने इस २० से अपने पिता के ऋण का भुगतान किया * d ' 





१--राधारमण का घेरा, वृन्दावन में प्रतिष्ठित । 
२--हृष्टव्य--श्रीराधाचरण गोस्वामीकृत महात्मा eq जी महाराज का. जीवन वृत्तान्त, बम्बई भूषण 


प्रस, १८९५ go १० l 
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श्रीगल्लू जी महाराज बाल्यावस्था से ही साधु प्रकृति के थे लोग उन्हे 'महात्मा' शब्द द्वारा | 
सम्बोधित किया करते थे। वह गृहस्थ होते हुए भी ग्ृहासक्त नहीं थे वरन्‌ आत्म चिन्तन तथा भगवह | 


उपासना में ही नित्य विभोर रहा करते थे। वह श्रीमन्माध्व गौडीय सम्प्रदाय के एक लब्ध प्रतिष्ठित 
आचार्य और श्रीराधारमण जी के परम भक्त थे। श्रीराधारमण जी को सेवा-पूजा, चर्चा, दर्शन, कथा. 


श्रवण कीर्तन आदि में ही प्रायः उनका जीवन व्यतीत हुआ । उन्हें अपने गृहस्थ जीवन की कुछ भी चिन्ता | 
न थी। उनकी मनोवृत्ति अत्यन्त परोपकारी एवं व्यक्तित्व आकर्षक था। उनकी शिष्य परम्परा उत्तर | 


भारत के प्राय: सभी नगरों में फली हुई थी । काशी उनके शिष्यों का प्रधान केन्द्र था' d 


श्रीगल्लु जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक, एक कट्टर वेष्णव तथा चैतन्य मत के | 
प्रबल प्रचारक थे । भरतपुर {के राजकीय मन्दिरों में अनेक बार उन्होंने श्रीमद्‌ भागवत की कथाओं का _ 
रोचक पाठ किया । गोस्वामीजी ने एक स्थल पर लिखा है कि जिस समय मेरे पिताजी कथा वाँचने m 
लिए बाजार में सवारी पर निकलते थे, दोनों ओर से 'दण्डवत श्रीमहाराज' की ऐसी ध्वनि उठती थी | 


कि सवारी का रास्ता चलना कठिन हो जाता था? । 


भरतपुर, शाहजहांपुर में अनेक मन्दिरों की स्थापना करने के बाद उन्होंने वृन्दावन में श्रीषड़भुज | 


महाप्रभुजी के बड़े मन्दिर की स्थापना (Wo १६३२ fao) करके अखण्ड वृन्दावन वास ग्रहण किया d 


"eq जी बहुत सौम्य स्वभाव के थे। अधिकतर वह मौन रहते थे । मिथ्या-भाषण वृथा 
वाक्य-व्यय से उन्हें Wm थी । वह अत्यन्त दयालु थे। यहाँ तक कि कुत्ते-बिल्ली आदि को भी मधुर 
वाणी से हरे कृष्ण-हरे कृष्ण शब्दों द्वारा ही सम्बोधित करते थे* । 


एक बार उनके किसी कुटुम्बीजन ने उन्हें तथा उनके माता-पिताको बूरे में विष मिलाकर खिला दिया 
जब उपचार के बाद विष-निवारण हो गया तो विष-दाता को लोगों ने पकड़ कर पुलिस में देने की 
अभिलाषा व्यक्त की किन्तु गल्लूजी ने बहुत अनुनय-विनय करके उसे मुक्त करा दियां। इस समय गल्लु 
जी की आयु केवल १६ वर्ष थी' । 


7 गल्लु जी के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार बतलाई जाती है कि संवत्‌ १९१२ 
एुनाजा का भयंकर जलप्लावन गल्लुजी के बाग तक पहुंच गया | उन्होंने यह देखकर तुरन्त श्रीजमुता 


. जी की आरती की और बाग को श्रीयमुनार्पण कर दिया । बाग से फल, फूल वृक्ष आदि कुछ भी नहीं | 


निकाला"। 


श्रीग ल्ल धिक T > ` दखियों ü 
श्रीगल्लू जी अपनी आय का अधिकांश भाग वैष्णवों, दीन-दुखियों की ही सेवा में लगाया करते 


थे। गाय की सेवा में उन्हें नित्य नवीन आनन्द मिलता था। ग जि 
राधे' शब्द द्वारा उसका अभिवादन करते ये । oo 
२--गल्लूजी महाराज का जीवन वृतान्त पृष्ठ ११। 
३-जाल्लूजी महाराज का जीवन वृतान्त पृष्ठ १२ । 
४->गल्लूजी महाराज का जीवन वृत्तान्त-पृष्ठ १० | 
४--गल्लूजी महाराज का जीवन वृतान्त-पृष्ठ १२ । 
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| गल्लू जो को अपनी पुस्तकों से अत्यन्त ममता थी । कहा जाता है कि गदर के समय एक बार 
WE फरुंखावाद से वृन्दावन आ रहे थे। मागं में लुटेरों ने जब उनकी गाड़ी को लूट लिया तो गल्लूजी 
ने जोर-जोर से पुकार कर कहा--'भाई | तुम जो चाहो सो और ले जाओ। पुस्तकें छोड़ दो । लुटेरे 
साल असवाब तो ले गये किन्तु पुस्तकों को इधर-उधर फेंक गये । गल्लू जी ने बड़े ही प्रेम भाव से 
उन पुस्तकों को एकत्रित किया) । 


- अपनी भाषा पर गल्लू जी को अत्यन्त गर्व था । विदेशी भाषा का उच्चारण वह पाप समझते 
थे। अतः सदेव बहुत सतर्क रहते थे कि कहीं विशिष्ट परिस्थिति में भी उनके मुंह से कोई फारसी का 
शब्द न निकल जाय । यहां तक उल्लेखनीय है कि लखनऊ के शाहजी से बन्दूक चलाने का वर्णन हमारे 
मल्लूजी ने इस प्रकार किया--लौह नलका में श्याम-चुर्ण प्रवेश करके अग्नि जो दीनी तो भड़ाम शब्द 
भयौ" । ब्रजभाषा शब्दों का रूप एवं ध्वनिनाद इस वाक्य में देखते ही बनता है । 


गल्ल जी अत्यन्त स्वावलम्बी एवं एक साहित्य सेवी महापुरुष थे । आलस्य तो उनसे कोसों 
दूर भागता था । भगवत्‌ भजन-पूजन के उपरान्त उन्हें जो कुछ भी समय मिलता था उसका सदुपयोग 
वहू भगवद्‌-विषयक पद रचनाओं के लिए करते थे। वह एक प्रतिभावान विद्वान थे। श्रीगोस्वामी- 
राधाचरण जी के अनुसार श्रीगल्लूजी की रचनायें निम्न हैं । 
संस्कृत में-(१) गोपालभट्ट शतक (२) गुरु परम्पराष्टक माला 
भाषा में-(१) सेवा मञ्जरी (२) उत्सव मञ्जरी 
(३) श्रीजी के पद (४) श्रीभागवद्‌ पद मुक्तावली (५) श्रीयुगल छद्म । 
बंगला में--श्री कृष्णभावनामृत 
उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त समय-समय पर लिखे गये उनके हस्तलिखित पदों का एक महत्वपूर्ण 
संग्रह्‌ भी उनके प्रपौत्र श्रीअद्वं तचरण गोस्वामी के अधिकार में सुरक्षित है । 
श्रीगल्लुजी का नाम उनके पदों में प्रायः गुण मञ्जरी' और कतिपय स्थलों पर 'गुण मञ्जरी 
दास” भी देखने को मिलता है । एक-एक उदाहरण देखिये 
श्रीराधिका रमण नासिका कीर, 
परसत नहीं faa मधुरे फल चुगत गोपिका धीर । 


वेसर वीज वनार कभू गहे धिये लाज कुल नीर, 
“गुण मञ्जरी' चित्त चोंच लगी है को जाने पर पीर! । 





१--भारतेन्दु-मार्च से जून १८९१ पृष्ठ ३। 

२-गल्लुजी महाराज का जीवन वृत्तान्त-पृष्ठ १२। 

३--श्रीगोस्वामीजी द्वारा प्रकाशित 'श्रीश्रीयुगल छद्म' का विज्ञापन, आनन्द कादम्बिनी मंत्रालय 
मिरजापुर, सन्‌ १८८५। | 

४--राधारमण पद मञ्जरी, श्याम काशी प्रेस, मथुरा, संवत्‌ १६६२ द्वितीय संस्करण नित्य कीतेन पद 
सख्या २४। 
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राधे प्रापय कुञ्ज कुटीरे, 
अविलम्ब श्रीवृन्दा विपिने मंजुल यमुना तीरे । 
शयामानन्यगते करुणामयि कुंजित कोकिल कीरे, | 
गुगमञ्जरी दाप्तमवलोकय हूत मोहन मति धीरे | _ | है| 
श्रीगत्लुजी के साहित्यिक मूल्याँकन के लिए उनका “रहस्य पद तथा पदावशेष” नामक अकेन | 
ग्रन्थ ही पर्याप्त है भक्त कवि श्रीललित किशोरीजी ने अपनी श्रद्धाञ्जली उन्हें अपित करते हुए gus 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है? । l | 
` तात्पर्य यह है कि श्रीगत्लु जी एक प्रतिष्ठित परम वैष्गवाचार्य, श्रीराधारमणजी के अनय! 
भक्त, स्वावलम्बी, दयालु, सत्य निष्ठ, गो-सेवक एवं एक अच्छे साहित्य सेवी महापुरुष थे । उत | 
व्यक्तित्व कृत्रिम और असाधारण था । प्राचीन व आचार-विचारों एवं मान्यताओं पर उन्हें पुणे आज 
थी । नवीन सभ्यता उनकी सौम्यज्ञा को अपनी ओर आकर्षित करने में सदेव असमर्थ रही । यही काण 
है, कि वह फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं को विर्धामियों की भाषा समझकर उनका श्रवणःकथन अपरा! 
समझते थे | अंग्रेजी पढ्ने वाले भारतीयों को तो वह सहज ही में 'क्रिस्तान' की उपाधि प्रदान कर देते धे 
माता सूर्या देवी जी--इनके पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र संस्कृत के एक अच्छे ज्ञाता थे । wd 
प्रारम्भ से ही संस्कृत की शिक्षा सूर्या देवी जी को दी । संस्कृत-ग्रन्थों के अध्ययन में उनको विशे 


| 


अभिरुचि थी । अनेक धामिक कहानियों को वह अपने कुटम्बीजनो को सुनाया करती थी । गोस्वामी 
ने एक स्थल पर लिखा है कि 'मेरी माताजी पढ़ी-लिखीं थीं और मैं जो कुछ पढ़ता था वह सुन लेती 
थीं* | वैष्णव धर्म पर उनकी अटूट आस्था थी। नित्य श्रीराधारमण जी के दर्शन, भजन, पूजा 
करना और भगवत्‌-कथाओं का सुनना तथा सुनाना ही उनका जीवन था । वृन्दावन में श्रीयमुना गे 
से उन्हे अत्यधिक मोह था। कहा जाता है कि यमुना जल के अतिरिक्त अन्य किसी भी जल का प्रयो 
वह नहीं करतीं थीं । o8 

२४ वर्ष की ही अल्पायु (सम्वत्‌ १९२३) में सूर्यादेवी जी ने अपने ८ वर्षीय इकलोते प 
राधाचरण गोस्वामी को हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोड़कर स्वयं स्वधाम गमन किया, | 


२-परिवार तथा उसकी परिस्थितियाँ-- | 


श्रीगोस्वामी राधाचरण जी गल्लूजी महाराज के इकलौते पुत्र थे । गल्लू जी के २ छोटे भाई 
श्रीमल्लु जी और भगवद्‌ दास जी थे। ये दोनों भाई भी श्रीराधारमण जी के अनन्य उपासक पै | 
श्रीमल्लुजी के २ पुत्र थे जिनमें पहिले का नाम श्रीरासविहारी और दूसरे का नाम श्रीगोपीचरण था। i 
“दोनों भाई फक्कड तबियत के थे। भागवत कथाओं को पढ़कर जो द्रव्य प्राप्न होता था उसी में प्रस 
रहकर भगवद्‌ प्रसाद ग्रहण किया करते थे। ये दोनों भाई निःसन्तान थे। श्रीभगवत्‌ दासजी,१ 


| 










E —] --रहस्य पद तथा पदावशेष, वृन्दावन यंत्रालय, o सं० संवत्‌ १९४८, — 
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गोस्वामीजी के पूर्वजों में राधारमण मन्दिर, वृन्दावन की सेवा-व्यवस्थादि एवं अपने गोस्वामी 
समाज को सुसंगठित करने के लिए ४ महत्वपूर्ण इकरारतामें क्रमशः संवत्‌ १६००, १७००, १८५० और 
१९१४ fao में हुये जिन्नके अनुसार गोस्वामीजी के परिवार वाले अब तक उक्त मन्दिर के प्रबन्ध पंच होते 
चले आ रहे हैं । 


गोस्वामी परिवार की वृत्ति प्रायः अग्रवाल वेश्यो को दीक्षा मंत्र देकर उन्हें शिष्य करना तथा 
उनके यहां कथा-कीतैनादि द्वारा धर्म-प्रचार करना थी। इनके शिष्य फरुखाबाद, आगरा, देहली, 
कानपुर लखनऊ और काशी तक फेले हुए थे । शिष्यों से जो कुछ भी द्रव्य प्राप्त होता था वह सब भगवत्‌ 
सेवा-पूजनादि में ही व्यय किया जाता था। उस धन का उपयोग अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक 
आवश्यकताओं के लिए करना यह परिवार एक महान अपराध समझता था । 


ईश्वर भजन-पूजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी लौकिक साधन की ओर इस परिवार को 
मनोवृत्ति नहीं थी । फलस्वरूप निरीह भावना से ही जीवन व्यतीत होता था। अयाचित वृत्ति एवं 
परिवार-वृद्धि के कारण भी कौटुम्बिक जीवन भौतिक हृष्टि से सुखद नहीं था । जीवन निर्वाह की 
आवश्यकताओं के लिए महाजनों से ऋण लेने के अतिरिक्‍त और कोई साधन भी इनके पांस नहीं था । 
भला कौन व्यक्ति होगा जो इस महा महिम वृन्दावन को छोड़कर अन्यत्र जाने की चेष्टा करेगा ? कोई 
भी नहीं । यह परिवार भी सहज ही में वृन्दावन छोड़ना नहीं चाहता था । किन्तु जब आथिक स्थिति 
यहां तक बिगड़ चुकी कि महाजनों का सूद तक समय से चुकाना कठिन हो गया तो गोस्वामीजी के 
पितामह श्रीरमणदयाल जी को लाचार होकर अपने शिष्यों के पास फरुंखाबाद में निवास करना पड़ा । 
गोस्वामीजी ने अपने परिवार की आथिक दशा का वर्णन स्वयं ही इस प्रकार किया है :-- 


मेरे बाबाजी विशेष ऋण ग्रस्तं थे । इसी से वह वृन्दावन छोड़कर फरु खावाद में विशेष रहते 
थे। फर्ूखावाद में एक मन्दिर था और बहुत शिष्य सेवक थे । इससे उनका यथेष्ठ निर्वाह हुआ जाता 
था, परन्तु ऋण नहीं चुकता था" । 


फरु खावाद चले जाने के उपरान्त श्रीवृन्दावन का आकर्षण समय-मथ पर उन्हें अपनी ओर 
आकर्षित करता रहा। प्रति अढाई वर्ष के बाद श्रीराधारमण जी की सेवा उन्हें ३४ दिना के लिए 
मिलती थी । इस सेवा में अत्यन्त श्रद्धा एवं आनन्द से अनेकों वेष्णवों, ब्राह्मणों और गोस्वामीजनों को 
वह भगवत्‌ प्रसाद वितरित करते थे । यहां यह उल्लेबनीय है कि उक्त मन्दिर के लिए किसी प्रकार का 
भी भोग-राग उत्सवादि के लिए किसी महाजन या शिष्य आदि की ओर से बन्धान के रूप में बंधा हुआ. 
नहीं था। इसलिए नियमित भोग उत्सवादि का व्यय अपनी पारी पर इन्हें स्वथं वहन करता पड़ता 
था। इन सब कारणों से आथिक स्थिति अच्छी तही हो पाती थी । आगे चलकर पारिवारिक इस 


आंशिक स्थिति को सुधारने का पूर्ण श्रेयःश्री गोस्वामी जी. के पिता गल्लुजीःसहाराजःको ही d । 


३-वंश-परम्परा E er fy 


श्रीदामोदर दास गोस्वामी जी (दीक्षा संवत्‌ १६११) के ३ पुत्र--गोस्वामी हरिनाथ, मँधुरीताथ 


a 





१--गल्लुजी महाराज का जीवत वृत्तान्त पृष्ठ १०॥ ` = rmn 
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और हरिराम जी हुए जिनके वंशज अब तक श्रीराधारमण जी (वृन्दावन) की सेवा-पूडादि की ८ : 
करते चले आ रहे हैं। श्रीगोस्वामी हरिनाथ जी के ५ पुत्र-श्रीजनादेन दास, वृन्दावन दास, गोविद | 
न्दर दास और श्रीव्रजभूषण दास हुए। इनमें से चतुथ पुत्र श्रीसुन्दर दासजी के ३ पुरीव | 
मुरलीधर और मधुसुदन जी हुए । श्रीमधुसूदन जी के २ पुत्र-जयकृष्ण और रामक्कष्ण हुए | रीज | 
जो के इकलौते पुत्र ब्रजलाल जी थे । (जयकृष्ण जी के अनुज श्रीरामकृष्ण निःसन्तान थे ) sfr. 
जी के पुत्र श्रीलालजी और उनके २ पुत्रःश्रीप्रभुदयाल और हरदयाल जी हुए । श्रीप्रभुदयाल जी à | 
पुत्-श्रीरमणदयाल और मदनदयाल हुये । श्रीरमणदयाल जी के ३ पुत्र-श्रीगल्लूजी, मल्लजी di 
श्रीभगवत्‌ दास हुए (श्रीरमणदयाल जी के अनुज, श्रीमदन दयाल जी के इकलौते पुत्र श्रीव्रजमोहन à 
निःसन्तान थे ) । 
श्रीरमण दयाल जी के वरिष्ठ पुत्र श्रीगल्लू जी महाराज (गुणमंजरी या गुणमंजरी दास) के 
इकलोते पुत्र हमारे चरित्र नायक श्रीराधाचरण गोस्वामीजी थे । j 


४-बाल्य जीवन तथा शिक्षा 


(१) प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रथम विवाह- गोस्वामी श्रीराधाचरण जी की माता सूर्या adis 
स्वयं विदुषी थीं। बालक राधाचरण का कर्णवेध संस्कार (संवत्‌ १९२१) सम्पन्न हो जाने के उपरा 
पूजनीया माताजी के आग्रह से उनको प्रारम्भिक शिक्षा-व्यवस्था पं० भोलानाथ जी की देख रेख मे 
पर ही की गई। २ वर्ष तक उन्होंने वर्ण माला, अक्षरं कोश और कुछ सारस्वत व्याकरण का अध्य 
किया उसे उनकी माताजी नियमित रूप से सुनती थीं । किन्तु इस प्रारम्भिक शिक्षण-काल में ही माताईं 
का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें अपने पिताजी के आश्रय पर रहना पड़ा । पिताजी गृहस्थ हों 
हुए भी विरक्त को तरह थे । उन्हें अपनी कण्ठी-माला से ही अवकाश नहीं मिल पाता था। S 
गोस्वामीजी को प्रारम्भिक शिक्षा अव्यवस्थित हो गई। | 


गोस्वामीजी अपने पिताजी के साथ कानपुर, काशी, वाढ़ (विहार), फरु खावाद, भरत 
आदि नगरों के गृहस्थ शिष्यों के यहां आने जाने लगे तथा उनके सम्पर्क से एवं पिताजी के द्वारा शिषे 
को किए गये धर्मोपदेशों से उन्होंने पूर्ण लाभ प्राप्त किया । परिणामतः धार्मिक ग्रन्थों के गम्भीर अध्यय 
की रुचि उनमें जाग्रत होने लगी । | 


बालक गोस्वामी की चंचल प्रकृति को देखकर श्रीमहाराज (पिताजी) ने उनका edd 
(fato चत्र शुक्ला ११ संवत्‌ १६२४) और विवाह (प्रथम) श्रीमती चम्पकलता देवी* (वेला देवी) के गा 
इसी वर्षं (मि० वेशाख शुक्ला ४) सम्पन्न कर दिया किन्तु यह विवाह बन्धन भी उनकी चंचलता क्‌ 
रोकने में असफल रहा । १ | 


(अ) संस्कृत की शिक्षा--३ वर्ष तक पुनः सारस्वत व्याकरण का अध्ययन उन्होंने किया | si 
अपनी चपलता और संस्कृत व्याकरण की कठिनता पर अत्यन्त क्षोभ भी होता था। समय का मूल्य qi 


१- रेखाचित्र हेतु देखे- प्रथम खण्ड में वंश-परम्परा के अ 
से उपलब्ध रेखाचित्र | 


२-खून्दावन वासी Wo प्रिपालाल (राधावल्लभीय गोस्वामी) छोटी सरकार 
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न्तगंत कथित श्रीराधारमण मन्दिर, qut 


की वरिष्ठ gat । | 


R 
है इसे भी वह अपनी बाल्यावस्था में भलीभांति समझते थे :-- 


संवत्‌ १९२६ तक ३ वरस केवल सारस्वत व्याकरण ही में पड़ा रहा । संस्कृत व्याकरण की 
कठिनाई और वाल्यकाल को चपलता से इतना समय व्यर्थ ही गया! । 


गोस्वामीजी ने उक्त क्षोभ का निवारण कुछ ही दिनों बाद (संवत्‌ १९२७ वि०) में वृन्दावन के 
पं० श्रीगणेशदास जी से केवल ४ मास में ही सम्पूर्ण कारकान्त सारस्वत और तत्पश्चात्‌ फरु खावाद 
जाकर पं० हरिप्रसाद जी से केवल ३ माह में ही 'सिद्धान्त चन्द्रिका' उत्तराद्ध कण्ठस्थ कर किया । 
गोस्वामीजी की कितनी तीव्रतम उत्कण्ठा विद्याध्ययन के प्रति उस समय थी इसके दर्शन उन्हीं की 
पंक्तियों में कीजिये :-- 

“इन दिनों मुझे पढ़ने में इतना अनुराग था, यदि पंडित जी किसी दिन पढ़ाने नहीं आते तो मैं 
घष्टों रोता था और पाठ ले करके ही उनका पीछा oea? l'h 


संवत्‌ १६२८ fao में गोस्वामीजी फरु खावाद से वृन्दावन आये और गोस्वामी वल्देव जी से 
“सिद्धान्त कौमुदी' तथा 'रघुवंश' का मध्ययन किया । संवत्‌ १९३० के अन्त तक कौमुदी, भाषा-काव्य 
के कुछ अंश और तके कौमुदी समाप्त कर वह पुनः US खावाद चले गये और वहां श्रीनारायण शास्त्री, 
श्रीमाधव दास और do उमादत्त जी से अन्य संस्कृत-ग्रन्थों का अध्ययन करते रहे । 


संवत्‌ १६३१ में गोस्वामीजी ने अपने पिता श्रीगल्लूजी महाराज से श्रीभागवत्‌ का पठन-पाठन 
प्रारम्भ किया । इसके बाद १ वर्ष तक कभी अपने पिताजी से और कभी गोपालजी गोस्वामीजी 
महाराज से श्रीभागवत तथा सम्प्रदायी ग्रन्थों का अध्ययन करते रहे । 


श्रीगोस्वामी राधाचरण जी का वास्तविक शिक्षण-काल संवत्‌ १९२७ से संवत्‌ १९३२ तक 
रहा । उनकी बुद्धि जितनी कुशाग्र थी उतनी ही लगन भी प्रबल थी । इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि 
गोस्वामीजी का अध्ययन विधिवत्‌ चलता रहता तो वह एक प्रकाण्ड पंडित होते । इस कथन की पुष्टि 
उनकी निम्न पंक्तियों से भी हो जाती है :-- 


'मेरी शिक्षा का समय यही ५ वर्ष रहा, यदि आगे मैं और झगड़ों में न पड़ता तो अच्छा पंडित 
हो जाता" ।' 


(आ) आंग्ल भाषा का अध्ययन और संघषे- अंग्रेजी भाषा को तत्कालीन व्यवस्थित अध्ययन 
प्रणाली, छात्रों के रहन सहन, व्यापक प्रसार एवं उपयोगिता को देखकर भारतीय समाज स्वाभाविक 
रूप से अंग्रेजी के अध्ययन की ओर झुक रहा था। जिस महापुरुष के हृदय में वाल्यावस्था से ही 
सामाजिक रूढ़ियों एवं कुण्ठाओ के प्रति विद्रोहात्मक भावनायें उथल-पुथल मचा रही हों तथा जो 


-a a 


१--श्रीराधाचरण गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ २। 

R= ERI. पाद टिप्पणी । 

३--गोस्वामीजी के जीवन चरित पृष्ठ २ में यह नाम गोपालजी ही छपा है किन्तु गोस्वामीजी के मुख्य 
Arr श्रीदामोदराचार्य जी के कथनानुसारं शुद्ध नाम श्रीगोग्ीलाल गोस्वामी है । 
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देशोपकार के लिए 'समय की मांग” के अनुसार अपने समाज को नवीनता के सांचे में ढालना चाहता हो 
उस महापुरुष के लिए यह कँसे सम्भव था कि वह अंग्रेजी की तत्कालीन उपयोगिता की अवहेलना | 
करता ? गोस्वामीजी के हृदय में भी आंग्ल भाषा के प्रति अनुराग एव उसके Sen के लिए प्रबल 
उत्कण्ठा बलवती होने लगी । अंग्रेजी के पठन-पाठन में उन्हें कितनी श्रद्धा थी एवं उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने _ 
का क्यों निश्चय किया इसका उल्लेख स्वयं ही उन्होंने इस प्रकार किया है :-- 


संवत्‌ १९३० में पौष मास में जबकि मैं फरुंखावाद में do उमादत्तजी के पास सिद्धान्त | 
कौमुदी पढ़ता था, एक दिन गवनमेन्ट हाईस्कूल में शहर के संस्कृत विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई, उनके 
साथ मैं भी परीक्षा देने गया था, वहां जो परीक्षा का अंग्रेजी क्रम और ढंग देखा तो मुझे अंग्रेजी विद्या _ 
पर बहुत श्रद्धा हुई और मैंने अंग्रेजी पढ़ने की ठान ली" । 


गोस्वामीजी एक ऐसे कट्टर वैष्णव कुल में उत्पन्न थे जिसमें अंग्रेजी, फारसी, अरवी आदि | 
विदेशी भाषाओं का अध्ययन तो दूर रहा, भूल से भी उनके शब्दों का उच्चारण मात्र भी “कुल-रीति” | 
के विरुद्ध एवं एक महान अपराध समझा जाता था। | 
मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ उसमें अंग्रेजी पढ़ना तो दुर है यदि कोई फारसी-अंग्रेजी का शब्द | 
भूल से भी मुख से निकल जाय तो बहुत पश्चात्ताप करना पड़े? । | 


इतने पुराण पन्थी एवं जटिल प्रतिबच्धों के होते हुए भी गोस्वामीजी ने पं रामरतन जी | 
संस्कृत अध्यापक, जिला स्कूल फरु खावाद से जासूसी उपन्यास के नायक की तरह छिपकर अंग्रेजी | 
पढ़ना आरम्भ किया किन्तु जब अंग्रेजी की पाठ्य-पुस्तक खरीदने का प्रश्‍न उनके समक्ष आया तो बहू | 
एक विकट परिस्थिति में पड़ गये । पिताजी के भय के कारण अंग्रेजी की पुस्तक को बाजार से खरीद | 
नहीं सकते थे फिर पुस्तक के अभाव में अंग्रेजी केसे सीखी जाय ? अन्त में गोस्वामीजी को एक उपाय | 
सूझा क्यों न उसे वैर्यारग (Bearing) मंगा लिया जाय । अस्तु-- | 


अंग्रेजी प्राईमर मैं बाजार या स्कुल से नहीं ले सकेता था, तब पं० मथुरा प्रसाद मिश्रजी, प्रो० | 
क्वीन्स कालेज, बनारस को पत्र भेजकर दो आने के वेर्यारग लिफाफे में गुप्त रीति से पुस्तक मंगाई* | 


उक्त प्राईमर के & पाठ पढ़ने के बाद गोस्त्रामीजी का उत्साह अंग्रेजी के प्रति बहुत बढ़ गया | 
ओर इसी उत्साह के आवेग में, अपने कुटुम्बीजनों से छिपकर एक अंग्रेजी स्कूल में अपना नाम भी लिखा 
दिया किन्तु २ ही दिन बाद-- 


दो दिन मात्र स्कुल में गया कि हमारे शिष्यो में उसकी बड़ी चर्चा हुई । अन्त में एक प्रधात | 
शिष्य ने मुझे बहुत धमकाया और कहा कि यदि बुम अंग्रेजी पढ़ना न छोड़ दोगे तो हम तुम्हारा परित्याग 
कर देंगे और स्कुल से जबरन नाम कटवा दिया। मैं पराधीन था, मुझे अंग्रेजी पढ़ना छोड़ना पड़ा" | 





१-श्रीराधाचरण गोस्वामीजी का जीवन चरित्र पृष्ठ २-३। 
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सामाजिक कुण्ठाओं के कारण अंग्रेजी न पढ़ सकने का गोस्वामीजी को कितना अधिक दुःख 
था इसे उन्हीं के शब्दों में समझिये--- 

मुझे अग्रेजी का उस समय बड़ा शौक था, यदि पढ़ता रहता तो थोड़े दिनों में ही उच्च श्रेणी 
की परीक्षा में सफल हो जाता । मेरी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से बड़ी क्षति हुई" । 

डो अग्रेजी में अपने हस्ताक्षर करने में उन्हें विशेष आनन्द प्राप्त होता था । मुझे उनकी डायरी 

के अनेकों स्थल पर अग्रेजी में उनके हस्ताक्षर तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के पते भी अंग्रेजी में लिखे मिले 
हैं। पं० युगल किशोर जी से जब कभी भी अवसर मिलता वह अग्रेजी सीखा करते थे । 

(इ) अन्य भाषाओं का अध्ययन--बंगला भाषा गोस्वामीजी के सम्प्रदाय की मुख्य भाषा होने 
के कारण उन्होंने इसका अध्ययन अत्यन्त विस्तृत रूप से किया। इसके अतिरिक्त उदू , गुजराती, 
मराठी और सराफी भाषाओं का भी गम्भीर अध्ययन उन्होंने किया? । 


(२) कबि कुल कौमुदी व संघर्षे-भारतेन्दु बाबू की 'हरिश्चन्द्र' मैगजीन (संवत्‌ १६३० वि०) 
से प्रभाविज्ञ होकर गोस्वामी श्रीराधाचरण जी की विशेष प्रवृत्ति देशोपकार की ओर होने लगी । उस 
समय उन्होंने “कवि वचन सुधा' का भी अध्ययन किया किन्तु गोस्वामीजी को एक ओर से पुरान- 
पन्थो गुरुजन अपनी प्राचीन रूढ़ियों की ओर खींच रहे थे और दूसरी ओर से 'नवीन' कहलाने वाली 
अंग्रेजी सभ्यता अपनी ओर खेंच रही थी । इस खेंचातानी का एक हश्य गोस्वामीजी ने अपने जीवन 
चरित्र में इस प्रकार प्रकट किया है :-- 


“इस समय मुझे बड़ी घबराहट हुई । नई रोशनी तो अपनी ओर खींचती थी और पुराने गुरुजन 
पुरानी लकीर पर चलाने की चिन्ता में Ges नई रोशनी का विष बड़ा तीव्र है।' 


गोस्वामीजी ने अपने गुरुजनों एवं गोस्वामी समाज की चिन्ता न करके इस “नई रोशनी के 
विष! का पान कर एक अदम्य साहस का परिचय दिया d 


संवतु १९३२ वि० में उन्होंने श्रीमधुसूदन गोस्वामी और श्रीशोभन गोस्वामीजी के सहयोग से 
'कवि कुल कौमुदी' नामक एक सभा को स्थापना को। इस सभा का मुलोहे श्य हिन्दी गद्य-पद्य को 
रचना करना, संस्कृत कविता की वृद्धि और स्थान-स्थान पर व्याख्यान देना था। सभाओं में खड़े 
होकर व्याख्यान देने, उठने-बैठने आदि की हष्टि से इस प्रकार की सभा-समितियों को स्थापना एवं उनमें 
उपस्थित होना तत्कालीन गोस्वामी समाज के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था । परिणाम स्वरूप “कवि 
कुल कौमुदी' का भी घोर विरोध उस गोस्वामी समाज ने किया किन्तु पूज्य गोस्वामीजी अपने उद्देश्य 


पर हृढ़ता से डटे रहे :-- 
OOC + न र ममा 


१--श्रीराधाचरण गोस्वामीजी का जीवन चरित्र पृष्ठ ३। द s र 
२--गोस्वामीजी ने अपने जीवनचरित पृष्ठ २ की पाद टिप्पणी में इन भाषाओं के अध्यापन का श्रेय विशेष 
रूप से निम्न विद्वानों को दिया है-- deo 
बंगला--श्रीप्रे मदास, सर्राफी-श्रीमुन्नीलाल, उदू -श्रीमुंशी यमुना प्रसाद, 
गुजराती-श्रीव्रजभूषण गोस्वामी 
भराठी--श्रीकालीदास, अ ग्रे जी--श्रीयुगल किशोर | 
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“सभा हमारे कुल में नई रीति थी। इसको अग्रेजी रीति समझकर हमारे भाइयों ने बहत. 
विरोध किया परन्तु हम लोगों ने हढ़ता और अध्यवसाय को नहीं छोड़ा । विरोधियों से कुछ भी विरोध | 
न करके अपना कार्य करते रहे (क) ।' 

इस 'कवि कुल कौमुदी” की स्थापना पर एक ओर तो सम्पूर्ण गोस्वामी समाज गोस्वामीज्जी 
का विरोधी हो रहा था और दूसरी ओर एक महान विपत्ति का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। उक्त सभा. 
की स्थापना के ठीक ३ दिन बाद ही उनकी पत्नी (श्रीमती चम्पकलता) जी ने अपने भौतिक शरीरका 
परित्याग कर दिया किन्तु कर्मठ गोस्वामी जी ने अपने धैर्य के बांध को टूटने नहों दिया वरन्‌ शोकातुर | 
एवं सूतक दशा ही में कवि कुल कौमुदी” सभा का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न कराया । यह अधिवेशन | 
गोस्वामीजी की पत्नी की मृत्यु के ३ दिन बाद ही हुआ था । | 


पत्नी के देहान्त के उपरान्त, १७ वर्ष की आयु में गोस्वामीजी का द्वितीय विवाह कु० कुन्दलता' | 
(कल्लोदेवी) के साथ सम्पन्न हुआ। इस सम्बन्ध में गोस्वामीजी की निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं :-- | 


प्रथम स्त्री के मरने पर मेरा विचार विवाह करने का नहीं था । परन्तु पितृ पाद को गुर 
आज्ञा,इन्द्रियो के अदम्य वेग और द्वितीय स्त्री के गुणों ने विवश किया? । | 


(३) हिन्दु बान्धव का 'धमं गीत! ओर संघर्ष :--गोस्वामीजी ने वैष्णव धर्म के साथ ही साथ 
ईसाई ब्राह्म आदि मतों का भी गम्भीर अध्ययन किया । ३०० वर्ष पुरानी गोस्वामी समाज की हढनींव | 
को हिल देने वाला गोस्वामीजी का निम्न पद “धर्म गीत' शीर्षक पर, 'हिन्दुबान्धव' नामक मासिक पत्र 
में प्रकाशित हुआ :— 


हमें अब प्रभु की कृपा लखात, 

भारत में अब फिर वेदिक मत प्रगट होत दिखरात। 
जहां तहां मानस पूजा को परत सुनाई बात, 
राधाचरण सनातन हमरौ आय्ये धर्म अवदात। 

हम हैं आर्य्यावते निवाधी, 

आयूर्य नाम से विदित जगत में आये धर्म विश्वासी ३ । 


उक्त पद में वणित वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की चर्चा के कारण सनातन धर्मावलम्बिथों il 
एक बहुत बड़ी खलबली मच गई कि गोस्वामीजी अपने धर्म' को छोड़कर ब्राह्म धर्म की ओर अग्रसर d 
रहे हैं। अतः गोस्वामीजी के उक्त पद के सन्दर्भ में एक लेख “कवि वचन qur में प्रेरित शीर्षक पर 


| 





(क)--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ३-४। 
१--मथुरा निवासी पं० श्यामलाल पांडे की पुत्री । | 


२-गोस्वामीजी का जीवन चरित go ४ पाद टिप्पणी । इसी go में दूसरी पत्नी के गुणों की भूरिः) 
प्रशंसा करते हुए गोस्वामीजी ने लिखा है कि जो संसार-सागर में नौका और वस्तुतः अद्धागिती है. 
इनके विचार अश्रान्त और गृहाश्रम के उचित हैं और जो आदर्श पतिव्रता कहलाने योग्य है । इतकी 
मैंने स्वयं हिन्दी की शिक्षा दी है। यदि इनके समान स्त्री मुझे न मिलती तो मैं संन्यासी हो जाता | | 
३-हिन्दुबान्धव (सिक पत्र))०कोहिदश/यंत्रएतथ/ली ही सि | 


| 
| 
| 
i 


| छा | 


छपा ।' जिसमें गोस्वामीजी पर अनेक व्यक्तिगत आक्रमण एवं कुछ उपदेश भी थे। इस प्रेरित के छपते 
ही चारों ओर उनका विरोध जिस तीव्र स्वर से होने लगा उसका वर्णन गोस्वामीजी ही की निम्न 
पंक्तियों में देखिये :-- 

“इस प्रेरित के छपने से मेरे शिष्यो, मित्रों और कुटुम्ब में बड़ा कोलाहल हुआ । लोग बहुत 
विरोधी हुए पर मैंने इसका शीघ्र ही प्रतिवाद 'क० qo सुधा? में छपवाकर सफाई की । इस प्रेरित के 
छपने से हमारी प्रकृति में कुछ अन्तर आया, इधर तो हम अपनी निन्दा छपने से निलंज्ज हो गये और लेख 
लिखने में स्वतन्त्रता मिली और उधर ब्राह्म धर्म के खयालात प्रकट करने से बाज आयेर d 


गोस्वामीजी ने कथित विरोध का प्रतिवाद Fo व० सुधार में प्रकाशित करवाने के बाद ब्राह्म 
धर्म सम्बन्धी विचारों को प्रगट करना बन्द कर दिया । 


५-सन्‌ १८७७ के बाद का जोवन 


सन्‌ १८७७ ई० से गोस्वामीजी ने अपनी परम्परागत जीविका को इस प्रकार संभाला कि 
गोस्वामी वंश की कुण्ठाग्रस्त एवं रूढ़िवादी परम्पराओं का मुलोच्छेदन कर उनमें पर्याप्त सुधार किये । 
अतः सुविधा को इष्टि से गोस्वामीजी के आगे के जीवत को निम्न चार भागों में बांटना अनुचित 
न होगा :-- 


(१) गोस्वामीजी का सामाजिक जीवन 

(२) » » साहित्यिक जीवन 

E o » राजनैतिक जीवन और 
(७) ॥ » धामिक जीवन 


(१) गोस्वामीजी का सामाजिक जीबन--गोस्वामीजी रूढ़िवादी कुण्ठित परम्पराओं को तोड़- 
कर मानव जीवन की उन्नति के लिए सभा-समितियों की स्थापना एवं उनमेँ सक्रिय भाग लेना आवश्यक 
समझते थे । वस्तुतः गोस्वामीजी रूढ़िवादिता के कट्टर शत्रु थे । श्रीदामोदराचाये जी के अनुसार 'मथुरा 
के सेठ लछमन दास (सी० आई० ई० ) की प्रार्थना पर लाडे रिपन द्वारा (१५८० ई०) जमुनाबाग के 
उद्घाटन समारोह अवसर पर आमंत्रित बल्लभ कुल के एक गोस्वामी अपनी परम्परागत अन्य के बराबर 
में बेठने को कट्टर मान्यता के अनुसार मुख्य अतिथि की मेज (सबसे ऊंचे आसन) पर पालथी मारकर बेठ 
गये । जब सेठजी ने उनसे कुर्सी पर बैठने की प्रार्थना की तो उत्तर मिला-चोखौ बेठो हूं । पास ही खड़े 
हमारे गोस्वामी श्रीराधाचरणजी यह दृश्य देखकर स्वयं सवे साधारण के जूतों के पास बैठ गये । इसका 
प्रमाण उस समय का फोटो है इस प्रकार की सामाजिक मान्यताओं को देश हित के लिए वह अहितकर 
समझते थे। समाज के साथ चलकर ही भारी उन्नति सम्भव है न कि समाज से भिन्न रहकर । इसीलिए 
वह सभा-समितियों की स्थापना पर अत्यधिक जोर देते थे । गोस्वामीजी की अत्यन्त पुष्ट विचार धारा 





१--हष्टव्य--'कवि वचन सुधा?--३ जुलाई, १८७६ ई०। गोस्वामीजी बाबू भारतेन्डु को ही इस लेख 
का गुप्त रूप से लेखक मानते हैं- -गोस्वामीजी का जीवन चरित ge ४। 
२-गोस्वामीजी का जीवन चरित १० Y ! 


) 
३-- कवि वचन सुधा २८ अगस्त १८७६ ई०। 
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थी कि--यदि हमारे देश में सभा बाहुल्य हो तो अति शीघ्र अनायास उन्नति हो सकती है 
सुशिक्षित जन समवेत होकर अपने-अपने नगरों में सभा संस्थापन करे और उनमें एकमत्य होकर id | 
का परामर्श, वक्तता या अनुष्ठानादि करें तो स्वतः देश उन्नति-पथ पर आरूढ हो चले ।१ 


गोस्वामीजी ने अपने उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक सभा-समितियों की स्वयं स्थापना, 
की और अनेक को अपना योगदान दिया जिनमें से कतिपय का संक्षिप्त रूप में उल्लेख करना हम यहां 
आवश्यक समझते हैं :-- | 


(अ) गोस्वामी-नाटक कम्पनी की स्थापना--पर्व साधारण के साथ एक आसन पर बैठने Y 
अपनी प्रतिष्ठा भङ्ग समझने वाले गोस्वामी समाज की ऊच-तींच को भावना को नष्ट करने के fim 
गोस्वामीजी ने सन्‌ १८८० So में इस नाटक कम्पनी की स्थापना को? p इस कम्पनी का प्रथम नाटक 
“भक्ति रसोदय' सन्‌ १८८१ ई० में, होली qd पर वृन्दावन में खेला गया । इस नाटक ने समस्त व्रज 
मण्डल में धुम मचा दी |-- | 


ईश्वर के अनुग्रह और देश के सौभाग्य से अबकी वार श्रीराधारमणजी' के गोस्वामी 
स्वरूपों ने भी नाटक खेला ps ऐसा अभिनय हुआ कि लोगों को प्र मानन्द तरङ्ग में डुबा fear 


(आ) वेष्णव-धर्म प्रचारिणी सभा, वृन्दावन--सन्‌ १८८२ ई० में इसकी स्थापना हुई" 
गोस्वामीजी इसके द्वितीय आचार्य थे । गोस्वामीजी के त्रिवर्षीय आचार्य॑त्व काल में यह सभा बहुत धूम 
धाम से चली । 


(इ) भाषा बद्धिनो सभा, वृन्दावन--गोस्वामीजी इस सभा के एक कर्मठ सदस्य थे इस बात 
का पता “भारत मित्र' में प्रकाशित एक लेख से चलता है जिसमें कि शिक्षा कमीशन को भेजे गये हिंदी. 
मेमोरियल के आंकड़े दिये हुए हैं और अन्त में गोस्वामीजी के नाम के नीचे मेम्बर, भाषावद्धिनी सभा 
वृन्दावन, मथुरा लिखा हुआ है। सम्भवतः इस सभा की भी स्थापना सन्‌ १८८१ के लगभग गोस्वामीजी 
ने स्वयं की होगी क्योंकि वृन्दावन में उस समय उनकी प्रतिभा का कोई अन्य व्यक्ति नहीं था d 


(ई) भाषा बद्धिनो सभा, अलीगढ़-बाबू तोताराम जी द्वारा संस्थापित इस सभा के गोस्वामी 
जी एक कमठ कार्यकर्ता थे। इस सभा की ओर से सनु १८८२ के शिक्षा कमीशन में हिन्दी मेमोर्यित 
-भेजने का पूर्ण उत्तरदायित्व गोस्वामीजी पर था“ । | 

(उ) हिन्दी पत्र सम्पादकों की सभा, प्रयाग--सन्‌ १८८४ So [ग का प्रथम 
अधिवेशन हुआ जिसमें मंत्री पद के लिये गोस्वामीजी का नियो 2 is pi 
-~-मित्रविलास--देशोन्तति’ २४ सितम्बर सन्‌ १८७७ को प्रकाशित गोस्वामीजी का लेख । | 
२--गोस्वामीजी ते इस ताटक-कम्पनी का सेक्रेटरी सार्वभौम श्रीमधुसूदन गोस्वामी को वियु 

किया था । | 
३--भारत बन्धु--१५ अप्रैल १८८१ ई० | | 
४- सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी इसके प्रथम आचार्य थे । | 
५--हष्टव्य-(क) भारतमित्र-२९ जून १८८२ ई०। | 


रव) क० do सुधा--१८ सितम्बर 
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| d 
(ऊ) जुबली एसोसियेशन, मथुरा को योगदान--महारानी विक्टोरिया की जुब्ली के उपलक्ष्य 
में श्रीनिवासदासजी ने सेठ लछमत दास को कोठी, मथुरा में इस एसोसियेशन की स्थापना ( सन्‌ १८८७ 


So ) की । इसके एक भाग में विशाल पुस्तकालय क्री स्थापना को गई जिसके लिए गोस्वामीजी ने 
अपने अकथनीय परिश्रय से पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं हेतु पर्याप्त धन एकत्रित किया था" d 


(ए) गोड़ ब्राह्मण सभा--सन्‌ १८६० ई में गोस्वामीजी ने मथुरा और अजमेर में दोनों गौड़ 
ब्राह्मण समाजों को स्थापना गोड़ ब्राह्मणों की उन्नति के लिए की । 

(Q) प्लेग निरोधक समिति, व॒न्दावन--इस समिति की स्थापना सन्‌ १६०० में जिलाधीश, 
मथुरा ने की । इस समिति के कार्यकर्ताओं के नियुक्ति पत्र की सूची में सवे प्रथम नाम गोस्वामीजी का 
ही है । (देखें-नियुक्ति पत्र परिशिष्ट--३-क (3) । 

(ओ) वृन्दावन अनाथालय को स्थापना--सच्‌ १९०७-०८ के ऐतिहासिक दुर्भिक्ष में राजस्थान 
सबसे अधिक पीड़ित था। उस महासंकट काल में जनता की जो निस्वार्थ सेवायें गोस्वामीजी ने को 
उनको प्रत्येक क्षेत्र में भूरि-भूरि प्रशंसा हुई । तत्कालीन ले गर्वेनर, qo पी० आगरा और अवध की 
आज्ञा से आगरा डिवीजन के कमिशनर ने एक प्रमाण-पत्र प्रेषित कर उनका सम्मान किया (देखें-प्रमाण 
पत्र, दिनांक १-३-१६०९ परिशिष्ट ३-ख (१) । 


देशव्यापी कथित दुभिक्ष के समय गोस्वामीजी कई बार स्वयं राजस्थान गये और वहां की 
दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने पटने वाली कूंज, वृन्दावन में एक अनाथालय की स्थापना की उसमें बिना 
चरणं व जाति-भेद के अनाथ बालक व बालिकाओं के पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था की p इस 
अनाथालय के ब्राह्मण बालक अब भी वृन्दावन के कुछ मन्दिरों के पुजारी हैं जैसे कानपुर-मन्दिर में 
श्यामलाल । इस अनाथालय में राजस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से भी अनाथ आया करते थे। 
कटक के न्यायाधीश ने मथुरा के न्यायाधीश से दो वर्षं की एक बालिका को इस अनाथालय में भेजने के 
लिए पूछताछ की थी । (देखें-कटक के न्यायाधीश की पत्र संख्या १२१०।२६।१ दिनांक २८ अप्रं ल १६११ 
और उत्तर में न्यायाधीश मथुरा की पत्र संख्या ७०४।१३-३५ दिनांक १० मई १६११-परिशिष्ट ३ घ 
( १और २)। 

गोस्वामीजी द्वारा इस अनाथालय के प्रति की गई अमूल्य सेवाओं से अति प्रसन्न होकर 
तत्कालीन सरकार ने उनका सम्मान पंचम जाजे के राज्यारोहण के सुअवसर पर उनकी ओर से, भारतीय 
वायसराय और गर्वनर जनरल की आज्ञा से ले० गवर्नर, To पी०, आगरा और अवध द्वारा दिनांक 
१२-१२-१६११ के प्रेषित एक प्रमाण पत्र द्वारा किया (देखें परिशिष्ट ३ ख (२) । 


(si) आचार्य कुल को स्थापना-सन्‌ १९११ में गुरुकुल को स्थापना वृन्दावन में हुई । 





१-आर्यावते--१२ मार्च १८८७ $e ! 

२-हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, अवधवासी श्रीसीताराम जी इस अनाथालय के 
संरक्षक थे । 

३-त्यागमूति राजा महेन्द्रपाल ने फरु खाबाद के आये समाज को अपनी १५०००) २० की भूमि दान दी I 
इसी भूमि पर यह गुरुकुल स्थापित है-देखें-चिन्तामणि शुक्ल कृत वृन्दावन के राष्ट्रीय आन्दोलन 
का इतिहास, उत्तराद्ध पृष्ठ ५। 
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सनातनियों ने उसका तीब्र विरोध क्रिया जिसे शान्त करने के लिए गोस्दामीजीने श्र राधाकृष्ण 
सहयोग से गुरुकुल के समानान्तर ही आचार्य कुल” की स्थापना का ओर वह लगभग & वर्ष तक इसे 
उप सभापति रहें । 


(२) साहित्यिक जीवन--गोस्वामीजी का साहित्यिक जीवन वास्तव में स्‌ १८७७ $o Pann 
समझना चाहिए? । तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित आपके कवित्त व लेखों की संख्या २०७ Y 
अधिक है। उन सब पत्र-पत्रिकाओं को जिल्द बांधकर आपने अपने पुस्तकालय में रखा था जो अव 3i 
अपनी जीर्णावस्था में प्राप्त है । शिक्षामृत' (१८७७) आपको ग्रन्थाकार रूप में प्रकाशित सर्व प्रथम रचना 
है इस ग्रन्थ कें वाद आपने अपने जीवन में मौलिक एवं अनुवादित सव मिलकर लगभग ७५ ग्रन्थों के 
रचनायें कीं तथा १५० से अधिक लेख व निबन्ध लिखे जो कि तत्कालीन समाचार पत्रों में विवरे हुए हैं। 
गोस्वामीजी की रचनाओं के सम्बन्ध में उनके कृतित्व पर अलग से विचार किया जायेगा | 


यहाँ यह लिखना अनुचित न होगा कि गोस्वामीजी को प्रारम्भ में कवित्तों का बहुत शौक था। 
लगभग ६०० कवित्त उन्हें कण्ठस्थ A? ।'मंजु' नाम से आप कवित्त रचना करते थे किन्तु इनमें श्रृंगार के 
अधिक चर्चा होने के कारण कवित्त-रचना छोड़ दी । केवल भक्ति सम्बन्धी कुछ पदों की रचना समा 
समय पर की । | 


'गोस्वामीजी का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक था। अतः नित्यप्रति देश के प्रत्येक कोने से wg 
पास पत्र आया करते थे । डा० रामविलास शर्मा के अनुसार-गोस्वामीजी ने ६३०० के लगभग फ़ 
लिखे होंगे । गोस्वामीजी के नाम पर आये हुए पत्रों की भी संख्या ६००० से कम नहीं होगी जिनमें ह 
अधिकांश अब भी उनके पोत्र Ataa तजी के अधिकार में सुरक्षित हैं । 


गोस्वामीजी ने वृन्दावन में श्रीकृष्ण चैतन्य पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें वेद, उपनिष( 
पुराण, दर्शन, काव्य, व्याकरण, वैद्यक, वेष्णव धमंप्रन्थ, हरिश्चन्द्र साहित्य, गौड़ीय साहित्य के अतिरि 
विभिन्न विषयों पर गुजराती, उदू, बंगला के लगभग १००० ग्रन्थ और हिन्दी के प्रायः सभी तत्काली 
समाचार पत्र थे। प्रारम्भ में यह पुस्तकालय गोस्वामीजी का निजी पुस्तकालय था किन्तु १ जनवर 
१९१० ई० से इसे उन्होंने सर्वसाधारण के लिए खोल दिया ( देखें-श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका, भट्टाचा 
द्वारा देवकीनन्दन प्रेस, वृन्दावन से मुद्रित, पुस्तक १ अंक १, जनवरी १६१० ई० पृष्ठ २) | 


गोस्वामीजी ने 'भारतेन्द' और श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका' नामक दो मासिक पत्रों का 
सम्पादन किया जिन पर उनकी पत्रकारिता पर अलग से विचार किया जायेगा । | 


| 


सन्‌ १८८२ के शिक्षा कमीशन के समक्ष हिन्दी के पक्ष में मेमोरियल भिजवाने के लिए गोसव 
जी ने अकथनीय परिश्रम किया, स्थल-स्थल पर भाषण किये। रात्रि में समाचार पत्र के लिए ले 
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१-सावेभोम मधुधूदन गोस्वामीजी सभापति, श्रीराधाकृष्ण गोस्वामी मंत्री (uq १६११-१९ 
श्रीबालकृष्ण गोस्वामी मंदरो (१९१८-१६१९ $e) और आचार्य दामोदराचार्य जी उपमंत्री थे । 

२-गोस्वामीजी का जीवन चरित go ५। 

सि 0 3 n 5» nl 


| 
| 
| 
i 
४--भ्गरतेन्दु युग fae qo मन्दिर, आगरा तृतीय सस्करण, १६५६ पृष्ठ संख्या ८२ । | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


॥ Sie 


लिखे । AAA का खण्डन करके जनता का ध्यान हिन्दी की उपादेयता और उतके भविष्य की ओर 
आकर्षित किया । गोस्वामीजी के इस व्यापक आन्दोलन सम्बन्धी लेख तत्कालीन समाचार पत्रों में भरे 
पड़े हैं । 


गोस्वामीजी ने अपने अथक परिश्रम से २१००० हस्ताक्षर हिन्दी के TAN कराकर उच्च शिक्षा 
कमीशन को भेजे थे' । 


गोस्वामीजी अखिल भारतोय हिन्दो साहित्य सम्मेलन, के १५ वें अधिवेशन (देहरादून) के लिए 
सभापति चुने गये थे । किन्तु पौत्र श्रीअद्व तजी की चिन्ताजनक अस्वस्थता के कारण अब उन्होंने अपनी 
अस्वीकृति दे दी तो यह सम्मान श्रीमाधवराव सप्रे को प्राप्त हुआ । प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
सीतापुर अधिवेशन (१४ अक्टूबर सन्‌ १६१७) के वह सभापति थे? । 

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वृन्दावन-अधिवेशन ( नवम्बर सन्‌ १९२५ के र 
आप स्वागताध्यक्ष थे ) | 

३--राजनेतिक जीवन--सन्‌ १८८५ में वृन्दावन की म्यूनिसिपेलिटी का चुनाव हुआ जिसमें 
गोस्वामीजी निविरोध म्युनिसिपल कमिश्नर निर्वाचित gu तीन वर्ष तक वहाँ किस प्रकार से 
खुशामदी वातावरण का अनुभव उस स्वाभिमानी महापुरुष ने किया, इसे उन्हीं के शब्दों में देखिए :-- 


सनु १८८५ में वृन्दावन की म्यूनिसिपिल्टी में मेम्बर चुना गया, मैंने अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता 
के साथ काम किया परन्तु कुछ स्वार्थी और सत्यवचनीय मेम्बर तथा कई एक हाउ घप्प घपला और दो 
एक बेपरवाह हाकिमों की वेपरवाही विरोध और ईर्ष्या से बड़े कठिन से तीन वर्ष mé इतने दिनों 
में ही जमाने का रङ्ग देख लिया और बहुत सा अनुभव हुआ । समझ लिया कि बिना खुसामद आपकी 
मेम्बरी चलना कठिन है! । 


गोस्वामीजी के म्यूनि० कमिश्नर* नामक प्रहसन में तत्कालीन वृन्दावन की म्यूनिसिपेलिटी, 
उसके मैम्बरों की खुशामद ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण दयनीय दशा का विस्तृत वर्णन, पूर्णं देखने को 
मिलता है । 

सन्‌ १८८८ ई० के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में आपने मथुरा-वृन्दावन की ओर से 
सवंप्रथम प्रतिनिधि (डेलीगेट) के रूप में भाग लिया t 





१--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ६। 

२--श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका भाग-२, अंक ३, आषाढ़ १९७४ वि० | | 

३--षोड़स हि० Mo Wo वृन्दावन, प्रकाशक कृष्ण चैतन्य गोस्वामी, कार्ये विवरण, प्रथम भाग, विद्या 
विलास प्रेस, बनारस सिटी सं० १९८३, पृष्ठ ४। ; 
प्रो, चिन्तामणि शुक्ल के वृन्दाबन के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, विद्यालय प्रेस, वृन्दावन, So 
Ho १९५३ fo के उत्तराद्ध पृ० र में सन्‌ १९२५ के स्थान पर १६२४ प्रकाशित है जो कि 
उचित नहीं है। 

४--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ७ । 

५--कालाकांकर से प्रकाशित हिन्दोस्थान सनु १८८६ So में प्रकाशित म्युनिसिपल कमिश्नर-प्रहसन । 
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सन्‌ १८८८ ई० से १८९३ (लगभग ५ वर्ष) तक आप मथुरा की डिवीजतल कांग्रेस कमेटी S 
सेक्रेटरी रहे। आपको दो बार प्रयाग और एक बार लाहोर कांग्रेस (२७ दिस० से ३० दिसम्बर m 
१८९३ तक ) में डेलीगेट होकर गये । | 

सन्‌ १८८८ fo में सोसल रिफामे कमेटी, मथुरा, के सेक्रटरी नियुक्त हुए* । २९ दिसम्बर a 
१८९२ से ३१ दिसम्बर १८९२ तक छठी नेशनल सोशल कान्फ़स का अधिवेशन ओनरेवुल बाबू रामकली. 
चौधरी के सभापतित्व में इलाहाबाद में सम्पन्न हुआ । इस अधिवेशन का प्रारम्भ २९ दिसम्बर को राव 
बहादुर Wo जी० रानाडे के प्रसिद्ध भाषण से हुआ । पूज्य गोस्वामीजी इस अधिवेशन में प्रस्तुत थेः | 
और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संयुक्त प्रान्त के सोशल रिफार्म के लिए एक केन्द्रीय समिति की स्थापना 
की जाय जो कि एक उपदेशक नियुक्त करे। | 


“Radha Charan Goswami of Mathura Suggested that a central Committee for | 
the North West Provinces should be appointed and a preacher should be engaged by the | 
body. £? 


उक्त अधिवेशन में रायबहादुर बैजनाथजी ने बाल-विवाह निषेध पर एक प्रस्ताव रखा जिसका. 
संशोधन प्रिंसिपल श्री बी० ए० मोदक और राव बहादुर सी० ए० भट्ट व श्री. के० जी० नाथू ने किया।' 
इस संशोधित प्रस्ताव का समर्थन पूज्यपाद गोस्वामीजी ने किया जिसका अनुवाद निम्नलिखित है :-- 


“Pandit Radha Charan Goswami of Vrindaban in Hindi—«‘The early marriage | 
has ruined our country. Many people think that there is great merit in marrying girls in | 
their infancy. But there is no foundation for it in the Shashtras. Damyanti Sita. 
Dropadi, Rukmani and others were married at an advanced age, IfI had time, I would | 
have shown that marriage at an advanced age in accordance with the approved texts of | 
Hindu Shashtras, 5” | 


उक्त अधिवेशन की निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख करना भी यहाँ अनुचित न होगा । 


"Mr, Radha Charan Goswami of Vrindaban has published a treatise on the | 
advantages of visiting other countries, Following the example of Kayasthas, the Bhar | 


| 


ooo U आखझ&$फख फखसखफखहछहतह i 
१--गोस्वामीजी की डायरी सन्‌ १८९३ से । | 
२-देखिये--Proceedings of the Second Social Conference held at Allahabad on the 300 | 

December, 888, Page 5, Resolution II, : | 


3— Report of the VI National Social Conference held at Allahabad in Dec. 8 92, Page. 
4—देखिये-Report of VI National Social Conferenee held at Allahabad in Dec. 892 
Page-2. | 


5—dU— Report of VI National Soci Conf í | 
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gavas held a ecnference at Mathura in Dec, ॥892 and resolution abolishing marriages of 
boys below I6.°” 


आप १९ मार्च सन्‌ 3 ५९४ ई० में १३६ वोटों से द्वितीय बार' और १० माचे सन्‌ १८९७ ई० को 
२०३ वोटों से तृतीय बार [देखें--डायरी का फोटो चित्र-परिशिष्ट २ अ (२) वृन्दावन म्यूनिसिपैलिटी के 
सदस्य निर्वाचित हुए' । आपकी प्रतिष्ठा, विद्वत्ता एवं चारित्रिक श्रेष्ठता के कारण ब्रिटिश सरकार ने 
आपको आनरेरी मजिस्ट्रट के पद से विभूषित किया । देखें--नियुक्ति पत्र-परिशिष्ट-३ क (१) । इस 
उत्तर दायित्व पूर्ण पद पर आपने २२ वर्ष तक कुशलता पूर्वक कार्य किया । 


सन्‌ १९०३ के देहली कोरोनेशन दरबार में आपको तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा सादर 
आमंत्रित किया गया था । ( प्रवेश पत्र देखें-परिशिष्ट ३ ग (१) | 


५ अगस्त सन्‌ १६१० को ले० गर्वतर की एक आवश्यक मीटिंग fiai हाल इलाहाबाद में हुई 
जिसमें आप मथुरा जिले के प्रतिनिधि के रूप में सरकार की ओर से भेजे गये थे । इस मीटिंग के लिए 
आपसे सम्राट एडवडं सप्तम के 'मेमोरियल' की स्थापना तथा नवाब रामपुर के इस विचार पर कि 
'क्षयरोग' निरोध के लिए किसी पहाड़ी स्थान पर एक सैनेटोरियम खोला जाय'--इस पर जनता को 
विचारधारा एकत्रित करने के लिए प्रार्थना की गई थी (देखें-जिलाधीश, मथुरा की पत्र संख्या-४३९५ 
२७-७-१६१०-परिशिष्ट- 3 ग (3) । 


तत्कालीन भारतीय सरकार ने आपके द्वारा अवैतनिक न्यायाधीश के रूप में की गई सेवाओं 
से प्रसन्न होकर आपको अनेक प्रमाण पत्रों से विभूषित किया गया । १२ दिसम्बर १६११ को राज्यारोहण 
दरबार ( कोरोनेशन दरवार ) देहली, के शुभ अवसर पर आपको 'सिलवर मैडिल' से विभूषित कर 
“धाभिक गुरु! का सम्मान पूर्णं आसन प्रदान किया गया ।,इस उपलक्ष्य पर वाइसराय और गवर्नेर जनरल 
की ओर से एक प्रमाण पत्र भी आपको सादर भेंट किया गया था ( देखें-परिशिष्ट-३ ख (२)। 


पूज्य गोस्वामी जी मजिस्ट्रेट होते हुए भी पूर्ण देशभक्त व समाज सुधारक थे । वृन्दावन की 
राजनैतिक जागृति के उषा काल में जिन लोगों ने राजनैतिक चेतना को विस्तारित करने में प्रमुख काय 
किया तथा जिनसे राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी उनमें प्रमुख श्रीराधाचरणजी गोस्वामी थे । 


सन्‌ १६०५ में बंगभंग आन्दोलन से गोस्वामीजी अत्यधिक प्रभावित हुए । गोस्वामीजी के 





१— Report of VI National Social Conference held at Alld in Dec. ]892, Page-3 
App. ‘A’ Summary of the report page 2. 

२-गोस्वामीजी की डायरी wq १८९४ ई० 

३--आपकी सदस्यताकाल में ही वृन्दावन की निम्न ६ सड़कें बनवाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 
१-अटल्ला से अहीर पाड़ा २-एक मील से रेतिया बाजार तक ३-लोई बाजार सड़क, ४-गोपीनाथ 
बाजार सड़क, ५--सड़क डाक बंगला, ६-सड़क सेठ मन्दिर (गोस्वामीजी की डायरी सन्‌ 
१९०० So से ) l 

४--देखिये--प्रो० चिन्तामणि कृत मथुरा जनपद का राजनेतिक इतिहास, व्रजधाम प्रेस, वृन्दावन, 
प्रथम संस्करण, सनु १६५५ पृष्ठ ६३ । 
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ब्रह्म माध्व गौड़ीय सम्प्रदाय के आचार्य होने के कारण चैतन्य महाप्रभु के अनुचर एवं अन्य बगा 
धामिक भावना से प्रेरित होकर सहस्त्रो की संख्या में गोस्त्रामीजी के सम्पर्क में आकर क्रान्तिका 
भावना को फेलाने लगे । | | 


स्वदेशी स्वीकार विदेशी बहिष्कार के नारों से वृन्दावन गूजने लगा। विदेशी चीनी " 
वोरियों की वोरियां श्रीयमुनाजी के अपित की जाने लगीं। सन्‌ १६०८ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सेफ 
हैदर रजा का आगमन मथुरा में हुआ। उनके सम्मान में यहाँ के नागरिकों की ओर से एक सभा क्रा 
आयोजन किया गया किन्तु जिलाधीश ने इस आयोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया । गोस्वामीजी) 
मथुरा शहर से बाहर यमुनाजी की रेतिया में दो घण्टे के अन्दर इस सभा का आयोजन कर दिया किन 
सरकार के भय से सभापति पद के लिए किसी की भी स्वीकृति न मिलने पर इन्होंने स्वयं ही वह आसा 
ग्रहण कर ३ घण्टे हैदर रजा का भाषण करवाया | | 





पंजाब केशरी लाला लाजपत राय सनु १९०६ और १९०८ में वृन्दावन पधारे। दोनों बा! 
गोस्वामीजी ने उनका भव्य स्वागत किया । उनकी बग्घी को एक मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय के आचा 
होते हुए भी स्वयं खींचा और उनके भाषण की व्यवस्था की । सन्‌ १६०८ में उनके भाषण की व्यवस्था 
बहुजी के बाग, मथुरा में की गई जिसमें विशाल जन समूह ने भाग लिया । 


x १९१५ ई० में दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध आन्दोलन के सम्बन्ध में जानकीदास, कटरा, मथुर | 
में एक विराट सभा आयोजित की । इसके सभापति पूज्य गोस्वामीजी थे जिनके प्रयास से दक्षिण 
अफ्रीका के पीड़ित भारतियों के लिए धन संग्रह किया गया एवं प्रस्ताव पारित हुए । 


सन्‌ १६१४ के विश्वव्यापी महायुद्ध के समय देश के प्रतिष्ठित नेताओं ने ब्रिटिश सरकार 
युद्ध उद्द श्यों पर विश्वास कर उसकी तन, मन, धन से सहायता करने की अपील जनता से की, जिसके, 
अनुसार मधुरा जिले से हजारों 'रेकूट्स भर्ती किये जाने लगे तथा चार लोन के लिए रुपया Seed 
किया जाने लगा। उस समय गोस्वामीजी ने राष्ट्र सेवा में अपना यथेष्ट सहयोग प्रदान किया | | 


काँग्रेस के तो वे आजीवन सम्मानित सदस्य एवं कार्यकर्ता थे। उन्होंने कांग्रेस सदस्यता 
के आवेदन पत्र स्वयं घर-घर जाकर भरवाये यहाँ तक कि राजा उदित नारायण जी के हस्ताक्षर काँग्रेस 
के आवेदन पत्रों में कराये' । | 


हु दिसम्बर १८८३ को मथुरा जिले की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी । सरकार के 
भय से लोग अपने घरों पर यह मीटिंग कराने से घबराये । तब गोस्वामीजी ने ही अपने निजी कमरे 
भे यह मीटिंग अपने सभापतित्व में करायी जो ५ घण्टे तक चलती रही । : 
o QN हली 
? Afad- न्तामणि कृत मथुरा जनपद का राजनैतिक इतिहास, ब्रजधाम प्रेस, वृन्दावन 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १९५५ पृष्ठ ६६, ६७ J - 
२- देखिये- sre चिन्तामणि कृत, मथुरा जनपद का राजनैतिक इतिहास, व्रजधाम प्रेस, वृन्दावी।। 
प्रथम सस्करण सन्‌ १९५५ पृष्ठ ६६-६७ | 
३-गोस्वामीजी की डायरी दिनांक ३ और ४ दिसम्बर १८९२ ई० | 
४--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक २२ दिसम्बर १ S83 ई०। 
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गोस्वामीजी का दरवाजा विद्वानों, नेताओं व क्रान्तिकारियों के लिए सदा खुला रहता था । 
सन्‌ १६२० में do मदन मोहन मालवीय जी के सभापतित्व में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का विशेष 
अधिवेशन वृन्दावन में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पंडितजी ने गोस्वामीजी से आतिथ्य ग्रहण किया 
था। इसके अतिरिक्त भी जब कभी पंडित जी यहां आते थे, वह गोस्वामीजी के यहां ठहरते थे। 
पंडित जी के अतिरिक्त बाबू हरिश्चन्द्र, लाला लाजपत राय, [श्रीअयोध्यानाथ कुंवर, श्रीतोताराम जी, 
श्रीनलिनी कान्त मुखर्जी, बाबू चारु चन्द्र, श्री पी० मुखर्जी, श्रीसरला देवी (बंगला की प्रसिद्ध लेखिका!) 


_शीबनारसी दास चोबे,* महाराज हालकर३, लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक आदि अनेकों प्रभृतिजन 


आपके यहां आकर ठहरा करते थे। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी टहलराम-गङ्गाराम (Sume) जब स्वराज, 
स्वदेशी प्रचार, असहयोग आदि के सम्बन्ध में यहां आये तो वह पूज्य गोस्वामीजी के घर का पता पु 
पूछ कर उनके निवास पर पहुंचे और वहीं ठहरे। सन्‌ १९११ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्रीरासविहारी 
बोस और श्रीजोगेश चक्रवर्ती का स्वागत गोस्वामीजी ने अपने घर पर किया“ । 


(४) धामिक जीवनः--श्रीगोस्वामीजी ब्रह्म माध्व गौड़ीय सम्प्रदाय के एक प्रतिष्ठित आचार्य 
थे। अपने पिता श्रीगल्लू जी के जीवन काल में ही अन्य धर्मो का अध्ययन कर उनकी बुद्धि वष्णव धर्म 
पर gg हो गई थी । उनके शिष्यों की संख्या लगभग १५०० थी” । 


सनु १८८० ईः में श्रीराधारमण मन्दिर, वृन्दावन के भण्डारी कृष्णदास को उसके अशोभनीय 
कृत्यों के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया था । अतः भण्डारी जी ने उक्त मन्दिर से सम्बन्धित प्रायः 
सभी गोस्वामियों पर फौजदारी में डाका डालने. तथा दीवानी में मन्दिर और उसकी सम्पत्ति का दावा- 
किया जो कि निरन्तर ८ वर्ष तक चलता रहा । गोस्वामोजी ने अपने अथक परिश्रम से मथुरा, आगरा 
और हाईकोर्ट (इलाहाबाद) के न्यायालयों तक इसे;लड़ाया । इसभें गोस्वामीजी की हजारों रुपये की 
जीवका नष्ट हो गई किन्तु इसे तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा जब तक कि निर्णय उनके पक्ष में नहीं 
हो UT? | 


गोस्वामीजी ने सवालाख गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया था जिसके अन्तर्गत तपण, HST, 
हवन, ब्राह्मणभोजनादि भी सम्मिलित था । 


एक बार चेचक से पीडित होने के कारण उनकी मरणासन्न अवस्था हो गई थी जिसके निदान 
हेतु अनेक शुभ चिन्तको ने प्राचीन मान्यताओं के आधार पर गोस्वामीजी से शीतला देवी पूजने का बहुत 
आग्रह किया किन्तु गोस्वामीजी ने कट्टर वेष्णव होने के कारण शीतला पूजन न कर चेतन्य महाप्रभु के 

s S o — 

१--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक १९ जून १८९३ ई० ! 
२--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक २४ जून १८९४ एवं ५ जनवरी १६२५ ie । 
३--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक ८ सितम्बर १८९६ ई० | 
४--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक & जनवरी १६०१ o | 
५--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक २२ नवम्बर १९११ e | 
६--गोस्वामीजी की जीवन चरित पृष्ठ ८ | 
>> वही पृष्ठ ६। 
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१४ महुन्तों का पूजन सादर किया । तब से अब तक यह महन्त-पूजन परम्परा प्रतिवर्ष emp. 
पंचमी ( श्रीगोपालभट्ट जी की विरोधान तिथि) को गोस्वामी कुटुम्ब में सम्पन्न होती चली आ रही है। 


तुलसी कण्ठी, गोपी चन्दन का साम्प्रदायिक तिलक, भजन-पूजन के समय रेशमी वस्त्र धारण 
करना, शिक्षा जनेऊ आदि पर उनका अटूट विश्वास था। बिना स्नान, भजन-पूजन किये वह जल. 
तक ग्रहण नहीं करते थे। इस नियम का पालन-अत्यन्त सतकंता पूर्वक वह करते थे । यहां तक]. 
अपनी मृत्यु के ४ दिन qd से वह निमोनियां ज्वर-ग्रस्त होने के कारण स्तानादि नहीं कर सके थे।' 
चिकित्सकों एवं कौटुम्बिकजनों के अनेकों अनुनय विनय तथा आग्रह करने पर भी गोस्वामीजी ने बिगे. 
स्तान किये दूध तक का सेवन स्वीकार नहीं किया । 





श्रीराधारमण मन्दिर (निर्माण काल १६ वी० शदी का उत्तराद्ध ) के सेवाधिकारी होनेके 
कारण मन्दिर की सेवा सम्बन्धी जो कुछ भी व्यवस्था होती थी उसका अक्षरशः पालन सर्वप्रथा| 
गोस्वामीजी स्वयं करते थे । ठाकुर जी की बिना भोग लगी हुई किसी भी वस्तु का उन्होंने सेवन नहीं 
किया, यहां तक क्रि अपने नवीन वस्त्रों को भी ठाकुरजी के श्रीविग्रह को स्पर्श कराकर ही धारण करे. 
थे। रात्रि के समय एकान्त में बैठकर ''हरेकृष्ण” १६ नाम का १ लाख जप माला लेकर नित्य किया| 
करते थे । यदि विशेष परिस्थिति में कभी अवकाश नहीं मिलता था तो उनके जेब में माला हर सम 
रहती थी । जब कभी समय मिलता १ लाख हरिनाम का जप पूर्ण करके ही छोड़ते थे । | 


धामिक कार्यों में गोस्वामीजी मुक्त हस्त से दान देते थे । गोस्वामीजी ने १०७ पंडितों बा 
एक शास्त्रार्थं ३० अगस्त, सन्‌ १८९७ ई० को वृन्दावन में करवाया। शास्त्रार्थं समाप्त होने के WU 
प्रत्येक पंडित को एक-एक wo दक्षिणा व वस्त्र सहर्ष प्रदान कर विदा किया) । | 


सन्‌ १८७० ई० में गोस्वामीजी के पूज्य पिताजी ( श्रीगल्लु जी महाराज ) को मानव लीला 
समाप्त होने के कारण उनके ऊपर अन्य संकटों के साथ ही साथ धार्मिक संकट भी आ खड़े हुये । जितम. 
से २ धर्म संकटों का उल्लेख करना आवश्यक है :-- | 


प्रत्येक चेत्र मास में रङ्गजी मन्दिर, वृन्दावन में ब्रह्मोत्सव का एक बहुत बड़ा मेला हुआ करा 
था जिसमें ईसाई पादरी लोग भी आकर अपने भाषणों द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं तथा अवतारवाद मं | 
निन्दा किया करते थे। आचार्य गोस्वामीजी इसे सहन न कर सके और स्वयं मेले में जाकर उन्ह) 
इसका तीव्रतम विरोध किया | यहां यह उल्लेखनीय हे कि ईसाई पादरियों ने तो गोस्वामीजी के भाषण 
का विरोध नहीं किया किन्तु “हिन्दू कहलाने वाला वर्ग जो कि पादरियों का विरोध तो कर नहीं सकती 
था वह गोस्वामीजी के भाषणों का घोर विरोध करने लगा । वास्तव में गोस्वामीजी का हिन्दू धर्म हमार 
बहुत से हिन्दुओं को अप्रिय था। उन लोगों ने गोस्वामीजी के उक्त भाषणों एवं उपदेशों को बन्द करा 
का भी प्रयत्न किया किन्तु गोस्वामीजी कब मानने वाले थे? उन्होंने लगातार कई वर्षों तक अ | 
उक्त उपदेश चालु रखा । परिणाम स्वरूप विरोधी वर्ग शनै: शनै: शान्त हो गया और ईसाइयों ती, 
बढ़ता हुआ जोर भी बहुत कम हो गया? | à | 


o LLLA 


१-गोस्वामीजी की डायरी-३० अगस्त, १८९७ fo से | 
२- विस्तार हेतु देखिये--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ &। 


| 

। 

| 

| 
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बिद्यावागोश गोस्वामीजी-उक्त विरोध पूर्णतया शान्त भी होने नहीं पाया था कि द्वितीय 
धर्म संकट का सामना गोस्वामीजी को करना पड़ा । श्रीगल्लू जी महाराज की मृत्यु का लाभ उठाकर 
उन्हीं के सम्प्रदाय में एक महानु विवाद इस प्रश्‍न को लेकर उत्पन्न हुआ कि इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस पर व्रत रखा जाय अथवा नहीं और श्रीमहाप्रभु का पूजन 
श्रीकृष्ण मंत्र से हो अथवा श्रीमहाप्रभु के ही मंत्र से! । इस विवाद ने देश व्यापी उग्र रूप धारण कर 
वेष्णव धर्मे प्रचारिणी सभा इस विवाद से पुनः जोर पकड़ने लगी। गोस्वामीजी ने श्रीमधुसूदनादि 
गोस्वामी जनों को साथ लेकर विरोधी वर्ग से लोहा लिया । दोतों पक्षों में लगभग २ वर्ष तक गम्भीर 
शास्त्रार्थं चलता रहा। अन्त में पूज्य गोस्वामीजी ने अपने अकाटय तर्को द्वारा श्रीमहाप्रभु जी के व्रत 
तथा मंत्र को सर्वथा स्वतन्त्र सिद्ध करके विरोधी पक्ष को पूर्णतः परास्त करके ही छोडा । इस गम्भीर 
विवाद पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में नवद्वीप और वृन्दावन के साम्प्रदायिक आचार्यों ने श्रीपाद 
को 'विद्यावागीश' की उपाधि द्वारा विभूषित किया? । 


गोस्वामीजी श्रीभागवत पारायण में अत्यन्त कुशल व्यक्ति माने जाते थे । उनके सम्प्रदाय के 
अनेक मन्दिर फरु खाबाद, भरतपुर, शाहजहांपुर, काशी, कानपुर, हरदोई, कलकत्ता, अम्बाला आदि 
प्रसिद्ध शहरों में श्रीराधारमण जी के पवित्र नाम से प्रगट थे, इन मन्दिरों में गोस्वामीजी ने श्रीमदभागवत 
के साप्ताहिक परायण सम्पन्न किये और गौड़ीय धर्म का उपदेश अपने श्रीमुख से किया । 


गोस्वामीजी नित्य नियमानुसार १२ अध्याय श्रीभागवत का पाठ करते थे । सन्‌ १८९९ ई० 
में आगरा में उनका प्रसिद्ध 'सप्ताह' हुआ जिनमें उनको २००१) भेंट प्राप्त हुई थी* । 


गोस्वामीजी अपने निजी मन्दिर श्रीषड्भुज* (श्रीचेतन्य महाप्रभु) की सेवा में भी यथेष्ट समय 





१--उस समय इस सम्प्रदाय के वैष्णवों में यह प्रबल विवाद था क्रि जब चैतन्य महाप्रभु ही श्रीकृष्ण रूप 
में अवतरित हुए हैं तो फिर श्रीचैतन्य मंत्र को आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि श्रीमहाप्रभु का ध्यान 
एवं पूजन श्रीकृष्ण मंत्र से ही सम्भव हो सकता है किन्तु प्रतिवादियो का कथन था कि श्रीकृष्ण के 
अनेक अवतार हैं और भिन्न-भिन्न अवतारों का ध्यान पुजनादि होता है इसलिए चेतन्य मन्त्र भी एक 
स्वतन्त्र मन्त्र है इसके अतिरिक्त चैतन्य मंत्र से ही चैतन्य महाप्रभु का ध्यान सम्भव हे । अन्य 
मंत्र से अन्य देवता का ध्यान असम्भव है । 

२--इसी उपलक्ष्य में गोस्वामीजी के साथ ही साथ निम्न गोस्वामीजनों को भी उनके नाम के समक्ष 
लिखी उपाधियों द्वारा सम्मानित किया गया:-- 
१--श्रीमधुसूदन गोस्वामी--आचायँ सार्वभौम, २-शोभन गोस्वामी-विद्यानिधि, 
३-श्रीराधा मोहून गोस्वामी-विद्यासागर, ४-श्रीबनमाली-विद्याभूषण । 

३--गोस्वामीजी की डायरी ८ अगस्त सन्‌ १८८९ ई०। 

४--यह मन्दिर श्रीगल्लुजी महाराज ने अपनी निजी आय से बनाया था जिसकी सेवा अब तक नियमित 
रूप से होती चली आ रही है । इसी मन्दिर के एक कक्ष में गोस्वामीजी का निवास स्थान एवं एक 
पुस्तकालय है जिसमें लगभग ५००० पुस्तके हैं। यह पुस्तकालय इस समय अव्यवस्थित एवं दयनीय 
दशा में है। वस्त्रों के ऊपर धल की मोटी पत का होना तो साधारण बात है, कीड़े-मकोड़ों के अनेक 


परिवार भी उनके अन्दर निर्भय होकर निवास करते हैं । 
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| sail 


लगाया करते थे । उनके पास गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के वेष्णवों का आगमन, धामिक Sum 
उपदेश श्रवण आदि के लिए नित्य ही होता रहता था । 


गोस्वामीजी ने फरु खाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर आदि स्थानों में श्रीराधारमण जी के मनद | 
की प्रतिष्ठा की । हरिनाम संकीतंन में दक्ष बङ्गाली वैष्णवों को ही वह मन्दिरो को प्रतिष्ठा के लि. 
अपने साथ ले जाते थे । उस समय यह हरिकीर्तन प्रथा बङ्गाल, अयोध्या और ब्रज को छोड़कर अस्य 
नहीं के समान थी । इस प्रकार गोस्वामीजी ने हरिनाम संकीतेन का यथेष्ट प्रचार किया | | 


"s 


EU 


वृन्दावन के राधारमण जी के मन्दिर में ढाई वर्षोपरान्त १७ दिन की सेवा का अधिकार 
गोस्वामीजी को था । अपनी मृत्यु के ४ दिन पूर्व तक अपने इष्ट देव श्रीराधारमण जी की मंगला आरतौ | 
प्रात: ४ बजे स्वयं अपने हाथ से किया करते थे । 


६-बिभिन्त संस्थाओं से त्याग-पत्र : 


गोस्वामीजी सन्‌ १८९५ के बाद ही महाप्रभु की सेवा हेतु आवश्यक प्रबन्ध करके, गृहस्थाथ्म, 
छोड़कर इस ब्रज के ही एक कोने में एकान्त बास ग्रहण करना चाहते थे :-- | 


विचार यह है कि कुछ आवश्यक प्रबन्ध श्रीमहाप्रभु जी की सेवा करके ही गृहस्थाश्रम छोड 
दुगा और अपने पूर्व पुरुषों के प्रदर्शित पद का अनुसरण करके ब्रज में कहीं एकान्त में श्रीकृष्ण भजा 
करके शेष जीवन व्यतीत करूंगा । आगे हरि के साथ निर्वाह' । हम लिख चुके हैं कि गोस्वामीजी को 
सन्‌ १९११ के राज्यारोहण दरबार के सुअवसर पर तत्कालीन सरकार ने 'धामिक गुरु' का सम्म, 
पूर्ण आसन प्रदान किया था। (देखें-निमंत्रण पत्र--परिशिष्ट-३ ग (३) । | 

गोस्वामीजी चतु: सम्प्रदाय श्रीवेष्णव महासभा के महाअधिवेशन जनवरी, १६१२ की a 
कारिणी समिति के सभासद नियत किये गये थे रीवा के महाराजा इस अधिवेशन के महामंत्री à 
( देखें-परिशिष्ट-३ ख (३) । | 


गोस्वामीजी का कार्य क्षेत्र सामाजिक, राजनैतिक, धामिक आदि जिस दृष्टि से भी हम देव 
वह इतना व्यापक था कि उन परिस्थितियों में गोस्वामीजी की एकान्तवास की अभिलाषा किसी प्रका | 
से भी सम्भव नहीं हो सकती थी । सन्‌ १९२० के उत्तराद्ध से उनका शरीर जब अधिक दुर्बल हो ग्या | 
तो उन्होंने दिसम्बर १६२० को अवैतनिक न्यायाधीश के पद से अपना त्याग पत्र दे दिया और फिर w 
शनैः एक वर्ष के अन्दर प्राय: सभी सम्बन्धित संस्थाओं से भी त्याग पत्र दे दिये । 


d 
७-तिरोधान : | 


इस महापुरुष के लिए दुदेव महाकाल 'निमोनियां' के रूप में प्रगट हुआ । अनेक उपचार ह 
लगे। किन्तु विधाता के कुचक्र का उपचार ही क्या ? केवल ४ दिन के ज्वर से पीडित, पोष छण) 
MR 8 3 ज्नर सप पत TE 
१--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ e । | 


२-षोड़श हिन्दी साहित्य सम्मेलन, वृन्दावन-कार्य विवर | 
ीड़ स à ण प्रथम भाग-कृष्णचन्द्र विद्या बि 
प्रस, STU हर bg aR १० n red हँ B 


| ४७ | 


| की पावन तिथि एकादशी सवतु १९८२ fao (१२ दिसम्बर सन्‌ १९२५ ई) को ब्रह्म मुहूर्त में जबकि 
| तारागण अपना मुंह छिपा रहे थे यह महापुरुष अपनी लौकिक लीला समाप्त कर चल बसा) । 


८घ-निष्कर्ष : 
| . यों तो गोस्वामीजी का जीवन चरित प्रामाणिक उपलब्ध है किन्तु कुछ तथ्य अभी तक प्रकाश में 
| नहीं आये और कुछ पर आलोचक-विद्वानों में भ्रान्ति फैली हुई है। भ्रान्तियों का निराकरण हम 
उपलब्ध सामग्री के अन्तर्गत कर चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय में उन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालने का यत्न 
| किया है जो अज्ञात व अल्प प्रकाशित हुँ । संक्षेप में वह निम्न प्रकार हैं :-- 
| गोस्वामीजी द्वारा गोस्वामी नाटक कम्पनी, वैष्णव धर्म .प्रचारिणी, वृन्दावन भाषावद्धिनी 
| सभा (वृन्दावन), गौड़ ब्राह्मण सभा, अजमेर और मथुरा, वृन्दावन अनाथालय तथा आचार्ये कुल, 

न्दावन की स्थापना । i 
P सम्राट जार्ज पंचम एवं ले० गर्वनर qo पी०, आगरा व अवधी की ओर से गोस्वामीजी को 
` प्रशस्ति पत्रों द्वारा सम्मानित किया जाना । 
गोस्वामीजी की नियुक्ति 'सोसल रिफार्म कमेटी, मथुरा' के सेक्रटरी के रूप में होना । 
छठी नेशनल सोसल कान्फ्रस, इलाहाबाद (सन्‌ १८९२ $e ) में रायबहादुर वेजनाथ के बाल 
` विवाह-निषेध के संशोधित प्रस्ताव का समर्थन गोस्वामीजी द्वारा किया जाना । 

गोस्वामीजी का ३ वार वृन्दावन नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित होना । 


| वृन्दावन की कुञ्ज गलियों में गोस्वामीजी द्वारा सर्व प्रथम एक साथ ही ६ मुख्य सड़कों का 
` निर्माण किया जाना । 


गोस्वामीजी द्वारा लगातार २२ वर्ष तक अवैतनिक न्यायाधीश के रूप में कारये भार ग्रहण करना । 


| «Té रिपन द्वारा जमुना बाग, मथुरा के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सवे साधारण से 
` ऊंचे आसन पर बैठने वाली कट्टर रुढिवादिता से प्रभावित वल्लभ कूल के एक गोस्वामी का मुख्य को 
| मेज (सबसे ऊंचे आसन) पर बैठते हुए देखकर गोस्वामीजी का स्वयं सर्व साधारण के जूतों के पास 
(सबसे नीचे) बैठ जाना । 


| 
| 
| तत्कालीन सरकार द्वारा गोस्वामीजी को “राज्यारोहण दरबार, देहली ( सन्‌ १९११ ) के 
, अवसर पर-'सिलवर मेडिल' से विभूषित कर उन्हें धमगुरु' का सम्मानपूर्ण आसन प्रदान किया जाना । 


MEER C की मी 
| १--गोस्वामीजी की मृत्यु के समय जिन लोगों ने उनके चेतन्य शरीर के अन्तिम दर्शन किये थे उनमें 
(0 निम्न उल्लेखनीय हैं :-- l 
(१) आचार्य श्रीदामोद राचायं, (२) श्रीमदन मोहन गोस्वामी, (३) श्रीकृष्ण चेतन्य, (४) श्रीविजय 
कृष्ण,(५) विलखती हुई गोस्वामीजी की धर्म पत्नी,(६)बडी पुत्र वधू,(७)आठ वर्षीय पौत्र श्रीअद्ध त 


| 
| 
| 
चरण गोस्वामी, (८) मुनीम रामचन्द्र शर्मा और (९) मास्टर शिवदयाल । 
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सन्‌ १९०५ के बंगभंग आन्दोलन के लिए गोस्वामीजी द्वारा बंगालिपों के अन्दर न्तिका 
भावना जाग्रत करना । | 


स्वदेशी स्वीकार--विदेशी बहिष्कार के नारे लगाते हुए विदेशी चीनी की dfe 
गोस्वामीजी के नेतृत्व में यमुनापंण किया जाना | | 


प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता सैयद हैदररजा के सम्मान में आयोजित (सत्‌ १९०८) मथुरा मे हें 
वाली सभा पर तत्कालीन सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने पर गोस्वामीजी द्वारा २ घण्टे के क 
समय में, जमुना की रेतिया में सभा का आयोजन किया जाना तथा शासन के भय से किसी व्यक्ति/ 
भी स्वीकृति सभापति के पद के लिए न मिलने पर गोस्वामीजी द्वारा स्वयं ही उक्त आसन ग्रहण ३/ 
३ घण्टे तक Wo हैदर रजा का भाषण करवाना d | 

पंजाब केशरी लाला लाजपतराय के वृन्दावन आगमन पर (सनु १६०६ और १६०८३ 
उनकी बग्धी के घोड़ों को खुलवाकर स्वयं ही उनकी बग्घी को खींचने में गौरव अनुभव करना। | 


दक्षिण-अफ्रीका के आन्दोलन (सन्‌ १९१५) के सम्बन्ध में गोस्वामीजी द्वारा अपने सभापति | 
में जानकी दास कटरा, मथुरा में एक विराट सभा का आयोजन कर दक्षिण-अफ्रीका के पीडित भारत! 
के लिए धन संग्रह किया जाना । | 
विश्वव्यापी महायुद्ध (wq १६१४-१६१८) के समय ब्रिटिश सरकार के युद्ध उद्देश्योंप 


विश्वास कर गोस्वामीजी द्वारा हजारों रेकुट्स भर्ती करना एवं बार लौन के लिए धन संग्रह करना। | 


| 


क्रान्तिकारियों के लिए गोस्वामीजी के दरबाजे का सदैव खुला रहना। do मालवी! 
अयोध्यानाथ कुजारु, तोताराम, नलिनीकान्त मुखर्जी, चारुचन्द्र, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिला 
टहूलराम,गङ्गाराम (डेराखां), जोगेश चटर्जी,रास विहारी बोस आदि द्वारा गोस्वामीजी के यहां ठहर | 
उनका आतिथ्य स्वीकार किया जोना । | 


सनु १८८२ के शिक्षा कमीशन के सामने २१००० हस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में करवा 
गोस्वामीजी द्वारा भेजे जाना । 


| 
कट्टर वेष्णव होते हुए भी सब धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना । | 
| 


७ 
गोस्वामीजी द्वारा सवा लाख गोपाल मन्त्र का अनुष्ठान किया जाना तथा शीतलाः 
स्थान पर चतन्य महाप्रभु के १४ महन्तो का पूजन करना । 


| 


+ 
अ छि 


गोस्वामी समाज में प्रचलित परम्परागत भांड और वेश्यानत्य के स्थान पर i gi 
विवाह पर रास लीलादि का आयोजन करना । : 









माध्व गौडीय सम्प्रदाय में चले हुए २ वषे के गम्भीर शास्त्रार्थ पर विजित होने पर 
आज्ञायों द्वारा गोस्वामीजी को “विद्यावागीश' की उपाधि से विभूषित करना । à 


गोस्वामीजी द्वारा अनेक असहाय विधवाओं तथा वृद्धाओ को अपनी और से मासिक dfi. 
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गोस्वामीजी द्वारा अनेक अनाथ बालिकाओं और बाल-विधंवाओं एवं अछूत बालिका का 
' विवाह स्वयं पिता बनकर सम्पन्न किया जाना तथा वर पक्ष की ओर से गोस्वामीजी के दरवाजे पर 
| कौडियों का लुटाया जाना | 

गोस्वामीजी द्वारा अपने न्यायाधीशत्व-काल में वृन्दावन के एक हरिजन (भंगी) को उसके 


` अपराध पर चार आने दण्ड की घोषणा करने से पुवे उसके परिवार के लिए भोजनादि की व्यवस्था 
` अपने घर से कर देना | 


| गोस्वामीजी द्वारा हेमन्त की अद्ध रात्रि में यमुना के घाटों पर शीत पीड़ित दीत दुःखियों को 
` अपने हाथ से कम्बल बांटना । 


| निम्न वर्णो में गिनी जाने वाली तत्कालीन महाजन और कलवार जातियों को गोस्वामीजी 
द्वारा यज्ञोपवीत प्रदान किया जाना । विशेष रूप से wx खावाद और मिर्जापुर जिलों में । 


| तत्कालीन वेश्यों में सम्मिलित न किये जाने वाली माहुर जाति के हकीम श्रीविदयाल एवं 
उनके परिवार (मिसरिक जिला सीतापुर के निवासी ) को गोस्वामीजी द्वारा दीक्षा मंत्र देकर उन्हें गुप्त 
उपाधि प्रदान करना । 


तृतीय अध्याय 
गोस्वामीजी का व्यक्तित्व 


सांमान्य रूप से किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण उसके जीवन को घटनाओं से ही होता है 

. परन्तु कुछ ऐसे भी प्रभावशाली महापुरुष होते हैं जो जीवन की परिस्थितियों से परे अपने व्यक्तित्व का 
` निर्माण करते E. कहना न होगा कि हमारे गोस्वामीजी उन्हीं व्यक्तियों में से थे । उनके जीवन पर 
प्रकाश डालते हुए हमने संक्षेप में उन परिस्थितियों की ओर भी संकेत कर दिया है । 

वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न और पोषित व्यक्ति का जो चित्र उपस्थित होता है वह 
गोस्वामीजी के वास्तविक चित्र से सवेथा भिन्न, उत्कृष्ट और उदात्त है । 

व्यक्ति का धर्म व्यक्तित्व,है। व्यक्ति पञ्च भूतो से निमित पञ्जर मात्र है तो व्यक्तित्व अनेक 
संस्कारों परिस्थितियों तथा देश-काल की आकांक्षाओं का मूति सत धर्म है। सामान्य रूप से यह विश्वास 
नहीं किया जा सकता है कि श्रीगोस्वामीजी का व्यक्तित्व इतना भव्य,उदार और देशकालापेक्षी हो सकता 
है। उनके व्यक्तित्व के निरूपण के लिए उन परिस्थितियों का बर्णन आवश्यक d जिनसे संघर्ष लेते हुए 
उसमें निखार आया। LFA ; 
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शोध ग्रन्थ की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन सम्पूर्ण परिस्थितियों राजे | 
सामाजिक, धामिक का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकते । संक्षेप में उनकी झांकी मात्र प्रस्तुत क 
चाहते हैं । | 
१-परम्परागत संस्कार 

गोस्वामीजी के व्यक्तित्व के संघटक तत्वों में उनके परम्परागत संस्कारों का उल्लेख क 
महत्वपूर्ण है। उनके परिवार के वैष्णव संस्कार और उससे प्रभावित जीवन-व्यवस्था गोस्वामी: 


अन्दर एक ऐसे व्यक्तित्व की झलक उत्पन्न करते हैं जिसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का विशे | 
आसानी से किया जा सकता है । वैष्णव परिवार के अन्तर्गत जो सात्विक वातावरण रहता है तथा हि 
आदर्शों के प्रति वहां अधिक निष्ठा पाई जाती है, स्वाभाविक है कि परिवार का बालक अपने जीर 


की दिशा उन्हीं के सहारे निर्धारित करे । | 

कहना न होगा कि गोस्वामीजी के पिता स्वयं एक परम वैष्णव, श्रीराधारमण जी Eam 
उपासक, सत्यनिष्ठ, उदार, गो-सेवक तथा एक अच्छे कवि थे । गोस्वामीजी के व्यक्तित्व को यह त 
परम्परागत संस्कारों की देन है । । 


गोस्वामीजी के धामिक आचार-विचार अथवा उनकी वेष्णवता को हम उनके धामिक जीवन! 
अन्तर्गत स्पष्ट कर चुके हैं। यहां केवल उनकी सत्यवादिता, उदारता तथा गो-सेवा आदिका र 
संकेत करना यथेष्ट होगा-- | 


गोस्वामीजी के जीवन का लक्ष्य ही सत्यम्‌ था" | सन्‌ १८८० ई० में जबकि भण्डारी कृ 
दास ने वृन्दावन के गोस्वामी-समाज पर फौजदारी और दीवानी में झूठे मुकदमे चलाये तो गोस्वामी, 
समाज ने गोस्वामीजी को बहुत बाध्य किया कि वे 'शठं प्रति शाठ्यं कुर्यात' के अनुसार झूठी पैरवी ad 
कृष्णदास को पराजित करें किन्तु गोस्वामीजी ने किसी की नहीं सुनी और सत्य के बल पर-निरता 
आठ वर्ष तक लड़कर मुकदमों को जीता | | 


| भारतेन्दु के सम्पादक के रूप में अपनी कटु सत्य निष्ठा को स्पष्ट करते हुए वह लिखते हूँ fi | 
हम समाचार पत्र वालों की एक दो बात सिविलियन लोग सह लिया करें तो बराई न होगी क्योंकि हैँ 
लोग जो सत्य और साधु होता है वही कहते हैं? । | 


गोस्वामीजी जन-जन के हृदय में इस सत्य के व्यापक प्रसार को देखने के अभिलाषी थे । १ 

RE से प्राथना dig त्त हैं कि--हे परब्रह्म परमेश्वर | आपके चरणों में कोटि-को। 
T प्रणाम पूर्वक निवेदन है कि हमारे भारतवासियो के में सत्य-सूर्य का उद qué 
मिथ्या विश्वास रूपी तिमिर का नाश हो जाय | हृदय में सत्य-सूये का उदय हो और स | 


गोस्वामीजी ने प्रतिज्ञा की थी कि--'किसी से वादा मत करो, यदि करो तो जरूर पूरा करो” | 


१-गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ e i 
२-मित्र विलास १५ अगस्त १८८१ £o | 

३- हिन्दु बान्धव t? जनवरी १८७६ ई | 
४--गोस्वामीजी की प्रतिज्ञा--७२। 


| 
| 
| 
] 
| 
| 
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अपने समालोचना-सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी उन्होंते एक इसी तरह की प्रतिज्ञा की थी कि-- 
'किसी पुस्तक की समालोचना लिखो तो सत्य-सत्य लिखो१ ।' 


गोस्वामीजी की उदारता के दर्शन सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु धार्मिक क्षेत्र में भी होते 
हैं। माध्व सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य होते हुए भी आर्य समाज के सिद्धान्तों के प्रति आस्था रखना 
तथा उसके उत्सवों में योगदान देना, यहाँ तक कि आये समाज, मथुरा के वाषिक्रोत्सव के अवसर पर 
अपनी ओर से पूरी कचौड़ियां बाँटना एवं अन्य सब धर्मी को आदर की दृष्टि से देखना उनकी 
उदारता थी! । उनके लिए गिरजाघर, मसजिद आदि भी उतने ही पवित्र थे जितने कि माध्व सम्प्रदाय 
के मन्दिर । उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि शश्रौत वैष्णव और फ्रीमेशन इन तीनों धर्मो का निर्वाह 
करना चाहिए १ ।' 


गोस्वामीजी ने २४ मार्च से २७ माचे सन्‌ १८९७ तक चतुदिवसीय एक विराट आयोजन सर्वे 
धर्म उन्नति हेतु, गोविन्द जी के मन्दिर, वृन्दावन में किया“ । 


शिक्षा क्षेत्र में मेधावी छात्रों को अपनी ओर से पुरस्कृत करने में उन्हें एक विशेष आनन्द प्राप्त 
होता था । उनकी डायरी में नन्दकिशोर गोस्वामी नामक एक छात्र को प्रथमा और मध्यमा परीक्षाओं 
में प्रथम उत्तीर्ण होने पर क्रमश: १५ रु० और २५ रु० का नगद पुरस्कार उनकी ओर से प्रदान किये जाने 
का उल्लेख है” । 

विशेषकर गोस्वामीजी उन असहाय विधवाओं और वृद्धाओं को अपने पास से मासिक वृत्ति देते 
थे जिन्हें तत्कालीन समाज के जटिल बन्धन भय और लज्जा के कारण चहार दीवारी से बाहर नहीं 
निकलने देते थे । नियमित रूप से इस वृत्ति को पाने वालों की संख्या इतनी अधिक होती थी कि 
गोस्वामीजी को इसकी पूर्ति के लिए सदैव ऋण-प्रस्त रहता पड़ता था । उनकी मृत्यु के समय इस प्रकार 
का लगभग ८०००) उन्हें कर्ज निकला जिसका कि भुगतान उनके शिष्य साह मधुसूदन दास बनारस 
वालों ने किया। « 


वृन्दावन अनाथालय की बालक-बालिकाओं के विवाह उ्होने सम्पन्न किये) । मंगु चमार की 

कन्या का विवाह स्वयं पिता के रूप में उन्होंने सम्पन्न कराया और उनके द्वार पर वर के पिता ने 
कौड़ियाँ लुटाई । 

पंजाब केशरी लाला लाजपतराय का आगमन प्रथम बार ( सन्‌ १९०६ ई० ) वृन्दावन में हुआ 








१--गोस्वामीजी की प्रतिज्ञा-१७३। 

२-गोस्वामीजी की डायरी २९ अगस्त १६२४ ई०। 

३--गोस्वामीजी की डायरी २८ अगस्त १६०१ और ३० अगस्त १८६७ o । 
४--गोस्वामीजी की प्रतिज्ञा-८३ । 

५--गोस्वामीजी २४ माचे से २७ माचे सन्‌ १८६७ ई०। 

६--गोस्वामीजी १६ अक्टूबर १६२३ और २८ दिसम्बर १६२४ ई० । 
७--गोस्वामीजी की शायरी & मई सन्‌ १६१७। 
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à उनकी बग्घी के घोड़ों को 
ष्णव होते हुए भी गोस्वामी परम्परा के विरुद्ध उनक pa quus 
JUN खींचने में गवे अनुभव करना यह गोस्वामीजी की उदारता ही थी | | 


«रात्रि में i हते gu शीत-पीडितों को EsTa 

हेमन्त ऋतु की अद्ध रात्रि में यमुना के घाटों पर कराह ied Pew 

उन्हें कम्बल ओढ़ाना आदि अनेक घटनायें ऐसी हैं जो कि गोस्वामीजी के उदार व्यक्तित्व का निखार 
हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं । | 
| अपने पिताजी की ही तरह गोस्वामीजी को भी गाय की सेवा में एक विशेष आनन्द प्राप्त होता. 
app अपने भोजन करने से पूर्वे वह नियमित रूप से गौ-ग्रास देते थे और श्रीराधे के नाम से उ, 


सम्बोधित करते थे । $ | 

अंग्रेजों की क्षुधा-तृप्ति के लिए काटी जाने वाली असंख्य गायों की ST के मि गो i 
सन्‌ १८७८ ई० के प्रसिद्ध अमृतसर गो-वधिक-काण्ड में सक्रिय भाग लिया e क्यों ने उन्हीं 
की मंत्रणा से, शासन द्वारा नियुक्त नगर के समस्त गो-वधिकों का सफाया किया! | 


गोस्वामीजी अपने पुष्ट परिहास व eim द्वारा समाज में गो-सेवा का प्रचार करना चाह 

à इसीलिए उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'यमलीक की यात्रा' में मृत्यु के समय ip y TM | 
ता दान की कल्पना की है। एक अन्य स्थल पर तो उन्होंने स्पष्ट ही लिखा हे कप jJ 
'सेनचुरी के नियम में लिखा है कि कुत्ते की गौ से ज्यादा इज्जत करो क्योंकि वह हमारी नीचताका | 


परिचायक है । | 3 
गोस्वामीजी को एक विशेष प्रकार की कवित्व-शक्ति भी परम्परागत संस्कारों के रूप में प्राह | 
हुई थी जिसका उल्लेख उनके कृतित्व पर करना अधिक समीचीन होगा । | 


२-परिस्थितियों वश सीमाएँ 


। (अ) पारिवारिक आचार-विचार एवं शिक्षा--श्रीवृन्दावन वेष्णव-धर्म का मुख्य केन्द्र होते j | 
' कारण यहाँ विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायों में अनेक रूढियाँ फेली हुई थीं । खान-पान तथा छुआहूत तो | 
अपनी चरमसीमा पर पहुँची हुई थी । कर्म-व्यवस्थानुसार यह छुआछूत गोस्वामी परिवार में ५ प्रका 
से व्यापक था :-- | 
(१) जिन वालकों का यज्ञोपवीत संस्कार और जिन बालिकाओं का विवाह न हुआ हो अथवा 

जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित न हों उनके द्वारा स्पर्शं किया हुआ जल ग्रहण करना निषेध था । | 


(२) जिन बालकों-बालिकाओं के उक्त संस्कार हो गये हों उनके हाथ का जल और परकी 
भोजन ही गोस्वामी जन ग्रहण करते थे । | 


| 
(३) विवाहिता स्त्री जब तक वष्णवी-दीक्षा प्राप्त नहीं कर लेती थी तब तक उसका पति | 
उसके द्वारा स्पशं किया हुआ जल ग्रहण नहीं कर सकता था । “विशेष संस्कार! के उपरान्त हीं उस । 
१--दृष्टव्य--मित्र विलास-४ फरवरी सन्‌ १८७८ £o | 

२- मित्र विलास २५ दिसम्बर १८८२ ई० l 
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हाथ का कच्चा भोजन ग्राह्य माना जाता था । किन्तु इस “विशेष संस्कार” के उपरान्त उस स्त्री पर 
यह प्रतिबन्ध होता था कि वह अपने माता-पिता के हाथ का भी कच्चा भोजन प्राप्त नहीं कर सकती थी 
और न उनके बर्तनों को ही अपने व्यवहार में ला सकती थीं | 

(४) अवेष्णवों के घर किसी प्रकार का भी खान-पान निषेध था । 


(५) जामाता जब कभी अपने श्वसुर-गृह जाता था तो वह अपना पात्र अपने साथ ले जाता 
था और वहाँ केवल बिना अन्न की ही वस्तुएँ भोज्य होती थी । 
उक्त अस्पृश्यता का एक व्यापक दृश्य भी भारतेन्दु जी के निम्न पद में देखने योग्य है: 
अपरस सोलह छूत भोजन प्रीत छुड़ाय 
किये तीन तेरह सवे चौका चौका लाय ॥ 
यहां इतना और लिखना आवश्यक है कि यदि कोई गोस्वामी किसी अन्य जाति का स्पर्श कर 
लेता तो उसे 'प्रायश्चित' करना पड़ता था । अतः गोस्वामी जन प्रतिष्ठा भङ्ग के भय से किसी के बराबर 
एक आसन में न बैठकर सदेव अन्य से ऊँचे आसनों पर ही बेठते थे? । 


जिस गोस्वामी परिवार में छुआछूत का इतना बोल बाला था उसी परिवार में विवाहादि 
अवसरों पर गाली प्रदान, भांड व वेशयाओं का नृत्य भी व्यापक रूप से प्रचलित था d 


गोस्वामी परिवार में प्रायः माता-पिता स्वयं ही अपनी सन्तान को शिक्षा देते थे । कतिपय 
परोपकारी अध्यापकगण अपने निवास-स्थलों पर वैष्णव धर्मे की निःशुल्क शिक्षा देते थे । संस्कृत के 
कुछ प्राचीन विद्यालयों में वेदान्त, न्याय, व्याकरण एवं साहित्य के पठन पाठन की भी व्यवस्था थी किन्तु 
ऐसे विद्यालय संख्या में केवल ५ ही थे । इन विद्यालयों में बालिकाओं के शिक्षण की कोई भी व्यवस्था 
नहीं थी । और न कोई हस्तकला केन्द्र तथा बिदेशी भाषा जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि की 
शिक्षण व्यवस्था थी । 

यहां यह उल्लेखनीय है कि गोस्वामी-समाज में देवाक्षर को छोड़कर अन्य भाषाओं का पठन- 
पाठन एक महान्‌ नास्तिकता समझी जाती थी । यहाँ तक कि 'साहब” शब्द से ही उन्हें चिढ़ थी । 
यद्यपि हिन्दी गद्य का प्रचार देश में हो रहा था तथापि वृन्दावन में कोई प्रगति नहीं थी । यहां का 
गोस्वामी परिवार अपनी रूढ़िता के कारण संस्कृत के ही पृष्ठों को पलट रहा था । SU इनके 
सम्प्रदाय की मुख्य भाषा होने के कारण तथा बंगालियों के अधिक संसर्ग के कारण बङ्गला का यथेष्ट 
प्रभाव गोस्वामी परिवार पर पड़ा यहाँ तक कि वह मातू भाषा के ही रूप में व्यवहूत होने लगी थी । 


१--भा रतेन्दु ग्रन्यावली--नागरी प्रचारिणौ सभा काशी, To सं० २००७ वि० To के - 
अपरस-अस्पसे, चौका-चार, चूल्हा, तोन-ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तेरह-अन्य जातियाँ, तीन तेरह- 
छिन्न-भिन्न, सोलह-रेशमी वस्त्र या १६ आने। 

२--हृष्टव्य-भा रतबन्धु--१५ अप्रैल सनु १८८१ | 

३--(१) राधारमण विद्यालय, (२) रङ्ग विद्यालय, (३) शोहजी की पाठशाला, (४) कानपुर वाली 


पाठशाला और (५) बांगला पाठशाला । 
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, हेम लिख चुके हैं कि गोस्वामीजी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वृन्दावन की कुञ्ज गलियों में सवै प्रथम ६ 
महत्वपूर्ण पक्की सड़कों का निर्माण कराया एवं उनके सतत्‌ प्रयत्न से मथुरा-वृन्दावन रेलका 
/ संचालन gam! | | 


* 
"f 


१--हष्टव्य--भारतेन्दु १६ जुलाई सन्‌ RT $o | 


B 
| 
| 
| 
| 


॥ d 


पिता का बालक गोस्वामी पर अत्यन्त कठोर नियन्त्रण था । यहाँ तक कि वह बाबू Wn. | 
जी से मिलने भी नहीं जा सकते थे क्योंकि गल्लुजी की दृष्टि में बाबूजी क्रिस्तान थे। रुढिवादि ul 
पिता के कठोर अनुशासन में एक साधारण गोस्वामी बालक के लिए अंग्रेजी सीखना, सभा समितियो 
में सबके बराबर बैठना या समाज-शोधन को कल्पना तक करना आकाश-कूसुम प्राप्त करना था। 


(आ) गोस्बामी समाज और वृन्दावन :- वृन्दावन २ में प्रकार का समाज था । प्रथम विरक्तो | 
का और द्वितीय ग्रहस्थों का। गोस्वामी परिवार गृहस्थ था। उक्त दोनों समाज श्रीवृन्दावन का | 
रसानन्द प्राप्त करते थे । गोस्वामी समाज के पहिरेदार रात्रि में 'जागते रहो--जागते रहो” के स्थान | 
पर 'श्रीराधे-राधे' का सुमधुर आलाप करते थे । गृहस्थों का जीवन भी धामिक था । वर्ण व्यवस्था | 
प्रचुर रूप में थी । अनाथ एवं विधवाओं की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही थी किन्तु राज्य की ओर मे | 
उनके जीवन निर्वाह की कोई भी व्यवस्था न थी। सेठ-साहुकारों, राजा-महाराजाओ की ओर से मन्दिर | 
तथा क्षेत्रों (भोजनालयों) की कुछ स्वतंत्र व्यवस्थायें अवश्य थीं, क्षुधा पीड़ितों को 'कामदारों' की कृपा | 
दृष्टि से ही भोजन सुलभ होता था। विरक्तों को इस पीड़ित समाज से कोई भी प्रयोजन नहीं था। | 
फलस्वरूप इस पीडित समाज का भी भार, गृहस्थ कहे जाने वाले गोस्वामी समाज को ही किसी न किसी 
रूप में वहन करना पड़ता था । 


श्रीवृन्दावन एक पुण्य धाम होने के कारण देश के प्रत्येक कोने से प्रति वर्ष लाखों भक्त जन | 
यहां आया करते थे । किन्तु उनके आगमन के लिए कोई [समुचित व्यवस्था नहीं थी । देवी प्रकोप से | 
समय-समय पर अनेक संक्रामक व्याधियां अपना उग्र रूप धारण कर लेती थीं किन्तु उपचार की कोई | 
सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं थी । वृन्दावन की कुञ्जगलियों में तो सफाई की आवश्यकता ही क्या थी! | 
वृन्दावन नगर पालिका की स्थापना श्रीगोस्वामीजी जन्म के ७ वर्ष बाद (सन्‌ १८६६ ई०) में हुई थी। | 


नित्य विहार केन्द्र इस वृन्दावन में किसी प्रकार की भी राजनैतिक हलचल नहीं थी। राज | 
पाट आदि सब सांसारिक झंझटों को तिलाञ्जलि देकर भक्तजन यहाँ आकर के आत्म-शात्ति प्राप्त करते | 
थे। शान्ति पूर्ण विरक्तों के इस गढ़ में राजनेतिक कोलाहल के लिए स्थान भी नहीं था । देश के | 
किस कोने में क्या हो रहा है इसे जानने की आवश्यकता न तो यहां के कूज्ज निकञ्जों में छिपे हुए साधु | 
सन्तों को ही थी और न अल्पसंख्यक गोस्वामीजनों को । गोस्वामीजी की निम्न पंक्तियों से ही समस्त 
गोस्वामी समाज की राजनेतिकता पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है— | 










गोस्वामी लोग अपने व्यवहार ही में मस्त रहते हैं संसार में कहाँ क्या हो रहा है या क्या होगी. 
यह कुळ भी वह नहीं जानते? | 


हमारे चरितनायक श्रीगोस्वामीजी ही सवे प्रथम वह महापुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साह 
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jw | 


व बल से वृन्दावन में राजनीति का स्वर ही नहीं फँका अपितु एक हलचल सी उत्पन्न कर दी । वृन्दावन 
के राष्ट्रीय आन्दोलन में इतिहासकार प्रो० चिन्तामणि शुक्ल द्वारा इस हृष्टि से गोस्बामीजी को सर्व 
प्रथम स्थान प्रदान करना सवथा न्याय संगत है । वृन्दावन नगर की राजनैतिक जागृति के उषा काल 
में जिन लोगों ने राजनेतिक चेतना को विस्तारित करने में प्रमुख कार्य किया अथवा जिनमें राष्ट्रीय 
भावना जाग्रत हो चुकी थी उनमें श्रीराधाचरण गोस्वामी, श्रीपुरुषोत्तम लाल जी, श्रीदामोदराचार्यजी 
गोस्वामी”"'"” प्रसिद्ध थे! । ह 


३-सीमाओं को उल्लंघन करने वाली प्रतिभा : 


लगभग ३०० वर्ष से निरन्तर चली आती हुई गोस्वामी समाज की रूढ़िवादी ez आधार शिला: 
को तहस-नहस कर उस वातावरण से ऊपर उठने वाली एवं नये युग के अनुकुल साहित्य रचना करने 
वाली गोस्वामीजी उस अपूर्व प्रतिभा के दर्शन हमें दो रूपों में होते हैं। प्रथम गोस्वामीजी की पर तत्कालीन 
समाज सुधारक महापुरुषों का प्रभाव और द्वितीय स्वयं गोस्वामीजी में निहित प्रतिभा । 


(अ) अन्य महापुरुषों का प्रभाव :--प्रथम कोटि में गोस्वामीजी पर विशेष रूप से राजा राम: 
मोहन राय, दयानन्द सरस्वती और बाबू भारतेन्द्र जी की समाज सुधारक भावनाओं का यथेष्ट प्रभाव 
पड़ा है। To उदयभानु सिंह के अनुसार “१६ वीं' सदी के आरम्भ में ही पश्चिमी सभ्यता और धर्मे 
का आघात पाकर देश में उत्ते जना की लहर दौड़ गई। हिन्दुओं को अपने धर्मे की ओर आकृष्ट करने 
के लिए ईसाइयों ने हिन्दूधर्म की सती-सरीखी क्रूर और भयंकर प्रथाओं पर बुरी तरह आक्षेप किया 
था। राजा राममोहन राय आदि नव-शिक्षित हिन्दुओं ने भी स्वयं इन कुप्रथाओं का विरोध किया । 
इसी समाज सुधार के उद्देश्य से उन्होंने सत्‌ १८५८ ई० में ब्राह्म समाज को स्थापना की” । 


गोस्वामीजी पर राजा राममोहनराय की सुधारवादी नीति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि 
वह अपनी १७ वर्ष की ही आयु में एक बार पूणं रूप से ब्राह्म समाज की ओर झुक गये थे । इस सम्बन्ध 
में उन्होंने अपने लेख हिन्दुबान्धवः और सार सुधानिधिः में प्रकाशित भी किये किन्तुं भारतेन्दु जी 
के गुप्त आक्षेप से गोस्वामीजी ने अपने ब्राह्म धर्म सम्बन्धी अन्य विशवासों को त्याग दिया“ । उसके 
प्रवतेक राजा राममोहन राय को वह एक असाधारण पुरुष कहकर उनकी समाज-सुधारक भावनाओं की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे । 








१- वृन्दावन के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, विद्यालय प्रेस, वृन्दावन, प्रथम संस्करण सन्‌ १९५३ ई० 
पृष्ठ संख्या ६-७ I i ; 

२-महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, प्रथम आवृति सम्वत्‌ 
२००८ वि० पृष्ठ संख्या ६। í 

३--हिन्दुबान्धव--मई सन्‌ १८७६ ई० | 

४--कवि वचन सुधा-३ जुलाई सन्‌ १८७६ ई० और २८ अगस्त सन्‌ १८७६ ई० । 

५--देखिये गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ४। i 

६--देखिये-ब्रजरत्नदास कृत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण सन्‌ 
१९४८ पृष्ठ संख्या १९५८१६६ की याद टिप्पणी । 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती ने (सन्‌ १५२४-८३ ई० ) विशुद्ध भारतीय सिद्धान्तो के आधार 
वेदिक धर्म के प्रचार के लिए अनेक आर्य समाजी शाखाओं, गुरुकुलों एवं गौरक्षिणी समितियों 
स्थापना की ag विधवा-विवाह निषेध, बाल व वृद्ध-विवाह, ब्राह्मण धर्मान्तगंत कर्मकाण्ड X | 
विश्वास आदि के घोर विरोधी थे । i 


गोस्वामीजी ने स्वामीजी के ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन किया एवं उनकी समाज सुधार | 
मान्यतायो से प्रभावित होकर उनके समर्थन में फरु खावाद और वृन्दावन में अनेक गोष्ठियों का apu. 
किया) । माध्व सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित मुख्याचार्य होने पर भी गोस्वामीजी ने अपने सम्प्रदाय त 
कौटम्बिक लोगों के तीव्रतम विरोध से लोहा लेकर और उनका कोप भाजन बनकर भी स्वामी का क्षो 
समर्थन किया । वह स्वयं स्वामीजी पर कितनी श्रद्धा रखते थे एवं किन शब्दों में उनका समर्थन कह. 
थे यह उनकी निम्न पंक्तियों से ही स्पष्ट हो जाता है :-- | 


“मान्यवर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती महोदय लाहौर और अमृत 
में बड़ी धम-धाम से सुशोभित हुए और इन दोनों स्थानों में उक्त महोदय ने एक ST समाज' १ 
संस्थापन किया । हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आर्य-समाजों की प्रतिदिन उन्नति हो । भारक 
उनमें समवेत होकर अपनी उन्नति का साधन विचारें और उनका अनुदान PX ccn इसे 
आविष्कर्ता ने हम लोगों को उन्नति के लिए जैसे-जैसे परिश्रम और दुःख सहे हैं उनके सुनने से एक बा! 
पाषाण के समान हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है तो फिर क्या कारण है कि हम लोग अपने एक ऐसे घु 
चिन्तक का उपदेश न सुनें ! और उससे मैत्री के परिवर्तन में शत्रुता करें ? मेरी बुद्धि में यह अल 
यज्ञ का काम है? । | 


तत्कालीन धामिक आन्दोलन हमारे साहित्य को भी प्रभावित कर रहे थे । आर्य समाज 
विरोध में सनातन-धर्मावलम्बियों ने अपना रोष प्रगट करना आरम्भ किया। अस्तु इस धामिक T 
प्रतिघात के झगड़ों से दूर रहकर बाबू हरिशचन्द्र जी ने देश हित के लिए प्रेमोपासना का मु 
सन्देश दिया-- | 


| 


खण्डन जग में काको कीजै। पियारो qud केवल प्रेम में? | 


भारतेन्दु जी का उक्त संदेश गोस्वामीजी को भारतेन्दु जी के निकट खींच लाया । आवा 


शुक्ल जी के अनुसार 'हरिश्चन्द्र मेगजीन को देखते देखते इनमें (गोस्वामीजी में) देश भक्ति और समाई 
सुधार के भाव जगे GU | 


यद्यपि गोस्वामीजी विचारों में बाबूजी से अधिक उग्र थे तथाः शोपकारी १ 
सेवा ने उन्हें à ग्र थे तथापि बाबूजी के देशोपकारी 
राष्ट्र सेवा-सम्पन्न व्यक्तित्व ने उन्हें अपनी ओर इतना अधिक आकर्षित किया कि वह बाबू जी के P 
के लिए इच्छुक रहने लगे किन्तु पिता का इतना कठोर प्रतिबन्ध था कि वह “नास्तिक हरिशवढ | 








१--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ v | | 

२-मित्र बिलास दिनांक १० सितम्बर सनु १८७७ £o | 

३० भारतेन्दु ग्रन्यावली सम्पादक व्रजरत्नदास, ना० प्र 
9 सभा, काशी ३६ 
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नहीं मिल सकते थे । एक दिन श्रीगल्लुजी (पिता) उन्हें अपने साथ लेकर काशी के किसी शिष्य के यहां 
गये। दिन भर के परिश्रम से शिथिल पिता जब रात्रि को गम्भीर नींद में थे तो गोस्वामीजी ने इसे 


अपने लिए एक सुअवसर समझकर रात्रि के १ बजे भारतेन्दु जी के दर्शनार्थ उनके निवास स्थान पर 
पहुंचे । डा० राम विलास शर्मा के अनुसार :-- 


राधाचरण गोस्वामी जी जासूसी उपन्यास के नाथक की भाँति रात को एक बजे दरबान को 
घूस देकर घर के बाहर निकल, भारतेन्दु के यहां जाकर उनसे भेंट की' । 


इस प्रथम दर्शन का प्रभाव गोस्वामीजी पर इतना अधिक पड़ा कि वह बाबूजी को 'दिव्य 
भगवत्विभूति' मानने लगे। इस सम्बन्ध में गोस्वामीजी की निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय हैं :-- 


उनके (भारतेन्दु जी के ) लेख-ग्रन्थ हमको वेद वाक्यवंत्‌ प्रमाण और मान्य थे। उनको हम 
मानो ईश्वर का एकादश अवतार मानते थे । हमारे सब कार्यों में वह आदर्श थे। उनकी एक-एक बात 
हमारे लिए उदाहरण थी?। 
प्रातः स्मरणीय बाबू जी के सम्बन्ध में गोस्वामीजी का निम्न छप्पय उनकी भारतेन्दु-भकिति 
को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है :-- 
वनिज वंश अवतंश धेयं धीरज वपु धारी। 
चौंसठ कला प्रवीन प्रेम मारग प्रतिपारी। 
विद्या विनय विशिष्ट शिष्ट समुदाय सभाजित। 
कविता कल कमनीय कृष्ण लीला जग प्लावित। 
कई लच्छ वानी भगतमाल उत्तरारध करन । 
आदि अंत शोभित भए हरिश्चन्द्र प्रातः स्मरन? । 
भारतेन्दु जी की साहित्य-सेवा पर गोस्वामीजी की विचारधारा के भी कतिपय अंशों को यहां 
उद्धुत करना अनावश्यक न होगा :-- i 
हमारे पथ प्रदर्शक बाबू हरिश्चन्द्र स्वर्गवासी नाटक काव्य, पत्र, पुस्तक जो भी लिखते थे 
उनमें हिन्दी की उन्नति का ही विशेष प्रयत्न करते थे । उनकी पालसी यह थी कि हिन्दी में वह गुण 
होंगे तो स्वतः लोगों का चित्त आकर्षित होगा । निस्सन्देह वह इसमें कृतकार्य हुए थे” । 
एक अन्य स्थल पर हिन्दी के सम्बन्ध में बाबूजी की प्रशस्ति गोस्वामीजी ने इस प्रकार की है:- 
कविता कामिनी मालमें, हिन्दी बिन्दी रूप। 
प्रगट अग्रवन में भई, ब्रज के निकट अनूप ॥ 








१--भारतेन्दु युग, fao qo मन्दिर, आगरा तृतीय संस्करण, १६५६ पृष्ठ 5० । 
२-गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ५। ह 

३--गोस्वामीजी कृत नवभक्त माल, ब्रज भूषण यंत्रालय, No Wo सम्बत्‌ १९४३, छप्पय ५४ | 
४--हिन्दोस्थान--२ अक्टूबर, सनु १८८७ ई० । 
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लाल करी जेहि अंकुरित, शिवप्रसाद है पात d 
कुसुमित भारत इन्दु ने रचना रचि विख्यात" ॥ 
बाबूजी की विचारधारा का समर्थन गोस्वामी जी कितना सतकंता से करते थे इसका - 
उदाहरण देखिये :-- 0 


हम बाबू हरिश्चन्द्र महोदय के हादुदं को पक्षकर स्थिर करते हैं कि जब तक सर्व साधार 
लोगों की मति एक सी न होगी तब तक इन सब बातों का प्रचार कदापि न होगा । इससे Wess 
पब्लिक ओपिनियन अर्थात्‌ राय को हृढ़ और वलवान करो? । 


अतः कथित हष्टान्तों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी भारतेन्दु जी को av 
धर्म-गुरु मानते थे। सामाजिक कुरीतियों पर लिखे हुए उनके लेखों को गोस्वामीजी गुरु-मंत्र हे 
महत्व नहीं देते थे । वास्तव में बाल व वृद्ध विवाह भ्रण-ह॒त्या, पारस्परिक फूट-बहु जातित्व, योरोपिफ' 
आदि का विरोध तथा विदेश गमन स्वाधीन चेतना भाषा प्रेम, विधवा-विवाह आदि समाज शोधन 


2 गोस्वामीजी ^. ~~ ^ न } | 
पक्ष में जी को बाबूजी से अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई | | 


जब गोस्वामीजी ने यह सुखद समाचार सुना कि बाबूजी ने अपनी कन्या के विवाह में गां, 
प्रदान बन्द कर दिया है तो गोस्वामीजी अत्यधिक प्रसन्न हुये और उन्होंने उसी समय प्रण किया 
आज से मैं उस बारात में नहीं जाऊंगा जिसमें वेश्यानृत्य और गाली प्रदान होगा* । आचाय 
बिना फिर विवाह ही कसे सम्पन्न हो सकता था । अतः पुज्य गोस्वामीजी के शिष्यों को भी लावा 
होकर गोस्वामीजी की बात माननी पड़ी । 


; बाबू भारतेन्दु जी भी गोस्वामीजी की आत्मनिर्भरता, देश प्रेम, विद्वत्ता और स्वाधीन चेत. 
से अत्यधिक आकषित थे । अनेक बार वह गोस्वामीजी से मिलने के लिए वृन्दावन आये और उत 
यहाँ ठहरे? । | 

_ डॉ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा गोस्वामीजी को भारतेन्दु युग के लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों में प्रतिषि 
करते हुए उन्ह भारतन्दु जी का व्यक्तिगत एवं अन्तरङ्ग मित्र मानते हुँ । | 


नाज (दै ium की रचनाओं में भारतेन्दु का स्वर अधिक उग्र रूप में सर्वत्र सुनाई पड़ा ह 

5 स्वामाज। अपने धम-गुरु भारतेन्दु की 'जिन्दादिली' को EA Am 
के अ को अग्रसर q qu 
के एक लौह पुरुष थे । करने वाले भारतेन्दु | 


— NS. 
१- डाँ० किशोरीलाल गुप्त कृत 'भारतेन्द और अन्यं “हिन्दी बनास 
१९५६ ई० पृष्ठ ४२२ | : सहयोगी कवि, 'हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनाओ 


अग्रवन-आगरा, लाल-लल्लुलाल (प्रेमसागर us | 
iie E Te ER के रचियता), शिव प्रसाद (सितारे हिन्द शिव प्रसाद) 
३--गोस्वामीजी की प्रतिज्ञायें (हस्तलिखित) .प्रतिज्ञा--:७ 

४-देखिये--चिन्तामणि शुक्ल कृत “वृन्दावन So 


४ T के राष्टीय न्दोलन ^d. 
वृन्दावन Ho o सन्‌ १९५३, उत्तराध॑ पृष्ठ संख्या E " ar इतिहास, विद्यालय शर l 


५-हिष्दी गद्य निर्माता do बालकृष्ण भ टु, वि० 


Br reson 


us 


Jo We, आगरा, Jo सं०, समु १९५८ go ५६। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


| & | 


(आ) स्वयं गोस्वामीजी में निहित प्रतिभा :--केवल तीन महापुरुषों का ही उल्लेख हमने 
किया है जिनसे कि विशेष रूप से गोस्वामीजी प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त तत्कालीन सीमाओं को 
उल्लंघन करने वाजी गोस्वामीजी में निहित प्रतिभा के दर्शन हमें निम्न रूप में होते हैं :-- 

डॉ० किरण चन्द्र शर्मा ने ठीक ही कहा है कि कोई भी कवि अपने काव्य को व्यक्तिगत राग 
द्वेषों से अलग नहीं रख सकता | इस दृष्टि से प्राप्त जीवन तथ्यों के अतिरिक्त केवल कृतियों के आधार 
पर भी हम गोस्वामीजी के व्यक्तित्व की एक स्थूल रूप रेखा तैयार कर सकते हैं :-- 


गोस्वामीजी ने अपने एकादशी ब्रत के उपलक्ष पर प्रतिज्ञा की थी कि 'भीरु मत बनो२' इस 
प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने जीवन पर्यन्त किया । वे समाज सुधारक थे । विधवा-विवाह के कट्टर 
समर्थक, स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षपाती एवं अनमेल विवाह, बाल व वृद्ध विवाह आदि सामाजिक 
कुरीतियों के विरोधी थे। उनके विरोधियों की संख्या कम नहीं थी । सरकारी क्षेत्रों के अतिरिक्त 
रूढिवादी समाज के ठेकेदार उनके कट्टर विरोधी थे। उन सबका विरोध सुनने के लिए गोस्वामीजी 
सदेव तैयार रहते थे तथा विरोध का खण्डन अत्यन्त सतर्क होकर एवं अधिकार पूर्वक करते थे । 


गोस्वामीजी द्वारा दथानन्दीय विचार धारा का समर्थन करने के कारण गोस्वामी समाज की 
रूढिवादी नींव के हिल जाने की आशंका से उनके परिवार के लोग ही गोस्वामीजी का विरोध करने 
लगे। प्रसिद्ध उपन्यासकार किशोरीलाल गोम्त्रामीजी के पुत्र छवीले लाल गोस्वामीजी ने 'मित्र 


विलासः' में अपना लेख प्रकाशित कर गोस्वामीजी की पर्याप्त भर्त्सना की जिसका “मु ह॒ तोड़” उत्तर 


गोस्वामीजी ने तुरन्त ही उसी पत्र में प्रकाशित किया । इस उत्तर के निम्न अंश गोस्वामीजी निर्भीकता 
व स्पष्ट-वादिता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है :-- 


x xc E क्या आपने कोई आर्यं समाज को ऐसी नियमावली देखी है जिसमें देश को भ्रष्ट 
करने के लिए प्रतिज्ञा है? या अपने घर में बैठे-बैठे ही अनुमान मात्र ही से सब तत्व निश्चय कर 
लिया और अपने नीच स्वभाव से सत्पुरुषों की निन्दा मैं प्रवृत हो गये cU “ आप प्रथम दयानन्द 
का मत तो जानते ही नहीं, खण्डन क्या धूल कीजियेगा Uoc जब तक वेद-वेदांग शास्त्र का एक 
अक्षर भी निर्दोष रहेगा तब तक दयानन्दीय मतके प्रत्यक्षर का खण्डन न होगा । क्या आप वेदों को अपनी 
तुच्छ बुद्धि, कुत्सित कल्पना का असंगत युक्तियों से खण्डन कर सकते हैं ? com यह कदापि सत्य नहीं 
क्योंकि कहां उनका (दयानन्दजी का) देश-विदित पांडित्य और कहां आपकी अत्प बुद्धि, उनसे जो कुछ 
देश को सहाय मिला है और मिलेगा उसके लिए हम कृतघ्न और हताश नहीं हो सकते । आप चाहें 
जितना शोक कीजिए! ।” 


१--केशवदास जीवनी, कला और कृतित्व, भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली प्रथम संस्करण सत्र १६६१ 
पृष्ठ ६७। 
२-गोस्वामीजी की प्रतिज्ञा--१६६ । 
३-भित्र-विलासःप्रोरित पत्र दिनांक १५ अक्टूबर, १५७७ ई० । 
४--मित्र विलास--प्रे रित पत्र दिनांक २६ अक्टूबर १८७७ ई । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








[SS | 


गोस्वामी उ उत्तर छवी नहीं था । अत: अन्त में २. | 

गोस्वामीजी i SUE OE छवीलेलाल के पास नहीं था। अत: अन्त में "Wi 

गोस्वामीजी से लिखित में क्षमा याचना का । | 

गोस्वामीजी के विधवा-विवाह समर्थन पर तो एक ववण्डर ही खड़ा हो गया था जिसका Wu 

उन्होंने विधवा-विवाह को शास्त्र-सम्मत सिद्ध करके अपने 'विधवा-विवाह विवरण*, विधवा विपत्तिः 

आदि रचनाओं तथा तत्कालीन समाचार पत्रों* में निर्भीकता पूर्वक अनेक लेख प्रकाशित करके किया। | 

स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक गोस्वामीजी ने जब अपनी पुत्री सावित्री को एक विद्यालये 

` प्रविष्ट कराया तो अनेक पुराण पन्थी उनके जातीय बन्धु बौखला उठे किन्तु उनकी लेश मात्र भी परवाह 

न करके गोस्वामीजी उन्हें फटकारते हुए लिखते हँ कि :— | 

“हम अपनी छोटी लड़की सावित्री को बालिका विद्यालय में भेजते हैं। वह शनेः शनैः विद्या. 

ज्ञान में उन्नत होती जाती है ct पर तुम्हें क्या ? तुम क्यों झुझलाते हो ? तुम्हारी आज्ञा के तो प्रति 

कुल नहीं । गृह कर्म सेतो वह विरक्त नहीं । विद्या ज्ञान व देश हित से तुम्हारा विरोध है। | 
हा धिक्‌“ । l 

ध्रामिक क्षेत्र में भी गोस्वामीजी के निर्भीक व्यक्तित्व की एक नहीं अनेक घटनाये देखने को | 

मिलती हैं । यहाँ केवल एक घटना का ही उल्लेख करना पर्याप्त होगा । | 

शंकर मतानुयायी काशी के किसी सज्जन ने कवि वचन सुधा में २० प्रश्‍न गौड़ीय वेषणवो | 

के लिए प्रकाशित किये थे कि यदि वे अपने को माध्व सम्प्रदाय के अन्तर्गत मानते हैं तो प्रश्नों का उत्त 

| गोस्वामीजी मे प्रत्येक प्रश्न का अधिकार पूर्वक तके युक्त उत्तर देकर "ENTIS: बोलती ही क 

नहीं कौ वरन्‌ करारी फटकार भी लगाई 'नौसिखिया प्रश्‍न कर्ता WIES मत तथा गाड़िश्वर मत की गर्छ | 

क्रा भी ज्ञाता नहीं है । अतएव उसके प्रश्‍न उन्मत्त प्रलाप तुल्य हैं। वह व्यक्ति यथार्थ तत्व को जानकर 

अपने को घिक्कृत माने और कभी फिर ऐसा काम न करे” | | 


“गोविन्द भाष्य शूद्र कतृ क है” इसका उत्तर निर्भीकता से देते हुए गोस्वामीजी लिखते gi क| 
'कान्यकुब्ज श्रीबल्देव विद्याभूषण ने तुम्हारा पितृ वध किया है जो आप उनको गाली प्रदा | 





१--मित्र विलात-अपराध क्षमा-दिनांक २८ जनवरी १८७८ ई० | 
२-त्रिधवा विवाह विवरण, जमुर्ताप्रिटग वक्‍से, मथुरा द्वि० Wo सन्‌ १९२३ go ३२ से ५१ । 
३- हिन्दोस्थान २२ जून से २७ जून १८८८ तक प्रकाशित “विधवा विपत्ति? उपन्यास । 
४--(१) भारत मित्र-दिनांक १५ दिसम्बर, १८८७ ई०, (२) हिन्दी प्रदीप-जुन १८७९ ई० | | 
(३) भरत जीवन-२१ नव० और १२ fuso, १८८७, ई०, (४) हिन्दोस्थान-२९ जून और १९ 
अगस्त १८८७ ई० l | 
५ -प्तारसुधा निधि दिनांक १५ सितम्बर, १८७६ ई० | | 
६--कवि वचन सुधा दिनांक १२ अप्रैल सन्‌ १८५७ o | | 
७-कवि वचन सुधा दिनांक २३ अप्रैल ,, 
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॥ ७५ | 


करते है ? भला तुमने यह तो विचार किया होता कि विद्याभूषण, न्याय रत्न, वेदान्त वागीश इत्यादि 
उपाधियां' गौड़ देशीय शूद्र ने कही भी गुरु द्वारा पाई हैं' 

ढोंगी धर्म प्रचारकों को तो गोस्वामीजी 'रोजगारी' कह कर, फटकार देते थे । एक 
चित्र देखिये :— 

“आजकल के रोजगारी धर्म प्रचारक न आत्मा की सिद्धि करते हैं और न देश की उन्नति- 
अवनति का विचार रखने का सामाजिक संशोधन में चित्र लगाते हैं और न आग्रह छोड़कर मूल धर्म 
तत्व का प्रचार ही करते हैं। इनका काम आर्य समाज, ब्राह्म समाज आदि को गाली देता, विधवा- 
विवाह समुद्र यात्रा को रोककर सामाजिक दशा को विकृत करना और अनेक मूलों को लेकर शोरगुल 
करके धर्म के बहाने टका पुजाना है? । 

आचार्य नलिन जी ने उचित ही लिखा है कि जब राधाचरण धामिक अन्ध विश्वासों पर चोट 
करते हैं तो उनकी बोली में कबीर के प्राण बजते हैँ । 

गोस्वामीजी की इस निर्भीकता ते समाज के किसी भी अङ्ग को अछूता नहीं छोड़ा है । उनके 
बूढ़े मु ह मु हाँसे” प्रहसन में दलित वर्ग की एकता, जमीदार के प्रति विद्रोह का तीब्र स्वर स्पष्ट है। 
श्रीशिवदान सिंह के अनुसार वर्ग संघर्ष की इतनी स्पष्ट चेतना उस काल के लेखकों में अन्यत्र देखने को 
नहीं मिलती । 

म्यूनिसिपल कमिश्नर और आनरेरी मजिस्ट्रेट होते हुये भी तत्कालीन सरकार की शोषक 
वृत्ति, कुटनीति आदि की कटु आलोचना करना गोस्वामीजी के निर्भीक व्यक्तित्व की ही जिन्दादिली थी । 


शासन की उपेक्षा पूर्ण नीति स्वार्थी राजा, महाराजा, सेठ, साहुकारों, जमींदारो आदि को पद 
लोलुपता से स्पष्ट चित्र उनके लेखों में देखने को मिलते हैं । यहां एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा :-- 
देते हैँ “¬ उनको सदेव या तो अपने 


मारे हजूर लोग देश हित कार्यों में बहुत कम हृष्टि m 
s ; : लोभी दरबार के कीड़ों और स्वार्थी 


जामला पेलों से काम पड़ता है या उनके प्रसाद-प्रार्थी, टाइटिल 
रईसों से काम पड़ता है" । 
अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति को तो गोस्वामीजी ओरङ्गजेत् की कट्टर नीति से भी वदतर 


समझते थे :-- 
“ब्रिटिश राज्य हम लोगों का विश्वास नहीं करता ct हम लोगों को उच्चतर सेनिक 
पदों में नियुक्त करने में उसे आपत्ति क्या ? युद्ध विद्यालय प्रतिष्ठित करके हमें सामरिक शिक्षा देने में 








१--क० qo सुधा दिनांक २३ अप्रं ल सन्‌ १८७७ । 
२--हिन्दोस्तान 'प्रे रित पत्र? दिनांक & अगस्त १८५७ ई०। ` 
३--हिन्दी निबन्धकार, जगन्नाथ नलिने, आत्माराम एण्ड सस, 


पृष्ठ १८। 
v— हिन्दी साहित्य के ८० वर्षे, राजकर्मल प्रकाशन दिल्ली, To do, १९५४ ई० पृष्ठ १२१ । 


५--हिन्दोस्तान 'हिन्दी का उद्धार! दिनांक २ अक्टुवर, १८८७ do 
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आशंका केसी ? वया सुसभ्य सुष्टीय राज्य यह आचरण करेगा जिसके विषय मुहम्मदीय Tuis | 
कठोर हृदय, अत्याचारी औरङ्गजेब ने भी कृपणता नहीं की थी'। | 
अतः उक्त कतिपय हृष्टान्तों से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी की निर्भीकता एवं स्पष्ट-व्रादिता al 

तीब्रस्वर उनके लेखों में सर्वोपरि है उनकी यह विशेषता थी कि उनके विरोधियों के समूह को Sms | 
कर अन्त में उनके निर्भीक व्यक्तित्व के समक्ष घुटने टेकने ही पड़ते थे । | 
| 


गोस्वामीजी एक कर्मठ महापुरुष थे। वह प्रातःकाल ब्र मुहुर्ते में जगकर, fing 
स्नानादि के उपरान्त सन्ध्या-बन्दन, षड्भुज महाराज और श्रीराधारमण जी की सेवा सुश्रुपादि से f 
हो जाते थे। तत्पश्चात्‌ वेष्णवोचित कुछ स्वल्पाहार ग्रहण कर अपनी बैठक में घण्टों एक ही आसन m 
बेठे लिखा-पढी करते थे । कभी-कभी तो वह (आनरेरी मजिस्ट्रेट होने के नाते) इसी बैठक में Tae 
को सुनकर अपना निर्णय भी तुरन्त अग्रसारित कर देते थे' । | 
आचार्य दामोदराचार्य और अद्व त जी से वार्तालाप के मध्य प्राप्त तथ्यों के अनुसार गोस्वामीजी | 
अपनी बैठक में जिस पिजड को किवाड़ पर अपनी पीठ को सहारा देकर घण्टों कार्य किया करते थे w 
द्वार पर उनकी रीढ़ की हड्डी के निशान सन्‌ १९५५ ई० तक दिखाई देते थे | र | 
गोस्वामीजी अपनी धुन के पक्के थे। हाथ में लिए हुये कार्य को पूर्ण उत्साह एवं लगन के | 
साथ पूरा करना यह उनकी विशेषता थी। उनका कथन था कि जो काम करना उस पर सवा 
हो जायेंगे? । | 
सनु १८८० de में श्रीराधारमण जी के मन्दिर ( वृन्दावन) के तत्कालीन भण्डारी श्रीक्कष्णदास | 
जी को उनके अशोभनीय कृत्यों के कारण, उक्त मन्दिर की प्रबन्ध समिति (गोस्वामी वर्ग) ने सेवां मुक्त 
कर दिया था । श्रीकृष्णदासजी ने प्रतिरोध में उस मन्दिर से सम्बन्धित प्राय: सभी गोस्वामीजनो पर | 
फौजदारी में डाका डालने और दीवानी में मन्दिर तथा उसकी सम्पत्ति का मिथ्या दावा किया। | 
गोस्वामी पक्ष की ओर से इन महत्वपूर्ण .मुकद्मों की पेरवी का पूर्ण भार हमारे गोस्वामीजी के को | 
पर डाल दिया गया । गोस्वामीजी ने अपना स्वास्थ्य और हजारों रुपयों की जीशिका नष्ट करके झ | 
मुकद्मो को आगरा, मथुरा तथा हाईकोर्ट ( इलाहाबाद) तक लड़ाकर विजित करके सम्पूर्ण गोस्वामी । 
समाज के सम्मान की रक्षा Wl. d l | 


| 


गोस्वामीजी की विलक्षण कार्य क्षमता से प्रभावित होकर वृन्दावन की जनता ने उन्हें तीत | 


बार |क्रमशः सन्‌ १८८५, १८६४५ $e और १८९७ ईः में (देखे-परिशिष्ट-रअ (२) ] : | 
वृन्दावन का समस्य चूना | ` 





१--(१) मित्र विलास 'पांचाल देश और faqa’ दिनांक ११ फरवरी १८७८ ई० | 
(२) भारत मित्र-दिनांक २९ मार्च, १ ८८३ ई० | 

२-गोस्वामीजी की डायरी दिनांक २५ सितम्बर १९१९ में उनके 
मुकद्मों को सुनकर उनके निर्णय का उल्लेख हे 

३-गोस्वामीजी की डायरी-प्रतिज्ञा ६२ | 

४--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ ६। 
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द्वारा अपने घर पर एक साथ ही, 


A 


॥ ७3 


: नगरपालिका के SEN के रूप में वृन्दावन की कुञ्ज गलियों में सवप्रथम एक साथ ही ६ 
महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण" जिनका कि उल्लेख हम उनके राजनैतिक जीवन में पहिले कर चुके हैं 


तथा सवे प्रथम तीन रेलों का प्रतिदिन मथुरा से वृन्दावन के लिए प्रारम्भ हो जाना' आदि उनकी 
अद्वितीय कार्य पटुता के उज्ज्वल प्रतीक हैं। 


गोस्वामीजी के राजनेतिक जीवन में यह हम लिख चुके हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने उनकी 
कार्य कुशलता पर मुग्ध होकर तीन बार उनकी नियुक्ति अवेतनिक न्यायाधीश के रूप में की और इस 
पद पर २२ वर्ष में निरन्तर कार्ये करने के पश्चात शारीरिक दुर्बलता के कारण उन्होंने सन्‌ १९२० में 
अपना त्यागपत्र दिया। 


गोस्वामीजी की कार्य प्रणाली की यह विशेषता थी कि वह अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी 
प्रत्येक कार्य को पूर्ण सौन्दये के साथ उचित समय में ही पूर्ण कर देते थे । इसके लिए वह एक साप्ताहिक 
टाइम टेबिल बनाते थे जिसका पालन बहुत ही सतकंता पूर्वक करते थे । प्रत्येक पत्र-पत्रिकाओ को वह 
बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते थे और यथा शीघ्र उसी दिन ही उन सबका उत्तर भी दें देते थे। इन पत्रों की 
संख्या लगभग २५ से कम किसी दिन भी नहीं होती थी । इस सम्बन्ध में उनकी निम्न प्रतिज्ञाय REST हैं- 


१--चिट्ठी को खूब सोच समझकर पढो* | 

२--चिट्ठी का उत्तर तुरन्त दो१। 

३--जब पत्र लिखो तो खूब सोच समझ कर लिखो* । 

अन्त में गोस्वामीजी की कार्य परायणता को स्पष्ट करने के लिए उनकी निम्न प्रतिज्ञाओं का 
उल्लेख करना यहां अनुचित न होगा :-- 

१--जो काम करना हो उस पर सवार हो जायेंगे । 

२--सब काम सफाई और खूबसूरती से करेंगे? । 

३--किसी कार्य में दीघं सूत्रता न करेंगे” | 


४--कर्तव्य का निश्चय रखना उचित है“ । 
MI ःऊ: + त वमा मा 


१--गोस्वामीजी की डायरी २९६ मई सनु १९०० ई० l 
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= p --प्रतिज्ञा संडया--५६ । 
Y— n T u ROR | 
पत्र n ue n — १5० । 
१ 5 — EAR 
rs n A १ ld 
B 22 RS M UN 
(शर -— p c! 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














| ७४ | 


५--टाइमटेबिल प्रति सप्ताह बदलते रहेंगे उसी के अधीन न रहेंगे! । 
६--जो काम करना हो उसे परिणाम तक विचारेंगे' । 

७- प्रतिवर्ष अपने कार्य को उन्नति अवनति पर विचार करेंगे? । 
८--कार्य को भारी समझकर भय नहीं करेंगे । 

&--कार्य में हेला नहीं करेंगे" 

१०- काम करने में किसी कार्य या पुरुष की प्रतीक्षा मत करो” । 


गोस्वामीजी पूण रूपेण स्वावलम्बी और संयमी थे । श्रीगुरु सेवा का सुअवसर प्राप्त कर ह 
जीवन को सफल बनाने के इच्छुक अनेक शिष्यों एवं सेवकों से घिरे रहने पर भी वह्‌ अपना सम्पूर्ण का 
स्वयं ही करते थे । यहां तक कि अपने वस्त्रों को भी स्वयं धोते थे। उनका हढ़ कथन था कि जोक 
हमारा है उसे हम ही सच्चे ढंग से करेंगे” । भरे यौवन में द्वितीय पत्नी को मृत्यु हो जाने पर छ 
मित्रों, नागरिकों एवं कुटम्बीजनो के नितान्त आग्रह करने पर भी उन्होंने अपना पुनविवाहू ed 
नहीं किया । | 
गोस्वामीजी अत्यन्त मिलनसार तथा शिष्य वत्सल थे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व लोगो, 
उनके समीप खींच लाता था। उनके घर पर उनसे मिलने वालों का एक तांता सा बंधा रहता गा 
उन सबसे वह मृदुभाव से मिलते और व्यंग्यमयी वाणी से उनका मनोरंजन करते थे। क्रान्तिकाणि 
तथा विद्वानों के सत्कार के लिए उनका घर सदैव खुला रहता था। उनसे मिलने वाले महापुरुषों 
एक लम्बी सूची उनकी डायरी में देखने को मिलती है जिनमें से कतिपय का उल्लेख हम Uam: 
राजनेतिक जीवन में कर चुके हैं । | 

जब कभी भी किसी महापुरुष का आगमन शहर में होता था तो उसका स्वागत करने q | 
सवप्रथम व्यक्ति गोस्वामीजी ही होते थे। इस प्रकार जब भी वह बाहर जाते तो वहाँ के ग. 
व्यक्तियों को ढूंढ़-ढूंढ़ कर उनसे मिलते थे। गोस्वामीजी की निम्न प्रतिज्ञायें इस कथन कें ि, 
पर्याप्त होंगी :-- | 
'मुलाकात में उदास मत रहो" । 

जहाँ जाओ वहाँ सबसे मिलो'। 


१-गोस्वामीजी की डायरी- प्रतिज्ञा संख्या--३८ i 


R un a n &o l | 
3— n "x 5» WMMI | 
y Xs n १६५। | 


५--गोस्वामीजी की डायरी प्रतिज्ञा संख्या--१४० | | 
६--गोस्वामीजी की डायरी प्रतिज्ञा संख्या-२२२। l 
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ल मिलाप बढ़ाना à नहीं 
E. 2 मि शाना परम आवश्यक है। जिससे एक बार मेज़ हो जब तक निभे कभी नही 
छोड़े 
“मेल बढ़ाना चाहिए उसमें अन्तर न पड़ना चाहिए | 
प्राइवेट और पबलिक व्यवहार अपने अपने क्रम से सबसे रक्‍्खें३ । 


गोस्वामीजी शिष्टाचार का सतकेता से पालन करने वाले व्यक्ति थे जो कोई उनसे मिलने आता 
वह उसे एक सुपारी का चौथाई भाग प्रारम्भ में देते थे और बातचीत समाप्त होने पर दूसरा चौथाई 
भाग देते थे जो कि इस बात का संकेत होता था कि अब आप पधारिये । गोस्वामीजी के शिष्टाचार में 
किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होता था । वे वास्तव में शिष्ट आचार के समर्थक थे । 

गोस्वामीजी बहुत ही वत्सल एवं प्रेमी थे। बच्चों और शिष्यों के प्रति उनका अगाध स्नेह 
था। उनके शिष्यों की संख्या १५०० थी! जिन्हें वह पुत्रवत्‌ मानते थे । कोई विरला दिन ही सम्भवतः 
ऐसा होता होगा जिस दिन कोई शिष्य उनके यहाँ न पहुंचता हो । गोस्वामीजी प्रत्येक शिष्य, सेवक 
तथा भक्त से बड़े स्नेह तथा उत्साह पूर्वक वार्तालाप करते थे और उनका यथायोग्य सत्कार भी करते 
थे। इस सम्बन्ध में गोस्वामीजी को प्रतिज्ञा की निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय हैं :-- 

“शिष्य सेवक अथवा भक्त लोगों से बड़ी प्रसन्नता और उत्साह से बातचीत करो । घर आने 
पर उनके यथा-योग्य सत्कार का प्रबन्ध करो“ | 

सैद्धान्तिक कतंव्य न होने पर भी पूज्य गोस्वामीजी अपने विरोधियों के गुणों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते थे । २५ मार्च सन्‌ १८९७ fo को भारत महामण्डल (सनातन धर्मावलम्बियों की एक 
समिति ) का प्रथम अधिवेशन सभा ( काशी) के रावसाहब के सभापतित्व में श्रीगोविन्द जी मन्दिर, 
वृन्दावन में सम्पन्न हुआ था । यह मण्डल मुलत: विधवा-विवाह का कट्टर विरोधी था । फलतः गोस्वामी 
जी से इस अधिवेशन में विधवा-विवाह पर पर्याप्त विवाद हुआ लेकिन फिर भी गोस्वामीजी ने इस 
अधिवेशन का पूरा आयोजन प्रारम्भ से अन्त तक पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया और रावसाहब तथा 
अन्य विरोधी सदस्यों के गुणों की प्रशंसा की. । 

गोस्वामीजी गुण ग्राही थे । भारतेन्दुजी के गुणों से आकर्षित होकर ही वह उन्हें अपना धमे- 
गुरु मानते थे” | 

गोस्वामीजी जहाँ भी जाते थे वहाँ के गुणज्ञ महापुरुषों से अवश्य मिलते थे । २ सितम्बर सन्‌ 
१८८१ ई० को अपनी श्रीअलवर यात्रा के समय गोस्वामीजी का वहां के गुणज्ञ पंडित श्रीरूपतारायण जी 
के दर्शन हेतु लालायित होना" इस बात का एक प्रमाण है । 





१--गोस्वामीजी की डायरी-प्रतिज्ञा--२० । 
ल वही --२३४ 
वटी [R | 
४--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ 
५--गोस्वामीजी की डायरी सन्‌ १८८५ ई०-प्रतिज्ञा १८२ और १८३। 
६--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक २५ से २७ माचे सन्‌ १८९७ ई० | 
७--गोस्वामीजी का जीवन चरित पृष्ठ संख्या ५। 
८--सा रसर॒या निधि-अलवर गमन-१२ सितम्बर uq १८८९ ई० । 
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गोस्वामीजी एक स्वतन्त्र विचारक थे । उनकी प्रतिज्ञा थी कि पराधीन और भोले E 
कुछ नहीं करेंगे! । स्वामी दयानन्दजी के गुणों से अत्यधिक प्रभावित होने bs भी उन्होंने स्वामीस | 
शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया । वह किसी 'वाद' या धर्म के संकीण क्षेत्र में बंधकर कभी भी नहीं 
बह तो केवल 'अच्छाई' के पुजारी थे। और कहा करते थे कि अच्छी वजह, अच्छा तरीका, क 
बोल चाल और अच्छा ढंग रखना चाहिये? d 


प्राचीन पर उन्हें अटूट विश्वास और नवीन पर आस्था थी। योरोप की अच्छी अच्छी वः 
को ग्रहण करने के लिए वह सदेव भारतीय समाज को प्रोत्साहित करते रहते थे किन्तु योरोपीय लकः 
पहिनने वालों के वह कट्टर विरोधी थे । इस सम्बन्ध में उनकी निम्न पंक्तियां दृष्टव्य हैं :-- | 


हां योरोप की अच्छी अच्छी बातें ले लो परन्तु यूरोपीय बनने का यत्न न करो। जो कुठ; | 
वही बने रहो। तुम मनु की सन्तान, एक सुसभ्य देश के निवासी, ईश्वर के अनन्य भक्त एवं अनिके 
ब्रह्म की आराधना करने वाले हो'। 


गोस्वामीजी तत्कालीन समाज की रूढिवादी मान्यताओं का उल्लंघन करके, समाज कला 
हेतु विदेश गमन परम आवश्यक समझते थे । सन्‌ १८७६ Wo में स्वामी दयानन्द जी के विलायत फः | 
का समाचार सुनकर हमारे गोस्चामीजी अत्यधिक आनन्द विभोर हो उठे और साथ ही ईश्वर A 
करने लगे कि भविष्य में उन्हें इस प्रकार के और भी समाचार सुनने को मिलें :-- | 


दयानन्द सरस्वती के जाने से इंगलेण्ड के विद्वान बड़े प्रसन्न होंगे, केवल इगंलैण्ड के विद्वा! 
नहीं यहां के विद्वान भी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि जो लोग इंगलेण्ड गमन का अनुमोदन करते हैं VS 
यह दिन बड़े भाग्य से मिलिगा४*“ “स्वामीजी के इंगलेण्ड गमन पर हमें अति आनन्द है। परमेश 
शीघ्र एकाध सम्बाद और भी ऐसा ही सुनावे* । । 


गोस्वामीजी के व्यक्तित्व की विशेषता थी कि बह राजा और प्रजा दोनों के अनन्य विशा 
पात्र थे वह २२ वर्ष तक अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे। गोस्वामीजी के सामाजिक जीवन में हम Uu 
हैं कि वह लगभग एक दर्जेन विभिन्न सभा समितियों के संस्थापक और लगभग इतनी ही अन्य समिति 
के सम्मानित सदस्य थे । तत्कालीन अत्यन्त धन सम्पन्न मन्दिर श्रीराधारमण, वृन्दावन के dit 
प्रबन्ध पंच थे जिसके आय-ब्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व गोस्वामीजी पर ही निर्भर था । इसके अति 
काशीनाथ मलिक फण्ड के & लाख रुपयों के सूद का$, अष्टगड़ उड़ीसा नरेश फण्ड” आदि अनेक T 
के रुपयों का निधेनों को वितरण का पूर्ण उत्तर दायित्व गोस्वामीजी पर था । | 


१-गोस्वामीजी की डायरी-प्रतिज्ञा ३९ । 
Sa वही -7१३०॥ 
है त वही १३०] 

"कवि वचन सुधा “भट्ट मेक्समूलर' दिनांक १० 
५-- विहार बन्धु 'चिट्ठी-पत्री' दिनांक qe AMA E 
६--गोस्वामीजी की डायरी दिनांक १ जोलाई १89 |: S 
७— ००-"बही ५०४० यात अगस्त १९१७ , nRPRdsearch Academy 
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iS विद्या प्रेम को स्पष्ट iud के लिए अपने निजी भवन में उनके द्वारा संस्थापित 
पुस्तकालय ही पर्याप्त € | इस पुस्तकालय में संस्कृत, हिन्दी, बंगला, गुजरा तो, मराठी, बंजाबी, sz 
और अंग्रेजी की विभिन्न विषप्रक ५००० पुस्तकें थीं) । तत्कालीन समस्त पत्र-पत्रिकाओं को जिल्द c 


बंधवाकर वह रखते थे जो कि अपनी जीणं अवस्था में अब भी उपलब्ध हैं। अध्ययन ही उनका एक 
मात्र व्यसन था । 


स्त्री-शिक्षा के वह प्रबल समर्थक थे। उनके लिए समाचार पत्र पढ़ना, सदाचार एवं नीति 
की शिक्षा प्राप्त करना गोस्वामीजी अत्यावश्यक समझते थे: । पुरुषों के लिए नीति वेधक सैन्य तथा 
कृषि की शिक्षा पर वह विशेष बल देते थे। नीम-हकीमों के अपूर्ण ज्ञान को वह प्राणघातक समझते 
qi वेधक व कृषि विषयों के पठन-पाठन एवं-परोक्षाओं के लिए अनेक बार उन्होंने तत्कालीन समाज 
सुधारक एवं शासन का ध्यान आकषित किया | + 


मानव जीवन का मुख्य ध्येय एहिलौकिक आनन्दानुभूति द्वारा पारलौकिक आनन्द प्राप्त करना 
है किन्तु यह आनन्दानुभूति बिना विद्या के असम्भव है । गोस्वामीजी के अनुसार ज) व्यक्ति केवल धन 
से अपने को सुखी मानता है वह qd है । वास्तविक सुख की प्राप्ति तो केवल विद्या से ही सुलभ हो 
सकती है :-- 


“““““अनेक मूर्ख विविध व्यापारोपाजित धनों से अपने को सुखी तो मानते है पर लोगों को 
विद्या सम्पत्ति के अभाव से वास्तविक सुख नहीं होता ।' 
हमारे देश में विद्या का प्रचार न होना ही वह्‌ देश की अधोगति का मुख्य कारण समझते थे । 


विद्या-प्रचार एकमत्य वक्तृता, पुस्तकालय या पत्रादि देशोन्नति के परम निदान हें । हमारे 
देश में इनकी अवनति ही अवनति है । इनकी उन्नतोत्तर वृद्धि के ही कारण देश को उन्नति है“ । 


गोस्वामीजी सम्भाषण कला में भी (ठु थे। वार्तालाप तथा भाषण के समय बीच-बीच में 
संस्कृत, हिन्दी, उदू, बंगला आदि के सुभाषितों का मामिक प्रयोग अधिकार पूर्वक करते थे। उनके 
भावपूर्णं उद्गार 'पंचदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, देहरादूत के मनोनीत सीतापुर अधिवेशन (सन्‌ १९१७) 
में उनका अध्यक्षीय भाषण तथा १६ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन, वृन्दावन (सन्‌ १९२४) के स्वागताध्यक्ष 





१-गोस्वामीजी का जीवन चरित ge &। गोस्वामीजी की मृत्यु के बाद अव्यवस्था के कारण यह 
पुस्तकालय ख्यातिप्राप्त न'कर सका किन्तु उनके पौत्र श्रीअद्वौतचरण गोस्वामी जीने इसे पुन:व्यवस्थित 
कर, श्रीराधाचरण पुस्तकालय के नाम से श्रीवियोगी हरि जी द्वारा इका उद्घाटन समारोह 
२७-२८-२६ माचे १९४६ ई० को सम्पन्न कराया । | 

२--मित्र-विलास-सुन्दरी समाचार-२० मई, २७ मई, ३ जून, २२ जुलाई और ५ अगस्त १८७८ | 

३--अ-क० qo सुधा-'हमारे देश के वेद्य ५ सित० १८८२, ब--भारतबन्धु-नागरी भाषा की पाठ्य 
पुस्तके? १० मार्च १८८२, So, स-विहार बन्घु-चिद्ठी-पत्री-१८ अक्टूबर १८७६ ई० । 

४-हिन्दुबान्धव विद्या से सुख और यश दोनो प्राप्त होते हैं-मागंरि १९३३ fao । 

५--मित्र विलास--'देशोन्नति'-२४ सित० १८७७ ई० । 

६--श्रीकृष्ण चेतन्य च स्ब्रिका+भारछ।२ Dato SENG o? figi Ann Research Academy. 
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के रूप में पढे गये भाषणों में अपनी चरमसीमा तक पहुंच गये हैं। इन भाषणों में गोस्वामीजी : | 
सहानुभूति करुणा को महत्व एवं आत्म निवेदन व्यक्तित्व की अमिट छाप है । ij 


गोस्वामीजी को वाह्याडंबर, अन्याय, खुशामद, घूस” आदि से चिढ़ थी । एक बार sm 
वह अलवर जा रहे थे तो चौकी के मुंशी जी द्वारा उतके रुपये की तलाशी की जाने लगी । लोगों न | 
गोस्वामीजी की ओर संकेत करके कहा कि मुंशीजी को कुछ दक्षिणा देकर पिण्ड छुड़ाया जाय fal 
गोस्वामीजी के विचार उनकी निम्न पंक्तियों में देखिये :-- | 


मैंने उदरम्भर मुंशीजी के घाऊ wer पेट में दो पेसे डालने से सरकारी खजाने में देना उचित 
समझा क्योंकि महाराज का द्रव्य अच्छे कामों में लगेगा लाचार तलाशी दी* । | 


___ quei की उपासना को तो वह धूर्तों का पाखण्ड कहते थे । अपनी अज्ञानता के कारण रोगी 
स्त्रियों को उपदेश करते हुए वह कहते हैं कि भारतवर्ष को स्त्रियां अपनी अज्ञानता के कारण बहुत रोगी 
होती हैं। इसलिए उनका भूत, प्रेत, जिन्द, सहीद, इत्यादि में हढ़ विश्वास हो जाता है । तुम लोगों. 
को इन अमुलक बातों में कदापि आस्था नहीं करती चाहिए क्योंकि भूत, प्रेत इत्यादि कुछ वस्तु नहीं है| 
केवल यह धूर्तो का प्रपंच है? । | 


किसी प्रकार से भी नशा करते वाले व्यक्ति से उन्हें अत्यन्त घृणा थी । चरस, गांजा, भांग 
अफीम, तम्बाकू आदि के सेवन करने वालों को वह 'वेष्णवों का कलंक' कहते थे? । | 


व्यंग्य और परिहास उनकी नस-नस में भरा था। उनका सम्पूर्ण स्तोत्र साहित्य आद्योपात | 
हास्य रस में डूबा हुआ हे । इसके अतिरिक्त उनके अनेक निवन्ध व लेखों में जहाँ कि उन्होंने तत्कालीग| 
सामाजिक कुण्ठाओं एवं राजनेतिक दमन की पोलें खोली हैं उनका हास्य अतिसंहित हास्य है । उतका 
'यमपुर को यात्रा, “निबन्ध और हरिद्वार के भिखारी,” मदंग्रेज देव महापुराण, इक्के की सवारी, | 
'पश्यनपि न पश्यति’, 'हरिद्वार के भिखारी के लिए युगराज का mp uns इलवंटेविल को लकुवाद | 
रसराज और परमेश्वर का वार्तालाप आदि लेख इसी प्रकार के हैं। 


| 
गोस्वामीजी अत्यन्त प्रगतिशील विचारों के थे। उनका सम्पूर्ण जीवन संघर्षो से लोहा लेकर, 


ही यशस्वी हुआ था। देश की पराधीनता', दरिद्रता१, अछूतों के प्रति हेय भावना आदि सामाजि | 
दुराचार एवं तत्कालीन सरकार की शोषक नीति देशवासियों पर अविश्वास» आदि राजनैतिक कुची 


१-गोस्वामीजी की प्रतिज्ञा थी कि रुपये मारना व रिश्व 
करेंगे--गो० जी की डायरी-प्रतिज्ञा ३० | 

२--सार सुधानिधि 'अलवर गमन? १८ अप्रेल १८८ १। 

३--मित्र विलास “सुन्दरी समाचार” ५ अगस्त सनु १८७८ $o | | 

४--सार सुधानिधि 'नदीनाव संयोग” १० माचे १८७९ $o | 

५-सार सुधानिधि 'होली' दि० ३ माचे सन्‌ १८७६ ई० | 

ern. m^ और मोह चन्द्रिका 'भुभार हरणार्थ प्रार्थना, कला e किरण ६ ज्येष्ठ रणी 
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त आदि कभी नहीं लेंगे और न खुशामः | 
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ह कुचल देना चाहते ध्वं vii § 
को वह aot Ia l निव के पाषाणों को तोड़कर ही गोस्वामीजी के व्यक्तित्व ने नवीन 
आदश S EE S E. B नमाण किया था। 5 ह अपने युग के um महान क्रांतिकारी पुरुष 
थे । आन्द लिना पर उन्ह UENIT अधिक आस्था थो यह उन्हीं की तिम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है := 
à कोई a हो आन्दोलन करने से उसका कुछ न कुछ फल अवश्य होता है । ““““यह आंदोलन 

न केवक कलकत्त में ही जारी होना उचित है वरन्‌ सम्पूर्ण भारत में न हो तो उन बड़े बड़े शहरों में तो 
हो जहाँ १००००० से अधिक मनुष्य बसते 8? | 

गोस्वामीजी अहिसा को कायरता का ही प्रतीक समझते थे । उनका कहना था कि कायरता 
का सनातन धर्म से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा । इसलिए जो लोग सनातन धर्म के नाम पर अहिसा 
या कायरता का प्रचार करते हैं वे धर्म द्रोही एवं देश द्रोही हेर । 

हमारा सनातन TH वह है जिसमें भीष्म पितामह आदि वीरवर दश-दश सहस्र योद्धाओं को 
नाश करके जलपान करते थे। हमारा सनातन धर्म वह है जिसमें सहोदर भ्राता कर्ण को अजु न ने 
वाणों से टुकड़े-टुकड़े किया था। हमारा सनातन धर्म वह नहीं है जिसमें चींटी मारने का प्रायश्चित दो 
मास करना पड़े-वह नहीं जिसकी व्यवस्था पण्डित गण पहले दक्षिणा लेकर करते हैं वह नहीं है जिसे 
तीन वर्ण मात्र भारतवर्ष भर में ही कुप-मंड्प बनकर गंदला करें*। l 

गोस्वामीजी अत्यन्त मितव्ययी थे। उनकी आवश्यकतायें बहुत ही सीमित थीं। अपने 
आय व्यय को नित्य प्रति वह एक कापी में लिखते रहते थे'। इस प्रकार की अनेक कापियां तथा 
रजिस्टर एवं उनकी रसी वहियां अब भी उनके पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। प्रत्येक पत्र-पत्रिकादि के 
बन्धनों तथा कागज के छोटे-छोटे टुकड़े का भी वह सदुपयोग करते थे । 

स्वदेशी वस्तुओं से गोस्वामीजी को अत्यधिक प्रेम था उनके नेतृत्व में “विदेशी बहिष्कार' 
के समय विदेशी चीनी की बोरियां की बोरियां यमुनापैण हुई । विदेशी वस्तुओं के प्रभाव को स्पष्ट 
करते हुए वह लिखते हैं कि--'विलायत की चीजें व्यापार मार्ग से हिन्दुस्तान में बदली जाती हैं । 
विलायत का अंग्रेजी फैशन, अविश्वास, नास्तिकता यहां की ऐयाश, खशामद, अन्याय और विषयानु- 
रागता से बदल गया" । 

गोस्वामीजी एक महान देश-हितैषी एवं हिन्दी के अनन्य उपासक थे । इसका उल्लेख आगामी 
अध्याय में अलग से करना अधिक उचित होगा । 

KNEE २२२ 
H ` (nz 7 २८ सित० १८८७ ई० । 

१--हिन्दोस्थान 'मेडिकल रजिस्टर शन एवट , 35 Arg a 
२--हिन्दी गद्य के निर्माता पं० बालकृष्ण भट्ट, डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वि० पु० मन्दिर, आगरा, प्रथम 


संस्करण, १९५८ पृष्ठ संख्या--२०७ । Mdh diens 
--हिन्दी प्रदीप 'बंगाली मच्छी का झाल SIN तर ग 
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लिखेंगे और ठीक-ठीक लिखेगे“गोस्वामीजी की डायरी प्रतिज्ञा-१५। 
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४-व्यक्तित्व-निर्धारण : | 
गोस्वामीजी का जीवन-सूत्र हमारी सन्‌ १८५७ की राजक्रान्ति और प्रथम विश्व ४ , 
मिलाने वाला एक ऐसा सूत्र है जिसके पग-पग में धामिक, राजनेतिक, सामाजिक, साहित्यिक W | 
वैज्ञानिक विभिन्न आन्दोलन और संघर्ष थे। उनका जीवन-सुमन उन संघर्ष की चट्टानों को तोड़कर à | 
पुष्पित हुआ । शैक्षणिक काल में उन्हें अंग्रेजी के अध्ययन के लिए अपने परिवार गुरुजन तथा mm 
से संघर्ष करना पड़ा। तत्पश्चात्‌ बाबू भारतेन्दु से मिलने, सभा-समितियों की स्थापना करते सं 
साधारण के साथ उठते-बेठने तथा समाज में छूत के रोग को तरह व्याप्त कुण्ठाओं के मूलोच्छेदन के Rì | 
एक के बाद एक संघर्ष से लोहा लेना पडा । उनका बातप्रकाल से मृत्यु तक सम्पूर्ण जीवन प्रतिक 
परिस्थितियों के लिए स्वयं एक चुनौती है। घोर मतमतान्तरों, विरोधों, प्रतिद्वंद्वियों और ail 
ववण्डर तथा तूफान भी उन्हें अनके प्रशस्त मार्ग से विचलित न कर सके । शरीर अस्वस्थ रहने पर भरी 
मन उनका सदेव स्वस्थ रहा । | 
शेशव काल ही में माता तत्पश्चात्‌ धर्म परायणा पत्नी, पिता यहां तक कि दोनों युवा पुत्रों की 
मृत्यु का वज्रपात हुआ किन्तु हमारे गोस्वामीजी ने संसार के सामने अपना रोना नहीं रोया । अनेक. 
व्यांधि-व्यवधानों ने उन्हें घेरा किन्तु वेष्णवोचित भाचार-विचार देशोन्नति तथा साहित्य-सजँना को | 
उन्होंने किचित मात्र भी ठेस नहीं पहुंचने दी । सम्पूर्ण वेदनाओं को धैय, उत्साह एवं निर्भीकता से एक 
सफल सेनानी को तरह सहन किया । उनके लोक कल्याण, सार्वजनिक एवं धामिक कार्यों पर विरोधियों | 
ने कटु आलोचनायें की, उन पर व्यक्तिगत आरोप तक लगाये किन्तु गोस्वामीजी विचलित नहीं हुए और 
अन्त में उनके विलक्षण व्यक्तित्व के समक्ष विरोधियों को अपने घुटने टेकने पड़े । | 
गोस्वामीजी की प्रतिभा बहुमुखी थी । समाज क्षेत्र में वह अपने युग के एक महान आलोक | 
तथा सुधारक थे। धर्मक्षेत्र में वह धमंगुरु थे। एक प्रमुख वैष्णव सम्प्रदाय के प्रतिष्मि | 
आचाय थे । माध्व-गोड़ीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन उनका धामिक जीवन. और जीविका का | 
साधन था। उनकी शिष्य परम्परा सम्पूर्ण पश्चिमोत्तर भारत में फैली हुई थी । सन्‌ १९०३ और १९१ 
के विश्वविख्यात राज्यारोहण दरवार, देहली के सुअवसर पर उन्हें तत्कालीन सरकार ने धरम qud 
सम्मानपूर्ण आसन प्रदान क्रिया था। प्रशासन क्षेत्र में वह आनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युतिसिप | 
कमिश्नर थे। साहित्य क्षेत्र तो वह सचमुच ही “विद्या वागीश” थे । भारतेन्दु मण्डल के प्रोढतम | 
लेखक थे। | विचारों में तो भारतेन्दु जी से भी अधिक उग्र थे। इतने अधिक प्रगतिशील साहित्य गी | 
सजना स्वयं बाबूजी ने नहीं की जितने कि गोस्वामीजी ने । उपन्यास क्षेत्र में तो स्वयं बाबूजी उता. 
लोहा मानते ही थे। गद्य की अन्य विद्याओं में भी वह किसी से पीछे नहीं थे । विशेष उल्लेखनीय तो 


यह हे कि गोस्वामीजी हमारे साहित्यकारों में वह प्रथम महापुरुष थे जो कि सर्व प्रथम म्यूतिसि 


कमिशनर एवं निरन्तर २२ वर्ष तक आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। इस प्रकार पूज्य गोस्वामीजी के दर्शन द 
युग हृष्टा और सृष्टा दोनों ही रूपों में होते हैं । | 

i वेष्णवोचित आचार विचार सत्यवादिता, उदारता, 
संयम व कर्तव्य परायणता, ब्यस्तता, निष्कपटता, मिलनसार व 


पात्रता, स्वतन्त्र T व विद्या प्रियता, सम्भाषण कला निपुणता मितव्ययता, न्याय प्रियता, व्यवर्ह | 
SA HM E E. स्वदेश व स्वभाषा प्रियता तथा वाह्याऽम्बर, भूत-प्रेत उपासना, | 
नशा प्रयोग, पाखण्ड, रूढ़िवादिता आदि के प्रति तीव्र घृणा उनके विलक्षण व्यक्तित्व की गु 


~ थीं 
विशेषतायें थीं । 
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गौ सेवा तथा निर्भीकता स्पष्ट बन्द 
शिष्य वत्सलता, गुण ग्राह्यता, विश्‍वात, 








९ 
चतुथ अध्याय 
विभिन्न क्षेत्रो की सेवायें 


गोस्वामीजी को तत्कालीन विरुद्ध परिस्थितियों को उल्लंघन करने वाली कथित प्रतिभा के 
कारण उनका कार्य क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था । उनकी धामिक्र राजनैतिक सेवाओं का उल्लेख हम द्वितीय 
अध्ययन में उनके जीवन के अन्तर्गत प्रसंगवश कर चुके हैं। यहाँ केवल मातृभूमि तथा मातृभाषा के 
क्षेत्रों में की गई सेवाओं का ही उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं । 


(१) समाज संशोधन तथा देशप्रेम :--अपने समय के एक महान समाज सुधारक थे उनके 
व्यक्तित्व पर उनकी उत्कट देश भक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की अमिट छाप है। उनके जीवन दर्शन का मूल 
सन्देश धर्म, जाति वर्ग और साहित्य की विविधता में एकता का समन्वय करना था। संकीर्ण तथा 
qisa भावनायें उन्हें स्पर्शं तक नहीं कर पाती थीं। स्वदेश प्रेम उनके व्यक्तित्व का प्रधानगुण था 
जिसके निर्वाह हेतु उन्हें अनेक यंत्रणायें सहन करनी पड़ीं। अपने प्राणों से भी कितना अधिक मोह 
उन्हें देश-हित का था यह उन्हीं के शब्दों में देखिये :-- 


हम देश हितेषी हैं, देश के लिए प्राण विसर्जन पर्यन्त देश हित करने में असंकुचित हैं । हमने 
देश हितके लिए दो चार कुरीतियाँ छोड़ दीं तो तुम्हें क्या ? और यदि विदेशियों की दो चार अच्छी रीत 
ग्रहण कर लीं तो तुम्हें War ? 


गोस्वामीजी देशोन्नति हेतु अपने कूल की रूढ़िवादी मान्यताओं के विपरीत भी विभिन्न सभा- 
समितियों की स्थापना आवश्यक समझते थेर । उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक सभा समितियों की 
स्थापना स्त्रयं की और अनेक को अपना हादिक योग दिया । स प्रथम उन्होंने अपनी १७ वर्ष की 
अल्पायु में 'कवि कुल कौमुदी' की स्थापना की थी तत्पश्चात्‌ “गोस्वामी नाटक कम्पनी” वेष्णव धर्म 
प्रचारिणी सभा, भाषार्वाद्धनी सभा, वृन्दावन, गोड़ ब्राह्मण सभा, मथुरा और अजमेर, वृन्दावन- 
अनाथालय, प्लेग निरोधक समिति वृन्दावन, आचार्ये शुक्ल वृन्दावन आदि की स्थापना की और “भाषा 
वहिनी सभा, अलीगढ़, हिन्दी पत्र सम्पादकों की सभा, प्रयाग, जुब्ली एसोसियेशन, मथुरा आदि अनेक 
समितियों को योगदान दिया । 


गोस्वामीजी पारस्परिक फूट-कलह एवं वैमनस्य को मिटाकर सम्पूण राष्ट्र को एकता के सूत्र 











१-सार सुधा निधि (तुम्हें क्या-१५ सितम्बर १८७६ ई०। 
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में बाँधना चाहते थे । विभिन्न मत-मतान्तरों, वर्गों तथा वर्णों के आन्तरिक विवादों को देशोन्नति mas 
समझकर उन्हें मिटाने का भगीरथ प्रयत्न करते gu वह लिखते हैं कि :-- | 
१--अब यह समय नहीं कि घर में जूता चले और बाहर के तमाशा देखें । अब तो एक à 
देशोन्नति करनी चाहिए" । 
२--आये समाजी और सनातनियों को सम्बोधित करते हुए वह लिखते हैं कि यह व्यधक 
झगड़ा है, इसे छोड़ो और परस्पर मिलो। क्या एक ही रुविर से हिन्दू और आये उत्पन्न नहीं हुए! 
छि: छिः, इस पर भी इतना द्वेष ? और इस पर भी देशोपकार का व्रत ? | 


NI 


३--क्या हम हिन्दुओं में से जातीयता का एक साथ हास हो गया ? क्या हम ३ करोड़ fi | 
जो पश्चिमोत्तर देश में रहते हैं निरे मिट्टी के पुतले हैं कि अपने दुःख को भी इकट्ठे होकर गवनेमेन्ट 
निवेदन न कर सकें? । | 


निस्सन्देहे देश हित का फल एक लोकोत्तर फल है जिसे प्राप्त करने के लिए छोटे बड़े rf 
का प्रश्न नहीं वरन, प्रश्‍न है सम्पूर्ण राष्ट की एकता के हृढ़पाश में बांधने का तथा सबके सहयोग T- | 


यह कार्य (देशोपकार) किसी एक या दो पुरुषों से कृतार्थ नहीं होता । इसे तो जब सब लघ | 
दीर्घं अपने उत्साह से अनुरिक्त करें तब उस लोकोत्तर (देशहित) फल के प्राप्त होने की सम्भावना है..... 
जब देशोपकारियों की ही इतनी अल्प संख्या है तो देशोन्तति कहां से हो ? | 


गोस्वामीजी नित्य प्रात: काल आत्म चिन्तन के साथ ही साथ देश चिन्तन भी करते थे। इता | 
बड़े देश में देश हितेषियों की संख्या नगण्य देखकर उन्हें अत्यन्त दुःख होता था कि उन्नति की ded) 
यह देश-भक्तों के अभाव के कारण दुर्दशा को प्राप्त है। गोस्वामीजी का स्वदेश-चिन्तन नित्य ही उह, 
बतलाता था कि-'हमने अपनी उन्नति का कुछ भी उपाय नहीं किया । अपना परम्परागत धन-धाम स । 
नष्ट कर दिया। अब हमारी बड़ी ही दुदेशा है। यहां तक कि भोजनाच्छादन तक का संकोच d 
अत: गोस्वामीजी का दुखी हृदय इस बहरे व अन्धे समाज को ललकारता रहता था :-- | 
à इतने बड़े भारतवर्ष में २-४ लाख मनुष्यों को भी देश की चिन्ता नहीं है । तनक आँख ॐ 
कर तो देखिये । देख के बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं और रईसों के कर्णो तक अब तक देश की दु 
की आतंध्वनि नहीं पहुंची है देश की अवस्था सर्वसाधारण नहीं जानते न इसकी उन्नति का उपाय है 
जानते हैं* । | 
——————_ ° — "2 
१--भा रतेन्दु 'आर्यसमाज'-.- १८ जून सन्‌ १८८६ ई० | | 
x «d | 
३-हिन्दोस्थान हिन्दी का उद्धार'--२ अक्टूबर सन्‌ १८८७ fo | | 
४--मित्र विलास 'देशोन्नति?--गोस्वामीजी 
MESE qaa m लेख २४ सितम्बर सन्त १८७७ Fo । 
सनु १८७९ ई०॥ 
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गोस्वामीजी के समाज सुधार के मुख्य g जमींदारों 
प्रयता कता गोरी, धाः 3 ` “के मुख्य (विषय फूट-कलह, जमींदारों व रईसों की विलास 
प्रियता, कामुकता, सूदखोरा, धार्मिक एवं जातिगत पाखण्ड, बह- वेश्यावृ 

विधवा विवाह तिषेध आणा म ? बहु- ववाह, त्ति, बाल-विवाह, वृद्ध- 
विवाह, ननाह नमय, भ्रण हत्या, स्त्रियों की हीन दशा, sra पर अन्याय, अविद्या, मद्यपान 
बेकारी, रळ bi स्वार्थपरता, अंग्रेजों की शोषक नीति, कर्मकाण्डीय पंडितों पुरोहितों पडों 

ज्योतिषियों के पाखण्ड थे | उत्पन्न á 
m: B गज J तन्न अपने पराधीन देश की दयनीय दशा का वास्तविक चित्र 

करते रहते थे कि वे लोग 3 REIR सके इसके लिए गोस्वामीजी देश हितेषियों से निरन्तर आग्रह 
तर जाग जन सकूल स्थलों पर एकत्रित लोगों को अपने देश की दुर्दशा से परिचित करा 
कर उनके अन्दर-स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करें :-- 

_ देश हितेषियों को उचित है कि देश की दुर्दशा जिसे (साधारण लोग जान सके ऐसी प्रकृति 
जन्मावे, मेला, तमाशा, हाट, रेल, ठेलागाडी, इक्का, मोटर, गर्म हाट-बाजार आदि जन संग्रह स्थानों में 
जब देशोपकारी लोग उपस्थिति हों या वार्तालाप का अवसर मिले तो स्वयं आदर्श बनकर ऐसी वक्तता 
करें कि कब कोई देश की दुदेशा से परिचित हो जाय! | 

देशोन्तति के लिए गोस्वामीजी जब किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते थे तो उन्हें अपार 
हर्षं होता था और साथ ही उत व्यक्ति से भारत के उज्ज्वल भविष्य की आशा भी करते थे :-- 
हम जब कभी इन देश वासियों को सभाओं में वक्तृता व उपदेश अथवा अन्यान्य श्रेयस्कर कमा 
की प्रस्तावना करते देखते हैं तो आनन्द से हमारा रोम-रोम हुषित हो जाता है और निश्चित अनुमान 
करते हैं कि यह अवश्य भारत का मङ्गल साधन करेंगे | 
गोस्वामीजी के लेखों में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को कटु आलोचना का तीव्र स्वर सुनाई 
देता है। उनके अनुसार पराधीनता ही वह महान दुःख है जिसने हमें भिक्षुक बताकर स्वतंत्र राष्ट्रों के 
समक्ष घृणास्पद बना दिया :-- 
'रह्यौ न राज हमारौ तिलभर करत चाकरी कोरी | 
पराधीनता में भारत तानत लम्बी चोरी ॥ 
बात पुरखन की बोरी, मान मरजादा तोरी । 
इत अकाल उत टोकस लगायौ, कर सबपे बर जोरी । 
तेज अनाज ठीक कहूँ नाहीं, मरत प्रजा सब भोरी ॥ 
भीख माँगत ले झोरी? ।' 
पराधीनता के कारण सम्पूण राष्ट्र की दयतीय स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने एक 
अन्य स्थल पर लिखा है :-- 
हम भिक्षुक हैं। प्रातःकाल से सायंकाल पयते हमारी उदर दरी पूरी नहीं होती। घर-घर में 
अपमान की सीमा नहीं p हम सबकी दृष्टि में घृणास्पद हैं । 





१--भारतबन्धु 'देशोपकार के लिए साधारण कोष'--१३ अगस्त सनू १८८१ ई० d 
२--क० qo सुधा 'अमनीयोगिता--३२ अक्टूबर १८७७ ई०। 
३--सार सुधा निधि 'होली'--३ मार्च सन्‌ १८७६ ई० । 


४--सार सुधा निधि-- तुम्हें क्या--१५ सितम्बर १८७६ ई० T 
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| दट | | 

पराधीनता के ताप से तपी हुई मातृ-भूमि की दुर्दशा निवारण हेतु उस समय कुछ भी 

राजद्रोह पूणे समझा जाता था। इस सम्बन्ध में गोस्वामीजी की व्यंग्य पूर्ण निम्न 
उल्लेखनीय हैं :-- 


न तेरी तू कह, त मेरी मैं कहूं। सब गुप-चुप रहो। बोलोगे तो राजद्रोहियों मे | 


Aw | 
पत्तिं 


जाओगे'। 


दुःख दग्धा जननी या पाद प्रहार जजिता जन्म-भूमि के ताप निवारण और दुर्गति हरण 3 
लिए भी यदि कोई अनिष्ट सम्पर्क शुन्य निर्दोश अमृत वाक्य हम व्यवहार करें तो वह भी साधुदिग्‌ क्षे. 
असम्मत और असहनीय d | 


जो व्यक्ति अपनी जननी जन्म भूमि का मोह छोड़कर पराधीनता को स्वीकार करता t3 | 
गोस्वामीजी 'कापुरुष' कहा करते थे । परतंत्र रहने की अपेक्षा मृत्यु का आलिगन करना वह श्रेयस्कर! 
समझते थे “वे नराधम का पुरुष है जो अमलीन वदन रह्‌, अपने देश की ममता को विसर्जन क 
दास्यभाव स्वीकार करते नहीं लजाते हैं। दास भाव को अपेक्षा मृत्यु ही अच्छी है? । | 


भारतीय प्राचीन सभ्यता को पाश्चात्य आधुनिकता की आंधी से बचाने के लिए वह सके | 
चिन्तित रहते थे। इस तूफान से भारतीय संस्कृति रूपी नाव को gauT हुआ देखकर गोस्वामीजी वा | 
देश प्रेमी कवि तीव्र स्वर से हा-हा कार कर उठता है :-- | 


मैं हाय हाय दे धाय पुकारों रोई, भारत की डूबी नाव उबारों कोई | 
उड़ गये वेद के वादवान अतिमारे, ऋषिजन रस्सा नहीं रहे खेंचन हारे d 
यामें चिन्तामणि सहस्त्र रत्नन की ढेरी, यामै अमृत सम औषधि मेरी । 
वह चली सकल योरोप, हाय गति होई, भारत की डूबीनाव उबारौ कोई" । 


पश्चिमी आंधी के व्यापक प्रसार के कारण अपने देशकी अधोगति का वर्णन करते हुए ए 


अन्य स्थल पर उनके विचार देखिये :-- | 


'पढ़ने-लिखने में, बोल-चाल में, पहिनने ओढ्ने में, व्यापारादि में, सर्वत्र शनै: श्न योरीपीप | 
सभ्यता बलिष्ठ होती जा रही है । इंगलिश भाषा के सम्मुख देव भाषा व देश भाषा को कोई कापि 
मात्र मुल्य पर भी नहीं चलाता । उनके शास्त्रों के आगे यहां के षट दर्शन सभा में मंह नहीं दिखाते | 
तथा... हमारी नश-नश में धीरे धीरे योरोपकी हवा भरती जाती है। हमारे हृदय का भाव और की 


और ही होता जा रहा है । ४०“ भारतवर्ष दिन प्रति दिन हीनप्रभ होता जा ग gam 
i ता हे । उसको दुर्दशा १ | 
पारावार नहीं। कोई भी उसके लिए कटि बांधकर खड़ा नहीं होता i i | 


क डे आ 


Ta qo a EN १० मई सनु १८८० ई० | 
२-- हिन्दु बान्धव 'प्रचलित मिथ्या और अप्रचलित मिथ्या” लाई स 
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| हुए | 


अंग्रेजों द्वारा हमारे देश की धन-सम्पति को 
देखकर गोस्वामीजी का दु:खी हृदय अपने देशवासि 
रहता था । 


एक चातुर्य पुणे नीति से योरोप की ओर सरकाते 
यों को उसे रोकने के लिए निरन्तर सचेत करता 


योरोपीय सभ्यता के साथ हो साथ यवन संस्कृति से भी प्रभावित लोगों को गोस्वामीजी . 


भारतीय प्राचीन संस्कृति की ओर सचेत करते रहते थे । श्रीजयकिशन प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि 
वेदमार्गं को छोड़कर मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित लोगों को कटु आलोचना राधाचरण गोस्वामीजी की 
कविता में देखने को मिलती है? । निस्सन्देह अपनी संस्कृति को छोड़ना एक देवी प्रकोप है, अपना सर्वे- 
नाश और अपने देश का सर्वनाश करना है। यवन-संरकृति से प्रभावित इस देश का एक चित्र 
गोस्वामीजी की ही निम्न पंक्तियों में देखिये :-- 

यज्ञ-योग सब मेट-पेट भरन में चातुर। 

वितर पिंड नहि देत, यवन-सेवा में आतुर ॥ 

पढ़े जनम तें फारसी, छोड़ वेद मारग दियो । 

हा हा हा विधि धामने सर्वनाश भारत कियो tt 


गोस्वामीजी देश की दयनीय स्थिति तथा यवन और योरोपीय प्रभाव से मुक्ति पाने का एक 
माश्र साधन देश भक्ति तथा राष्ट्र प्रेम समझते थे। देश में संक्रामक रोग की तरह फेली हुई कुरीतियों, 
पारस्परिक, वैमनस्य, अशिक्षा, स्वार्थपरता एवं बचपन से ही हमारा परोपकार से तटस्थ रहना आदि 
को वह देशोन्नति के लिए अत्यन्त घातक मानते थे। उनकी निम्न पंक्तियों के एक-एक शब्द की मूल 
भावना को समझने से पहिले हमें स्वयं गोस्वामी राधाचरण बनना पड़ेगा :-- 


आशा नहीं इस दुस्समय में देश का गौरव लेश मात्र झी बना रहें। इस दुदेशा से मुक्ति,का 
उपाय केवल देश भक्ति के बिना दूसरा नहीं। भारतवासियों को, उचित है कि अपने देश की अनन्य 
भक्ति करें, देश के आश्रय बनें, देश की कुचालें मिटायें, विद्या-व्यापार को उन्नति & जो केमेण्य वस्तु यहां 
न हो और दूसरे देशों से आती है उसे यहां उत्पन्न करे, बान्धवो से मेल रवख, सन्तानों को वाल्यवय 
से ही परोपकार में उत्सुक करें, रवार्थ तत्पर न बेने तंब कुछ काल तेक देश-गौरव रहने की अवश्य 
सम्भावना हूः । 

गोस्वामीजी देश भक्ति को धमे, अर्थ, काम और मोक्ष रुकलाथे साधिनी कहा करते थे । उनकी 
आत्मा देश के विघटन को देखकर अश्रुपात करती हुई पुकारा करती थी :-- 


खेद का विषय है कि यहां के लोगों के हृदय में NOS afan देश भक्ति im अंकुर पर्यन्त 
SE यदि कोई महाशय wd साधारण के हृदय में किसी प्रकार से देश भक्ति का अंकुर हढ 


करदें तो अवश्य देशोन्तति सुकर है नहीं तो प्राशुलभ्ये फले मोहादुद्वाहुरिव वामनः की सी व्याख्या है" । 
MNA eo oo 





१--सार सुधा निधि-'पश्थन्तपि न पश्यति--१ अगस्त १००१ ई०। 

२- हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल- जयकिशन प्रसाद, वि० qo We, आगरा, प्र० Wo जु० १९५६ 
go ५३। 
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| ॥ 


उनके “भारत रोगी” प्रहत में देश को बेकारी, दुसिक्ष, अविद्या, शस्त्र न रखने 
बाल विवाह, गोरेकाले की नीति आदि की कटु आलोचना का त्रिविध रूप से चित्रण हे | 
रहता था कि यदि क्षयरोगो भारत का तिदान देशोपकार रूपी चिकित्सा द्वारा तुरन्त न 
यह रोग असाध्य हो जायेगा । 


का अधि 
D 
हुआ तो f 


देशोन्नति में बाधक अंग्रेजों की गोरे-काले को नीति पर प्रहार करते हुए 


^ fè EX x तथा qup 
वाइसराय ure रिपन को सम्बोधित करते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं कि :-- i 


(arra)! इस गोरे-काले की तीन चावत को खिचड़ी को जड़ मुल से शीघ्र उड़ादें और जा | 
में विक्रम, भोज, नौशेखाँ और अकबर के समकक्ष हों! । ८ 


अंग्रेजों की उक्त नीति के कारण देश में दित प्रति दित बढ़ती हुई बेकारी को iw 
गोस्वामीजी तिलमिला उठते थे। सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में तो वह स्पष्ट ही कहा करते थे... 


सरकारी नौकरी निरन्तर आकाशस्थ चन्द्र के समान दूर होती जाती है । "हम केक | 
नौकरी के ही भिक्षुक हैं । | 

वास्तव में गोस्वामीजी को ब्रिटिश परकार से कभी भी न्याय को आशा नहीं रही। एक 
पक्षपात पूर्ण नीति पर गोप्वापोजी का प्रहार उन्हीं को पंक्तियों में देखिये :-- | 


धुत्‌ धुत्‌ धुत्‌ । अंग्रेज हिन्दुस्तानियों का विचार करेंगे ? दुनियां में कहीं धर्म का नामै 
लाजो फूलर वाले, शाहजहाँपुर वलि An मुकदमों की मितालें । हम दिखावें अंग्रेजों के हणा 
पक्षपात के उदाहरण? । | 


गोस्वामीजी भोली-भाली भारतोप्र प्रज्ञा पर विश्वाप्त न करने वाले ब्रिटिश शासन कोर 
आलोचना करते हुए उसे निसंकोच पूर्वक 'कलंक्रो' शान mir करते थे क्रि यदि गवर्नेमेन्ट को हमा 
विश्वास नहीं तो हम को भी गवर्नमेन्ट का विश्वास शिथिल है'। 


प्राइवेट कम्पनियों द्वारा सीधी सादी भारतीय जनता का खुले आम ठगा जाता दा 
गोस्वामीजी ने सबं प्रथम इसके सुलोच्छेदन के जिए तत्कालीन सरकार का ध्यान आकर्षित किग 
ऐसी कम्पनियों द्वारा ढाले गये लोहे के बाँटो की धोबा-धड़ी के सम्बन्ध में सरकार को सचेत fell 


ऐसै बाँट su नियन्त्रण में ढाले जाप, इनका मुल्य एवं विक्री स्थल निर्धारित हो तथा समय-समय 
इनके परीक्षण हेतु राजकीय अधिकारी नियुक्त gi | 


रेलवे के शराबी डाईवर dar mdi पर बरडे i 

र शव तथा कुर्ती पर बेठे-बेठे कुम्भ कर्णी नींद सोने वाले तार बाब | 

कारण प्रति दिन होते वाली भयंक्रर रेलवे दुर्घटनाओं एवं देश में रेलीं के विस्तार हेतु सरकार i 
SN E. 


१--भारत मित्र २६ मार्च सन्‌ १८८३ So | l | 
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सचेत करना आदि अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जो कि गोरवामीजी की उत्कट देश भक्ति को स्पष्ट करते हैं । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि गोस्वामीजी के निरन्तर प्रयास से ही कानपुर-फरु खाबाद रेल को cm. 
मेतपुरी ऑर एटा होकर हाथरस से मिलाया गया" तथा मथुरा- वृन्दावन रेल का निर्माण gat? । 
तत्कालान राजा-महाराजा, नबाव-रईस, पण्डित-ज्ञानी आदि किसी के भी दोष गोस्वामीजी 
से छिपे नहीं थे । गोस्वामीजी की पेनी efe उनके छिद्रों पर सबसे पहिले पहुंचती थी । ऐसे लोगों की 
विलासी एवं व्यभिचारी मनोवृत्ति का एक चित्र गोस्वामीजी की निम्न पंत्तियो में देखते बनता होय 


बड़े-बड़े राजा, बादशाह, रईस, पण्डित ज्ञानी आदि केवल वेश्याओं के चरण मङ्गल के प्रताप 
से निरुद्योगिता विलासिता आदि से तोन-हीन हो गये । उनका धन-बल कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा की भाँति 
क्रमश: क्षीण हो चला । यह देखो ! सायंकाल उपरिथ्त है । बाजार में जन समाज आकीण है, वीरांगना 
विराजमान है। गाड़ी से बाबू साहब उतरे और झट चश्मे से इधर-उधर देखकर आप वेश्यालय 
में चढ़ TÀ” | 

ऐसे लोगों से गोस्वामीजी अत्यधिक निराश थे। उनकी देशोपकारी कार्यों के लिए उपेक्षापूर्ण 
नीति को देखकर उनसे akafa की siat भी नहीं की जा रुकती थी । दुःखी ही पराये दुःख को समझ 
सकता है। अतः गोस्वामीजी भी मध्यम तथा शोषित वर्ग से ही देशोन्तति की अधिक आशा करते थे”। 





गोस्वामीजी ने अनेक समितियों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, तथा समाचार पत्रों को धनाभाव 
के कारण बन्द होते हुए देखा था जिसके लिए sA निरन्तर मध्यम वर्ग के लोगों को सचेत किया” | 
मन्दिर, मसजिद एवं जन संकूल स्थलों पर गोलक रखकर उसके द्वारा ऐसी क्षतिग्रस्त देशोपकारी 
संस्थाओं को बन्द होने से रोका” d 

वर्णाश्रम धमं का पालन करते हुए भी गोरवामीजो पिछड़ी जाति एवं अछूतोद्धार के प्रबल 
समर्थक थे । मिसरिक (सीतापुर) निवासी श्रीशिबदयाल माहुर और उनके परिवार को स्वयं दीक्षित 
कर 'गुप्त' उपाधि प्रदान करना । मिर्जापुर और फरुंखाबाद के अनेक महाजन एवं कलवार परिवारों 
को उनके द्वारा यज्ञोपवीत प्रदान किया जाना, मंगू चमार की कन्या का विवाह स्वयं पिता बनकर उनके 
द्वारा सम्पन्न किया जाना तथा इस अवसर पर वर पक्ष की ओर से उनके द्वार पर कौड़ियों का लुटाया 
जाना आदि अनेक इसके ज्वलन्त उदाहरण हमारे समक्ष हैं। 


कथित तथ्यों से स्पष्ट है कि पूज्य गोस्वामीजी के द्वारा समाज, देश एवं राष्ट्र के सम्पुणं क्षेत्रों 

में की गई विभिन्न सेवाओं के लिए आधुनिक भारत वर्ष उनका चिर ऋणी है । इरोलिए तो'हिन्दोस्थान' 
Eheu oo K » ol AER Rm 
९--सार सुधा निधि। 

२--भारतबन्धु 'फरु खाबाद की रेल --३० जून सन्‌ १८८२ ई०। 

२--भारतेन्दु वृन्दावन रेलवे--१६ जुलाई सन्‌ १८८६ $e! 

४--सार सुधा निधि 'पश्यन्तपि न पश्यति' १ अगस्त test ई० । | 
५--देखिये-मित्रविलास-'देशोस्नति” अस्तिम अनुच्छेद दिनांक २४ सितग्बर १८७७ ई०। 

६-देखिये-कवि वचन सुधा-'अमनोपयोगिता' दिनांक २२ अवहूबर पंच १००७ Šo | 

७: देखि ये-भ ॥रसतबन्धु- ITRE Èi (किट धारण कोप | Ss dote emy 











| पद | 


पत्र ने गोस्वामीजी को gT का REJET सातकर निम्न पंक्तियों द्वारा उनका धन्यवाद किया था | 


हम श्रीयुत्‌ do राधाचरण गोस्वामीजी को धन्यवाद देते हैं कि देश हित के लिए ag 
मत, धन से उद्यत बने रहते हैं। क्यो न हों। महापुरुषों के कार्य भी महान ही होते हैं" । 


है सदेव) 


(२) देश भाषाकी सेवाए :--गोस्वामीजी हिन्दोस्थान और हिन्दी इन दोनों के उद्धार के; 
एक साथ ही कटिबद्ध हुये थे। कहना न होगा कि भारतेन्दु युग के आते आते हमारी अपनी कहा 
वाली सीधी सादी भाषा का स्थान दाहिने से बाये को लिखी जाने वाली अरबी-फारसो को अपने क; 
में लपेटे हुए उल्टी उदू भाषा ग्रहण कर रही थी । कचहरियों में उसने अपने लिए स्थान निश्‍चित; 
लिया था। गुरुकुलों का वास लुप्त होकर 'मकतब' में उल्टी भाषा से उल्टे आचरण हम पर चिफ 


लग गये थे । दूसरी ओर अंग्रोजों को अपने राजकार्यों के लिए भाषा-की दासों की आवश्यकता हू 
जो भारतीय ७०० वर्षों तक अपनी कहलाने वाली एक मात्र भाषा के भाषी थे उन्हें जब विदेशी भा 
का आश्रय लेना पड़ रहा था। उस समय की आये भाषा की स्थिति गोस्वामीजी की पंक्तियों में देवा; 


हमारी आर्य भाषा की आजकल कहीं पूछ नहीं a सरकार के यहां न अच्छेप्रर्तिर 
धनवानों के यहाँ । जहां देखिये उद्‌ की महिमा है पर क्या हुआ........झूठ झूठ है, सत्य सत्य है । कभी: | 
हमारी मातृ भाषा का भाग्योदय होगा | | 


ठीक ऐसे समय में गोस्वामीजी ने हिन्दी के उद्धार का बीड़ा उठाया था । एक ओर उह 
हिन्दी विषयक तत्कालीन सरकार की अनभिज्ञता को दूर करने का संकल्प लिया और दूसरी ओरल 
कविता, उपन्यास, नाटक, प्रहसन, सम्वाद, पंच लेख, नित्रम्ध्र जोवत चरित आलोचना, पत्रकारिता 
aei में बृहद्‌ साहित्य की सजना कर हिन्दी के रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए तत्कालीन अनेक तेक 
एवं पत्रकारों को इस दिशा को ओर प्रोत्साहित किया । | 


ब्रिटिश सरकार की हिन्दी विषयक अनभिज्ञता एवं उदासीनता को स्पष्ट करते हुये ed 
उसका भ्रम-निवारण इस प्रकार करते हैं :-- 


हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। इसकी बहुत बातें हैं जिन्हें साधारण अंग्रेज तो क्यार 
सरकार भी अब तक नहीं जान सकी वरनू भ्रम में पड़ी है। यहां के मुख्य अक्षर देवनागरी | 
सरकार फारसी को समझ रही है । यहां की मुख्य भाषा हिन्दी है पर सरकार ने Sd समझ «dt! 


अपने लेखों के अतिरिक्त गोस्वामीजी अनेक व्यंग्य चित्रों के द्वारा भी देश तथा qa 
ध्यान हिन्दी के महत्व की ओर निरन्तर आर्काषत करते रहते थे । भारतेन्दु पत्र में छपे हुए gd 
चित्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । | 


a x | 
हमारे देश को स्वतंत्र हुए दो दशक व्यतीत हो गये किन्तु हमारी हिन्दी पूर्णतया | 

स्वतंत्र नहीं हो सकी जो सम्मान आज हम अपनी भाषा को देना चाहते i गो्वामीजी उसे वहु प 
१-हिन्दोस्थान ME SS SP या जि टिप्पणी '-२० नबम्बर - | 
२--सार सुधा निधि समालोचना सन्‌ १८८७ $o | 
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आज से लगभग सौ वर्ष qd ही देता चाहते थे । एक मात्र हिन्दी 
हो सकती है । इस सम्बन्ध में उनकी पुष्ट 
ही पर्याप्त होंगी :-- 


ही इस विशाल देश की राष्ट्र भाषा 
विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए उनकी निम्न पंक्तियां 


गदी भाषा यहां र है j 
E s dE RU C 7 TOSS है इस बात को बड़े-बड़े मान्य लोग भी स्वीकार करते हैं । 
E 2 dios f Ti me PAEA S से यही कहते हैं कि हिन्दी ही यहां की मुख्य 
भाषा है । ”””” पश्चिमोत्तर अवध और पंजाब में कोटि-कोटि आदमी यही चाहते हैं कि सब सरकारी 
काम नागरी में हो और प्रजा का गला इन उदू वालों की तलवार से बचे । मुख्य देश भाषा वह है जिसे 
कि सर्वे साधारण बोलता है न कि वह्‌ चन्द खास आदमियों को बोलचाल हो । “““““ सात आठ वर्ष 

प्न f- ति EN 5 तजी रह A d ^ प 
पढ़ने के बाद भी यहाँ के लोग अंग्रेजी को अच्छी तरह से नहीं समझते । फिर वह कहीं मातृ भाषा हो 
सकती है ? यही ढंग उदू का है। 


भाषा वह है जो बिना सिखाये आपसे आप आ जाथे, जिसे सब समझ लें । हिन्दी भाषा और 
नागरी अक्षरों में कुमाऊं, विहारी, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर राजपूताना आदि देशों में बराबर सरकारी 
वा राजसी काम होता है। हिन्दी अत्यन्त सरल है उसे आसानी से ग्रामीण जन भी समझ जाते हैं । अतः 
सरकार को हिन्दी में दफ्तर और शिक्षा देने में कोई दलील बांकी न होगी? । 


पूज्य गोस्वामीजी हिन्दी को राष्ट्र भाषा ही नहीं अपितु विश्व भाषा के सिंहासन पर प्रतिष्ठित 
करने के लिए प्रयत्नशील थे । आज से लगभग सौ वषं पूर्व हिन्दी के सम्बन्ध में ऐसा सोचना भी नितान्त 
कल्पनातीत ही कहा जायेगा किन्तु यह गोस्वामीजी का केवल स्वभाषा प्रेम ही था जो कि इतने आगे की 
बात के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता था। २५ अप्रज सन्‌ १८८१ ई० के मित्र विलास में एक लेख इस 
आशय का प्रकाशित हुआ था कि आगामी माह में भाषा-विदों को एक सभा बालन में होगी जो प्रचलित 
मुख्य भाषाओं को दृष्टि में रखकर एशिया, योरोप और सम्पूर्ण विश्व के लिए क्रमशः तीन वर्ण मालाओं 
का चयन करेगी । हमारे गोस्वामीजी योरोप के विद्वानों के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए अपना मत 
इस प्रकार प्रगट करते हैं :-- 


यदि विवेच्य है तो वह सकत गुण निधान, सद्गुण सागरी हमारी अनांदि वर्ण माला देवनागरी 
का ही प्रचार विश्व-भाषा के रूप में क्या नहीं करते ? इसमें योरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका आदि 
सब देश-विदेशों के शब्द शुद्ध और यथा विधि लिखे जा सकते हैं और लिखने पढ़ने में इतनी शीघ्रता वा 
सरलता हो सकती है कि मातों शब्द का चित्र ही उतार दिया गया हो२ d 

उक्त सभा में भाग लेने के लिए हमारे देश से डाक्टर बाबू रामदास सेन (बरहमपुर निवासी) 
आमंत्रित थे । गोस्वांमीजी ने अपने उक्त मत से अकाट्य समर्थन के लिए तुरन्त सेन महोदय से अनेक 
आग्रह Pis । 

देशीय राज्यों की मुद्रा (सिक्कों) को फारसी अक्षरो में ढला हुआ देखकर गोस्वामीजी को 


१--सार सधा निधि 'शिक्षा कमीशन और हिन्दी भाषा' D o "m १८८२ $o i 
> जनने सकती हैँ--१ 
२-मित्र विलास नागरी ag में सब भाषा लिखी जा सकता eri ६ मश सन्‌ १८८१ xo 
३-मित्र विलास 'तागरी arg में सब भाषा लिखी जा सकती है? १६ मई १८८१ ई० अन्तिम अनुच्छेद । 
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अत्यन्त दुख होता था । उन्होंने स्वभाषा की प्रतिष्ठा हेतु नागरी अक्षरों में सिक्के ढालने के fm, | 

केवल तत्कालीन रजवाड़ों से निरन्तर आग्रह ही नहीं किये अपितु आयें b भाषा पत्रों के सम्पादको T 

सदैव प्रार्थना की कि d इस सम्बन्ध में देशी राजाओं को सचेत करते रहें । उदाहरणार्थ गोस्वामी, | 

एक पत्र का निम्न अंश ही पर्याप्त होगा :-- P 

हम सब आये भाषा के पत्र सम्पादको से विनय करते हैं कि वे इस पत्र के आशय ( 

अपने सिक्को को नागरी में ढालें ) को स्थान देकर राजा लोगों को सचेत करें। इससे 
अक्षरों की विशेष प्रतिष्ठा बढ़ने की ;आशा है' । 


Miu 
हमारे गा 


सिक्कों की ही तरह गोस्वामीजी ने डाक व रेल के टिकटें भी नागरी लिपि में ही du | 
लिए भी अनेक प्रयत्त किये। रेल टिकटों के सम्बन्ध में गोस्वामीजी के लेख की निम्न df 
दृष्टव्य हें :-- i 


रेल के टिकटों में नागरी नहीं लिखी जाती है । केवल अंग्रेजी और उद्‌ ही लिखी जाती है जि 


नागरी का प्रचार नहीं होने पाता है । क्या रेलवे अध्यक्षों की नागरी से शत्रुता है या हमारे देश बां. 
नागरी जानते ही नहीं? । | 


किये हुए अपनी पुस्तकों तथा भारतेन्ढु पत्रिका को अविलम्ब ग्राहकों को भेजते थे :-- 


कोई पूछो मत पूछो । हम कहे ही जाते हैं । कोई पुस्तक पत्रिका लो या मत लो हम छाप 
जाते हैं। ग्राहक दाम दें या न दें हम अविलम्ब भेजे ही जाते हैं? । | 


हिन्दी प्रचार के लिए गोस्वामीजी नित्य कुछ न कुछ अवश्य लिखते थे । बिना मूल्य की बिता 


३० दिसम्बर सन्‌ १६०१ को समापन होने वाले धर्म महोत्सव, वृन्दावन के अवसर 


गोस्वामीजी ने अपने प्रसिद्ध अनुवाद “श्रृंगार तिलकः की ५० पुस्तकें डेलीगेटों को OW 
वितरित की थीं४। | 


गोस्वामीजी ने श्रीकृष्ण चैतन्य पुस्तकालय, वृन्दावन जो कि उनका निजी एक अत्यन्त मुसा | 
पुस्तकालय था। १-१-१९१० ईर से सर्वं साधारण के लिए खोल दिया | (देखे--श्रीकृष्ण चैतन्य चि 
श्रीभद्ाचार्य द्वारा देवकीनन्दन प्रेस, वृन्दावन से मुद्रित, पुस्तक १ अद्भू १ जनवरी १६१० Fo २) | 


गोस्वामीजी बारम्वार उस भारतीय समाज को सचेत करते रहते थे जिसके भावी कंधा 


अपनी देश भाषा छोड़कर मकतब अथवा योरोपीप विद्यालयों मे होते || 
वद्यालयों में विद्या लिए प्रविष्ट होत 
उनकी पुष्ट विचार धारा थी कि जब तक बालक MT | 


से नहीं क देश-भाषा नहीं सी ह विदेशी भाषा सत 
से तहीं सीख पाता है :-- हौँ सीख लेता वह विदेशी | 


१ र छा भ्रमे नमो सो नेस ह ज दद ह 0 gs आयराजाओं ने अपने राज्यों में फारसी सिक्का क्यों जारी रखा है? ७ आ 
२-सार सुधा निधि-'अलवर गमन'--१२ सितम्बर सन्‌ १५१ ई 
३-सार सुधा निधि-'समालोचना'--१९ सितम्बर १५५१ ई SR 
४--गोर्वा Tft की डायरी सनू १ ४ ९७ 
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लेख-शिक्षा में सर्वे प्रथम अपनी देश भाषा ही 


s भ जानः ही पढ़नी चाहिए 
और उसके अर्थ को नहीं जानता है तब तक वह $ 


: जब तक बालक 'पुस्तक' शब्द में 
इंगलिश के 'बुक' शब्द 


2 देश भाषा नेट EN ब्द का अर्थ कैसे जानेगा ? जब हम 
लोग ही अपनी देश भाषा नहीं पढ़ेंगें तो क्या स्वर्ग से देवता और से पढ़ने भवग 


(गलैन्डीय जो आज हमें पाताल से राक्षस उसे पढ़ने आवेंगे । 
गे ! इंगलेन्डीय जो आज हमें स* ३ ] र 
देखो!इ E हम सभ्यता का पथ दिखाते हैं प्रथम अपनी देश भाषा को पढ़कर तब दसरी 
भाषा पढ़ते हैँ । र A 


गोस्वामीजी ने अपने अनेक लेखों द्वारा देशवाप्तियों को अपनी मातृ भाषा को राजद्वार में 
प्रतिष्ठित करने के लिए तिरन्तर प्रोत्साहित किया। इप सम्बन्ध में उनकी युग प्रत्रतक जालो को 
स्पष्ट करने के लिए उनकी निम्न पंक्तियां ही पर्याप्त होंगी :-- 

प्रत्येक स्थान में मुसलमान कोतवाल और तहसीलदार हैं। बह्‌ हिन्दी के कागजों पर दस्त- 
खत करने में रोकेंगे। उनकी रिपोर्ट तार हारा गवर्नमेन्ट को दी जाय। "¬" हम अपनी मातृ भाषा 
को राजद्वार में स्थान देंगे nm क्या हम लोग पराधीनता में बंधकर यहां तक पराधीन हो गये कि 
अब अपने अक्षर और भाषा भी भूल जायें ? क्या हम हिन्दुओं का यह धन, जन विद्या बृद्धिका बल 
किसी दूसरे समय काम AAT? | > 


गोस्वामीजी को भाषा वाद्धिनी सभा, अलीगढ़ की ओर से सन्‌ १८८२ के शिक्षा कमीशन में 
ममोरियल भेजने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त थे' । उन्होंने अपने अकथनीय परिश्रम से २१००० हस्ताक्षर 
हिन्दी के[पक्ष में कराकर शिक्षा कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किये? । किन्तु जब शिक्षा कमीशन ने हिन्दी को 
उचित सम्मान नहीं दिया तो मातृ-भाषा के अनन्य उपासक गोस्वामीजी ने सन्‌ १८८७ ई० में पुनः दूसरी 
योजना ७५००० हस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में कराकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बनाई । 
अपनी इस योजना को (हिन्दू समाज, प्रयाग” के एक अधिवेशन में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था-- 

इस देश में जितनी भी हिन्दुओं की सभायें हैं उन सबको इस योजना के उद्द श्य साधन में 
इच्छुक करें । सबको उत्तेजित करें । हमारी बुद्धि में जब देश के इतने लोग एक मत हों तब जो प्रार्थना 
पत्र हिन्दी के पक्ष में गवर्नेमेन्ट को दिया जायेगा उसका बहुत मान होगा और इन सब सभाओं के द्वारा 
२।३ लक्ष हस्ताक्षर जो कि इस देश के सुशिक्षित प्रजा का एक बड़ा अंश है सहज में हो जायेंगे* । 

गोस्वामीजी चाहते थे कि इस महायज्ञ में हिन्दु नरेश सहयोग दें । यदि किसी हिन्दू राज्य में 
हिन्दी की उन्नति के लिए कोई प्रयत्न किया जाता था तो उसे देवकर गोस्वामीजी का भावुक मन नांच 
उठता और हर्षातिरेक से सम्पूर्ण देश को बधाई देता था । सनु १८८७ ई० में उदयपुर नरेश महाराणा ने 
अपने राज्य में हिन्दी के प्रचार के लिए एक कोष की स्थापना की थी । इत सम्बन्ध म गोस्वामीजी के 
हृदय की आनन्दमयी भावनाओं को उन्हीं की पंक्तियों में देखिये :-- 

` ्वधाई है! बधाई है ! जगदीश्वर श्रीमान्‌ महाराणा साहब को चिरंजीव रखे। उन्होंने 


१-मित्र विलास “सुन्दरी समाचार'--२७ मई सब्‌ १८७८ $e 
२--हिन्दोस्थान 'हिन्दी का उद्धार'--२ अक्टूबर Wd १८८७ ई०। 
३--भारत मित्र 'विज्ञापन'-१ अक्टूबर सन्‌ १८८२ ई० । 
४--गोस्वामीजी का जीवन चरित्र पृष्ठ ६। 
५-हिन्दोस्थान--'हिन्दी का उद्घार'-२ अक्टूबर सन्‌ १८८७ ई । 
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हमारे हृदय की वासना पूणे की ४ 770 पश्चिमोत्तर के शिक्षा विभाग और गवर्नेमेन्ट ने हिन्दी को, 
अपने यहां से धक्का दे दिया । महाराणा सा० का यश हाथ उठा उठाकर गावो । हिन्दी के रहिन | 
[ घी के दिये जलावो । हे देव | जब तक गंगा-जमुना में पानी ब्रह्मा के मुख में वानी है, ऐसे दानी 
बने रहें । हिन्दी के लेखको ! निद्रा छोड़ो ! ६: बज गये हैँ। उदयपुर में हिन्दू पति बादशाह उदित ह्‌ 
तुम सब मुदित होकर हिन्दी में लिखते चलो? । | 
गोस्वामीजी ने शुद्ध हिन्दी भाषा में बड़े-बड़े उपन्यास, इतिहास, शिल्पकला, आदशे जीवा 

चरित्र आदि विविध नवीत व उपयोगी विषयों पर लिखने के लिए तत्कालीन लेखकों से निरन्तर आफ्न 
किये । उनके द्वारा श्रीसन्तोष fat को लिखे गये एक पत्र का निम्न अंश इसका ज्वलन्त प्रमाण है: 


do सन्तोर्षातहजी ! यदि शुद्ध आर्यं भाषा का कोई नवीन रीति से विस्तार पूर्वक sT 
लिखा जाय तो हमारी भाषा और देश का बड़ा उपकार हो । “7777 कोई ऐसी पुस्तक लिखी जा. 
जिससे शिल्प विद्या का विषय या मंत्री वा हस्त द्वारा अनेक वस्तुओं को बनाने की विधि हो जिसको 
पढ़कर सुनकर लोग स्वाधीन जीविका निर्वाह कर सकें अथवा किसी सुसभ्य देश का इतिहास वा fd] 
प्रसिद्ध पुरुष का आदर्श जीवन वृतान्त लिखा जाय जिससे देश वासियों की मति उच्च श्रेणी की हो e 
जो कुछ भी लिखा जाय उसमें भाषा और देश के उपकार पर दृष्टि gu 


गोस्वामीजी सद्‌ साहित्य द्वारा हिन्दी के भण्डार को भरना चाहते थे उन्होंने तत्कालीन लेखों 
का ध्यान मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त सुन्दर अनुवादों की ओर भी आकर्षित किया । उनका कथा 
था कि--'लोग जान-बूझकर नये-नये ग्रन्थों का हिन्दी भाषा में अनुवाद करें तो बड़ा उपकार हो । हिंद | 
भाषा का मुख उज्ज्वल हो“ । 


गोस्वामीजी जहां एक ओर लेखकों से हिन्दीभाषा में देशोपकारी पुस्तकें लिखने का निवेश, 
करते थे वहां दूसरी ओर देशवासियों से भी अनवरत आग्रह करते थे वह उन ग्रन्थों को पढे । उत 
अत्यन्त पुष्ट विचारधारा थी कि जत्र. तक हिन्दी का पठत-पाठत व्यापक रूप से देश में नहीं होगा त 
तक स्वभाषा की उन्नति असम्भव है :-- | 


जब तक देशी भाषा में लोगों की अनु रक्ति और उसके पढ़ने-पढ़ाने की चाह नहीं होती भा 

की उन्नति दुस्साध्य है । "7 हमारे यहां उच्च श्रेणी के लोग देशी भाषा रूपी रसाल फल को छो! 
कर उदू विम्बफल खाने में बड़े qupd. यदि यह सब देशीय भाषा में अनुराग करें और अप 
साम्ये भर सहायता दें तो कितनो हमारी भाषा की वृद्धि हो? कितने ये लोग यश के भागी बरें | 
कोई कह नहीं सकता, अतः विवेकी जनों से प्रार्थना है कि वह दोश-भाषा का हित विचार कर ऐप 
उपदेश करें जिससे उनकी मातृभूमि और मातृभाषा की उन्नति हो“ । S | 

n 
१--मित्र विलास 'बधाई'-२२ दिसम्बर सन्‌ १८७६ £o | 
२-अमृतसर के कवि व लेखक | 
३- कवि वचन सुधा “निवेदन'--४ मार्च, १८७८ £o | 


| 
| 
i 
४- विहार बन्धु 'चिट्ठी-पत्नी --१३ अगस्त, १८७९ £o | | 


| 


bE] वचन a | BI वनति By iis ph "हिरक Academy 


॥ ६२ 


गोस्वामीजी हिन्दी पुस्तकों का यथाशीघ्र प्रकाशित दीला 
व्यवधान समझते थे । इस व्यवधान को दूर करने के लिए उन्होंने 
ओर से हिन्दी की पुस्तकें छपवाने का प्रबन्ध किया तथा हिन्द 
आमन्त्रित किया । उन्होने लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्त्री शिक्षा कृषि तथा भाषा की उत्तम 
पुस्तकों को पारितोषिक द्वारा सम्मानित करने की योजना बनाई तथा भाषा को सर्व साधारण के लिए 
रुचिकर बनाने के लिए व्याख्यान व वक्तृता का प्रबन्ध किया" | 


के भाषा प्रचार के लिए सबसे बड़ा 
उन्होंने “भाषा वद्धिनी' सभा अलीगढ़ की 
री लेखकों से उनकी रचनाओं को प्रकाशनार्थ 


हिन्दी प्रचार के लिए धनाभाव को दूर करने के लिए गोस्वामीजी एक कोष का निर्माण करना 
चाहते थे । जिसके लिए उन्होंने राजा, महाराजा, सेठ, रईसों आदि का ध्यान तो इस ओर प्रेरित किया 
कि वह मन्दिर, मसजिद, धर्मशाला, रेतवे स्टेशन मेलों आदि जन-संकुल स्थलों पर धन एकत्रित करन 
के लिए गोलकं रखे? | 

यदि हिन्दी की कोई नई पुस्तक छपती थी तो गोस्वामोजो अत्यन्त प्रसन्न होते और उस पुस्तक 
को तुरन्त मंगाते थे यही नहीं वरनु उसकी आलोचना यथा शीघ्र प्रकाशित कर उस पुस्तक का यथेष्ट 


प्रचार भी करते थे? । 


राजा लक्ष्मणसिह द्वारा अनुवादित ग्रन्थों को देखकर गोस्वामीजी राजा साहब को हादिक 
बधाई देते हुए अन्य राजकर्मचारियों से उनका मार्ग अनुसरण करने के लिए इस प्रकार आग्रह करते हैं:-- 


हिन्दी भाषा में अच्छे-अच्छे ग्रन्थ बहुत कम हैं । इसी निमित्त इसे भाषा की उन्नति नहीं कह 
सकते । ““““बुलन्दशहर के डिप्टी कलेक्टर राजा लक्ष्मणसिह एक प्रसिद्ध पुरुष हें । उन्होंने संस्कृत से 
अनुवाद 'अभिज्ञान शाकुन्तलम और अंग्रेजी से 'हिन्दुस्तान का दण्ड संग्रह 'रघुवंश' का भाषानुवाद आदि 
उपकारी ग्रन्थ हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किये हैं। राजासाहब को देशवासियों से हादिक वधाई मिलनी 
चाहिए । “हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही किसी उत्तम संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद हमारे नेत्र गोचर 
होगा। राजकमंचारियों को उनका मार्ग अनुसरणीय है“ । 

लाहौर के उदू साप्ताहिक अखबार को सवं प्रथम हिन्दी भाषा में छपा देखकर गोस्वामीजी 
कितने अधिक आनन्दित हुए होंगे ? उनके हृदय की विज्ञापनात्मक निम्न पंक्तियों में देखते बनती है :-- 


अतीव ही आनन्द का अवसर है कि पंचनाद प्रान्त में भी लवपुर में उद्‌ लिखित साप्ताहिक 
अखवार जब आर्य भाषा में प्रकाशित होने लगा। ““““उस राज्य में आज तक कोई ऐसा नहीं था 
जिससे कि हमारी मातृ-भाषा की उन्नति होती। यह पत्र प्रत्येक चम्द्रवार को सित विलास मंत्र 
लाहौर से पं० मुकन्द राम जी के निज अधिकार में प्रकाशित होता है | इसकी भाषा काशी पत्रिका 
और 'विहार बन्धु की सी हिन्दुस्तानी और अरबी-फारसी की दासी या संस्कृत के पदों का प्रचार रोकने 











१--भारत मित्र-गोस्वामीजी का सम्पादक को पत्र २६ जून १६८२॥ | 
२--भारतवन्ध-गोस्वामीजी का लेख-'दो शोपकार के लिए साधारण कोष --१३ अगस्त १८८१ । क, 
३--हष्टव्य-सार सुधा निधि-१९ सितम्बर test को प्रकाशित गोस्वामीजी की--'पत्र बोध ' 
तथा” बिहारी-तुलसी-भूषण ग्रन्थों की आलोचना d 
४--कवि वचन सुधा-“भाषा रघुवंश'-१ ० फरवरी १८७६ ई०। 
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। 
वाली नहीं है अपितु संस्कृत गवित 'कवि वचन gar के अनुरूप है । हु इसका कलेवर 5 पृष्ठ, मूल्य SN | 
सहित ३ o २ आने वाषिक है। आये भाषा रसिकों को उचित है कि वह इसे अथे और लेख ०. 
प्रकार से करावलम्ब दे जिससे आर्य भाषा का यह कलंक दूर हो जाय कि इस भाषा के पत्रों al 
सहायता नहीं मिलतीं d 


गोस्वामीजी “कवि वचन wur की कलेवर वृद्धि, उसमें प्रकाशित नित्य नवीन सामग्री एवं उद्व | 
भाषा को देखकर हर्ष के साथ कह उठते थे कि जब हमारी भाषा की उन्नति का समय निकट ST qi 
है। उक्त पत्र के सम्पादक महोदय को लिख ते हुए वह कहते हैं HB: जब तक हमें ज्ञात था कि | 
आर्य-भाषा की उन्नति कुछ विलम्ब से होगी । अब एक मुझे क्या, आपके पत्र दर्शी मात्र को विदित हुआ 
होगा कि अब वह समय अत्यन्त निकट आ पहुंचा है जिसमें हमारी भाषा को उन्नति होगी। o ao 
qur की कलेवर वृद्धि से अनेक नूतन विषय प्रकाशित होंगे। यही कारण है कि अब हमारी भाषा को 
उन्नति का समय आ पहुंचा? | | 


pee | 


नेशनल कांग्रेस की रिपोर्टों को उद्‌ में छपा हुआ देखकर गोस्वामीजी तिलमिला उठतेबे 
और पत्र सम्पादकों से उसके हिन्दी अनुवाद के लिए अविलम्ब पत्र व्यवहार करते ४ । यहां केवल एक | 
ही उदाहरण पर्याप्त होगा :-- | 


मुंशी गंगा प्रसाद वर्मा३ द्वारा प्रकाशित द्वितीय नेशनल कांग्रेस की उदू रिपोर्ट को हिन्दी) 
छपी हुई न देखकर गोस्वामीजी श्रीवर्माजी को लिखते हैं कि--'यह पुस्तक यदि हिन्दी में होती तो हमारे 
देश के हिन्दू भाईयों व हिन्दी को भी कुछ लाभ पहुंचता । अब शीघ्र ही इसका हिन्दी अनुवाद छापा 
जाय क्योंकि यह पुस्तक कोई सामाजिक मात्र नहीं है। 0777 हमारे राजनीति के धुरन्धर पंडितों बे 
विचार इसमें सदैव पढ्ने योग्य हैं। अतः वर्मा जी से प्रार्थना है कि वह इसके हिन्दी अनुवाद को शत्र 
प्रकाशित करावें? । | 


भाषा-द्रोही को गोस्वामीजी देश तथा राष्ट्रद्रोही ही नहीं वरन्‌ देश के लिए उसे एक महा 
कलंक समझते थे । जो व्यक्ति अपनी मातृ भाषा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील नहीं है उसे गोस्वामी 
आर्य कहना भी उचितं नहीं समझते थे । उनकी भावनाओं को उन्हीं के शब्दों में स्पर्शं कीजिए :-- 


जो आप अपनी मातृ भाषा संस्कृत और देशभाषा के लिए चुपचाप बैठे हैं और उन्नति के ति 
कुछ उपयोग नहीं करते तो वया आप आये नहीं हैं* ? 


गोस्वामी जी तन मन और धन से हिन्दी के कट्टर हिमायती थे । उनके अनुसार पितू ऋ" i 
उकऋण होना असम्भव है किन्तु मातृ-ऋण से नितान्त असम्भव । वह राष्ट्र फलीभूत नहीं हो पकी 





१--कवि वचन सुधा-'मित्र विलास'--२७ अगस्त, १८७७ £o | 
२-कवि वचन सुधा 'भाषोन्नति का समय'--२३ अक्टूबर सनु १८७६ ई०। | 
३--हिन्दुस्तानी अखवार, लखनऊ के सम्पादक | 
४-- हित्दोस्थान नेशनल कांग्रेप्त--२७ जुलाई, १८८० ई० | 


५--'मित्र विलास' क्या आप आय नहीं हैं; फाट 
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जिसमें अपने भाषा के प्रति भक्ति भाव नहीं है। हिन्दी के सम्बन्ध में 


स्पष्ट करने के लिए उनका निम्न पद यहां उल्लेखनीय है >. गोस्वामीजी को भक्ति भावना को 


कवि पंडित परिजन प्रभृत्ति, छात्र रसिक रिझवार | 
राजा प्रजा सप्रेम बस, करि हिन्दी को प्यार ॥ 
हिन्दी त हिन्दुस्तान की भाषा, विशद विशाल । 
जन्म लेत सबसों कहें, मां ! मां ! दा ! दा ! बोल ॥ 
घर की जै घट-घाट की, खेत प्रेत समसान । 
हाट वाट दरवार को भाषा, येही जान॥ 
पितु, ऋण शोध सकें सहज, कठिन मातु ऋणजान । 
ताही के उद्धार हित, यज्ञ रची समहान । 
जासे जो कुछ बन, सके, माता पद अरविन्द । 
भक्ति भाव से पूजिए, gg सदा आनन्द ॥ 
गोस्दानीजी के 'भारतेन्दु' पत्र के शब्द निसन्देह ही युग-युगान्तर तक हिन्दी जगत में प्रति- 
ध्वनित होते रहेंगे :--- 

'पुकारो हिन्दी ! हिन्दी ! हिन्दी 

बोलो प्रेम से हिन्दी ! हिन्दी ! हिन्दी 

फिर जोरसे हिन्दी ! हिन्दी ! हिन्दी 

हिन्दी हिन्दी करते रहो जब लगि घट में प्रान। 
कबहु तो दीन दयाल के भनक qub कान? ॥ 


(३) ब्रज भाषा ओर खड़ी बोली आन्दोलन :- बिना खड़ी बोली आन्दोलन की चर्चा किये 
हुए यह अंश अपूर्ण ही समझा जायेगा। हमने प्रथम अध्याय में पं० श्रीधर पाठक के पत्र ( दिनांक 
१८-५-१६०६ Fo ) से उत्पन्न शंका का समाधान करते हुए उक्त आन्दोलन के कतिपय आवश्यक अंशों का 
उल्लेख किया है । यहां हम उन आलोचकों से निवेदन करना आवश्यक समझते हैं जो कि इस आन्दोलन 
के समय गोस्वामीजी द्वारा खड़ी बोली के लिए डाकिती पिशाचनी? जैसे कटु शब्दों का प्रयोग करने पर 
उन्हें केवल व्रजभाषा का ही अनन्य उपासक मानते हैं । 


इसमें तो कोई सन्देह नहीं क्रि गोस्वामीजी को ब्रजभाषा अत्यन्त प्रिय थी । वह उनकी मातृ- 

भाषा थी । उसे वह स्वर्ग के लिए एक सोपान मानते थे । डॉ० किशोरीलाल गुप्त के अनुसार गोस्वामीजी 
का उक्त कथन अक्षरशः सत्य है क्योंकि ब्रज भाषा में जो भक्ति साहित्य है वह pb दुलभ है। खड़ी 
वोली का युग तो भक्ति के प्रतिकूल ही था” । किन्तु खड़ी बोली भी उन्हें अप्रिय नहीं थी । स्वयं बृहद 
NO. o o 2 — 
१-षोड़श हिन्दी साहित्य सम्मेलन, वृन्दावन कार्य विवरण, प्रथम भाग-कृष्ण चेतन्य गोस्वामी विद्या- 

विलास प्रेस, बनारस सिटी, सम्वत १६८३ | स्वागताध्यक्ष गोस्वामीजी का भाषण-पद्यांश - पृष्ठ १०। 
२--भारतेन्दु' (मासिक) पत्र-दिनांक १८ अगस्त, १८८३ ई० पृष्ठ ७४ | 
३-हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली पद्य --११ नवम्बर सन्‌ १८८७ ई० । i 
४--भा रतेन्दु और अन्य सूह योगी कवि, हि० To पुस्तकालय, बनारस, To Fo, सन्‌ १६५६ To ४२१ । 
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| 


॥ 68 | | 


साहित्य की सजना करके उन्होंने खड़ी बोली गद्य के रिक्त भण्डार की पूति की । समाज व देश हतेपि | 
तथा तत्कालीन लेखकों को इस दिशा की ओर प्रोत्साहित किया जब पं० मालवीथ जी के नेतृत्व में E | 
बोली आन्दोलन चल रहा था तो गोस्वामीजी ने निम्न शब्दों में उसका समर्थन भी किया था. ' 


एक प्राचीन भाषा (कविता) और एक नवीन (गद्य) इन दो तरह m भाषा परिपाटी रहने ३ | 
हिन्दी का गौरव है लाघव नहीं । ऐसी कविता के प्रयासी सति भाषा के झगड़े में न पड्कर के एक का! 
करें तो उत्तम हो । हमारी भाषा में जो आज तक कविता है Ed सब पुराने ढंग की और भावों की 3. 
हमारे तवीन कविता प्रिय, नवीन समय के अनुकुल, नवीन भावों को लेकर, नवीन विषयों को चेक, 
कविता करें! । | 

जब खड़ी बोली गद्य को गोस्वामीजी देश का गौरव समझकर उसके उद्धार के लिए af 
थे तो फिर खड़ी बोली कविता से ही उनका विरोध क्यों था ? उत्तर स्पष्ट है। खड़ी बोली गद्य केल. 
में उदू का प्रवेश हमारे साहित्य में हो चुका था अतः गोस्वामीजी भयभीत थे कि यदि ब्रज भाषा) 
कविता क्षेत्र से अपना स्थान रिक्त कर दिया तो उर्दू वहां भी अपने लिए एक स्थाई स्थान निश्चित करे | 
हमारी हिन्दी को अपने दामन में छिपा लेगी। इस कथन की पुष्टि के लिए उनकी निम्न पंत 
पर्याप्त होंगी :— | 

हम अनुमान करते हैं कि यदि खड़ी बोली की कविता की चेष्टा की जाय तो फिर खड़ी बोल 
के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उदू की कविता का प्रचार हो जायेगा । इधर सरकारी पुस्तकों], 
फारसी शब्द घुस पड़े हैं उधर पद्य में भी फारसी भरी गई तो सहज ही झगड़ा faer? । | 


डॉ० कपिल देव fag ने ठीक ही लिखा है कि--गोस्वामीजी राधाचरण जी का इस प्रकार ग 
सन्देह करना नितान्त असंगत नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस समय हमारी अंग्रेज सरकार को fe 
फूटी आँखों नहीं सुहा रहीं थी । उसने उद्‌ को प्रान्तीय बोली चाहे किसी राजनैतिक चातुर्ये वश अथः 
भ्रम वश मान लिया था* । 

इसके अतिरिक्त एक और उल्लेखनीय बात यह है कि भारतेन्दु युग तक अपनी परम्परा i 
चली आती हुई एक मात्र ब्रज भाषा काव्य की भाषा थी जो कि अपने अक्षु माधुर्य के कारण अली 
पूर्ण सवैधों व कवित्तों में मंझ चुकी थी । अतः गोस्वामीजी हिन्दी उद्धार के इस प्रयोग काल में ब 
बोली गद्य को ही विशेष महत्व देना आवश्यक समझते थे जोकि उस समय जन-समाज की भाषा af 
जा रही थी । इस प्रकार कविता क्षेत्र में ब्रज भाषा के परम्परागत तथा उसके एक स्वतंत्र Si 
छोड़कर, उद्‌ के वहिरों व गजलों से युक्त एवं अलंकार रहित एक नई भाषा को कविता के सिंहासन प 
नहीं बिठाना चाहते थे । पं० प्रतापनारायण मिश्र ने तो गोस्वामीजी की इस विचार धारा का qu 


करते हुए खड़ी बोली कविता के समर्थकों को चुनौती तक दे दी --जो कविता नहीं sm: 
अपनी बोली चाहे खड़ी रकबे चाहे कुदावें' । 3 दी थी कि--जो कविता नहीं 





= l l न्न 





१--हिन्दोस्थान खडी बोली पद्य' ११ नवम्बर, १८८७ £o | 
२-हिन्दोस्तान “खड़ी बोली कविता? ११ अप्रैल १८८८ ई | 
३ बजे भाषा बनाम खड़ी बोली--वि० qo मन्दिर आगरा, १९५६ ir o द७। | 


४-पअताप ini a a e 4४५६७५३६५२३१५ en ९८ । 


| 


| æ | 


वस्तुत' प्रारम्भ में जबकि ईसाईयों और आये समाजियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए सर्व 
साधारण में प्रचलित भाषा में लिखना आरम्भ किया तो गोस्वामीजी अलंकार रहित उन रचनाओं को 


। देखकर हिन्दी साहित्य के भविष्य को अन्धकारमय समझते थे और निर्भय पूर्वक खड़ी बोली कविता को 


पिशाची-डाकिनी तक कह डालते थे-- 


इस समय हमारे परम आतुर आये समाजी और भिसतरी आदिकों ने भाषा साहित्य की रीति 


। और अलंकार आदि बिना जाने कविता लिखने का प्रारम्भ करके अपने हास्य के सिवाय काव्य की उल्टे 


छुरे से खूब हजामत की और इस पिशाची कविता से अपना, समाज का खूब मुख नीचा किया । बस ! 


| यह खड़ी बोली की कविता भी पिशाची नहीं तो डाकिनी अवश्य कवि-समाज में मानी जावेगी । अपने 
| इसी विचार का उन्होंने १५ फरवरी १८८८ के हिन्दोस्तान में पुनः दुहराया और मिश्र जी ने उसका 
। अक्षरशः अनुमोदन किया । 


उक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी उदू के लवादे में लिपटी हुई अलंकार व 


` छन्द योजना से रहित अथवा काव्य कोटि से नीचे गिरी हुई ऐसी खड़ी बोली की कविता जो कि कवि 
| समाज में सम्मानित न हो सके उसी को पिशाची डाकिनी कहते हैं। कविता के लिए भाषा का 


एक स्वतन्त्र रूप होना अत्यावश्यक भी है । 


जब do श्रीधर पाठक जैसे खड़ी बोली कविता के समर्थकों ने गोस्वामीजी को पूर्ण विश्वास 


| दिला दिया कि--'खड़ी बोली कविता के अन्दर उदू नहीं घुसने पावेगी । जब हम हिन्दी की प्रतिष्ठा 
| के परीक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उद्‌ की ताव क्या जो चौखट के भीतर पांव रख U^, गोस्वामीजी 
| अत्यधिक प्रसन्न हो उठे और उन्होंने इस विवाद को 'हिन्दोस्थान' हिन्दी के उद्धार में व्यापक समझ कर 
| तुरन्त हिन्दोस्तान पत्र के सम्पादक महोदय से निम्न शब्दों में आशा व्यक्त की कि वह अब इस विवाद 
| को न बढ़ने दें :-- 


AS इस विषय में एक बात से हम बहुत डरते हैं और क्षमा चाहते हैं कि हिन्दी की उन्नति 


| चाहने वालों में परस्पर विरोध होना उचित नहीं । इस झगड़े का आगे बढ़ना हानिप्रद है। आशा है कि 


सम्पादक महाशय, हिन्दोस्थान इसका प्रबन्ध शीघ्र करेंगे? । 
एक बात अवश्य यहां विचार-योग्य हे जिसे हम बिना लिखे नहीं रह सकते । वह यह है कि 


| गोस्वामीजी ने खड़ी बोली के गद्य क्षेत्र में जहां विभिन्न प्रकार से हिन्दी के रिक्त भण्डार की पूर्ति की 


í 


| 
Í 
| 
Í 


| 


i x गी पं० पाठक जेसे खड़ी 
वहां यदि वह उक्त विवाद में न पड़ते और उनका योगदान श्रीअयोध्या प्रसाद खत्र 
बोली कविता के समथंकों को प्राप्त होता तो निस्सन्देह खड़ी बोली कबिता अधिक तीव्र गति से विकसित 
होती और वह आज अपने से बहुत आगे होती । 


(v) निष्कर्ष तथा हमारी मौलिकता :गोस्वामीजी तत्कालीन समाज के एक ऐसे चौरस्ते 


| १--हिन्दोस्थान 'खड़ी बोली पद्य'--११ नवम्बर, १८८० ई०। 
| २— वही --३ फरवरी १८८८ ई०। 


i बही कविता --११ अप्रैल, १८८८ de | 
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पर खड़े थे जहां से उनकी पेनी दृष्टि देशोन्तति के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंच सकती थी । उनकी | 
इष्टि से राज प्रासाद से लेकर भिक्षुक की झोंपड़ी, फक्कड़ों की कूटिया तक कोई भी नहीं बच सुक 
छोटे से छोटा छिद्र भी समाज में जहां कहीं उन्हे दिखाई दिया उसे उन्होंने तुरन्त बन्द करने का 
क्रिया । समाज की आँखें खोली और देश-हितैषियों को सचेत किया d E तत्कालीन भारतीय समाज; 
धर्मान्धता, बाह्यडम्बर, वर्णव्यवस्था, कर्मकाण्ड ud परम्परागत कुण्ठाओं को मूलोच्छेदन करने में 
के एक चतुर प्रहरी की तरह गोस्वामीजी जीवन पयन्त सजग रहे । वस्तुत. अपने को मिटाकर ही 
हमारे आध निक समाज का निर्माण किया ag प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार के साथ ही साथ एक l 
परिवर्तनकारी एक महान समाज-शोधक एवं प्रचारक थे। उनके श्वास-प्रश्वास से हमें पारस्परिक फू 
कलह एवं वैमनस्य, अप्रगति शीलता, पाश्चात्य प्रभाव, जमींदार-रईसों की विलासप्रियता व snp | 
सूद खोरी, धामिक व व्यक्तिगत पाखण्ड, रूढ़िवादिता, कृपमण्डूकता, वेश्यावृत्ति,बहु-विवाह, बाल-विवा! 
वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह-निषेध, भ्रू ण-हत्या, स्त्रियों की हीन दशा, अछूतों पर अन्याय, अविद्य | 
मद्यपान, बेकारी, रवार्थपरता, जुआ, अकाल, शासन की शोषक मनोवृत्ति तथा गोरे काले का भेद-भा 
टेवस-टोकस आदि की भत्सँना का तीव्र स्वर Wd सुनाई देता है । | 

देश चिन्तन ही गोस्वामीजी का वह जीवन दर्शन था जिसकी उन्नति के लिए वह घुल-घुल ग 
मर मिटे। शिष्यो से प्राप्त अपनी परम्परागत हजारों रुपयों की जीविका को लात मार दी, रूढिवार 
गुरुजनों अपने कुटुम्बी बन्धु बान्धवो तथा इष्ट मित्रों आदि के व्यक्तिगत विरोधों की कभी भी IT 
चिन्ता न की, देवी प्रकोप को सहषं स्वीकार किया किन्तु अपने धुन के पक्के गोस्वामीजी समाज-गो॥/ 
से किंचित मात्र भी विचलित न हृुए । उन्होंने देशोन्नति के लिए जो कुछ किया जत से ग्‌ 
उल्लेख करना, शोध प्रबन्ध की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कठिन है केवल उस 


कतिपय झाकिया निम्न हैं-- त 
१--विभिन्त सभा-समाजों की स्थापना करके देश को एकता के सूत्र में बाँधा और कु 
को समाप्त किया । 


२-समाज को उसकी अधीगति से अवगत कराया d 
३-देश हितेषियों को सचेत किया । 


| ४-जन-संकूल स्थलों पर घण्टौं खड़े होकर देशोन्नति पर व्याख्यान किये । 
2 ५-रूढ़िवादिताओं से जीवन पर्यन्त लोहा लिया à 


६-विवाहादि अवसरों पर वेश्यानृत्य और गाली प्रदान के स्थान पर रास लीलाओं | 
आयोजन किया। 


७-विधवा-विवाह का घोर समर्थन और बाल व वृद्ध-विवाह तथा भ्रूण हत्या का निषेध t 


¦: 5तत्कालीन शासन की शोषक एवं भेदभावपूर्ण नीति का भण्डः फोड़, किया । 
eds पिट्ठुओ को जहाँ पाया वहीं उनकी भत्संना की । 


- & देश वासियों को देश-भक्ति से प्रेरित कर उन्हे स्वतंत्रता का गुरु-मंत्र दिया । 3 
d शिक्षा EE Pda विणणे, शी. ERU A mun विद्यालयों कौ स्थापना E 
क्षा का प्रचार किया) £ 














js | 


११-अनाथालय और चिकित्सा 
स्वयं किया । 


१२-देश में स्त्री-स्वातत्रप विदेश यात्रा एवं अछूनोद्धार का शंखनाद किया । 


गोस्वामीजी हिन्दी के अनन्य उपासक थे। देशोन्नति के लिए देश-भाषा की उन्नति वह 
अत्यावश्यक समझते थे। जो सम्मान हमारी हिन्दी भाषा को स्वतंत्रता के विगत २० वर्षों में भी प्राप्त 
नहीं हो सका, गोस्वामीजी उसे वह सम्मान आज से लगभग ८० Gd qd ही देना चाहते थे। उसे वह न 
केवल हमारी राष्ट्र भाषा के ही रूप में देखता चाहते थे वरन्‌ ब्रिउत्र-भाष्षा के भो आसत पर सुशोभित 
करना चाहते थे । हिन्दी की उन्नति हेतु उन्होंने अनेक संघर्ष किये और जीवन pier विभिन्न यातनाओं 
को सहनं किंया। उनके द्वारा हिन्दी उद्धार के लिए किये गये सराहनीय unen को संक्षिप्त रूप रेखा 
निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है :-- । 


लयों की स्थापना करके उनकी सुचारु-व्यवस्था का प्रबन्ध 


१--गोस्वामीजी ने स्वयं उपन्यास, qaem, नाटक, प्रहसन, सम्वाद पंच, निबन्ध, विविध- 
लेख, जीवन चरित्र, कविता पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय साहित्य की सजना नहीं की 
वरत्‌ संस्कृत और बंगला के महत्व पूर्ण भाषानुवाद भी प्रस्तुत कर हिन्दी के रिक्त भण्डार की पुति की । 

२--अपनी कृतियों का मूल्य इतना कम रखा कि वह सबै साधारण को सुलभ हो सके । यह 
मूल्य एक पैसे से लेकर दो आने तक ही सीमित रहता था। 

३--क्रिसीं मूल्य की भी बिना चिन्ता किये हुए अपनी पुस्तकें को अविलम्ब ग्राहकों को भेजा । 

४--सभा-समाजों तथा अत्य जन संकूल स्थलों पर देगोपकारी अपनी कृतियों का मुफ्त वितरण 
किया । 'भारतेन्दु' पत्र में हिन्दी के उद्धार के लिए लेखों के साथ ही साथ मर्मस्पर्शी व्यंग्य चित्रों को 
प्रकाशित किया । 

५-_गोस्वामीजी शरीर से भले ही अस्वस्थ रहे हों किन्तु-उनकी लेखनी सदेव सशक्त रही | 
हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं के कलेवर को मोहक बताने के लिए वह विभिन्न भाव-सामग्री पूर्ण ब 
लिखकर नित्य भेजते थे । रात में घण्टों जगकर वह लेख लिखते और प्रातः काल ही उन्हें सम्पादकों के 
पास प्रकाशनार्थ भेजते थे । उनके लेब तत्कालीन समस्त हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में भरे पड़े हैं । 

६--समकालीन लेखकों व सम्पादकों को नवीन भाव व रोचक विषय सामग्री प्रदान करके 
' उन्हें हिन्दी-साहित्य के निर्माण एवं प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया । 

७-हिन्दी पुस्तकों के शीघ्र प्रकाशन में प्रस्तुत तत्कालीन प्र स सम्भर त्री महान बाधाओं को दूर 
करने के लिए उन्होंने 'भाषा-वद्धिनो सभा; अलीगढ़ के तत्वाधान में एक सुन्दर प्रस की व्यवस्था की 
प्रकाशकों से पुस्तकों को प्रकाशनाथे आमंत्रित किया । उनके प्रुफ स्वयं पढ़ d 

८-देशोपकारी पुस्तकों पर पारितोषिक प्रदान करने दी व्यवस्था सी 

६ _गोस्वामीजी ने जहाँ एक ओर हिन्दी लेखकों को ओत्साहित किया वहां दुसरी ओर देश- 
वासियों को मातृ-भाषा प्रेम व प्रचार के लिए भी सजग कपात हिन्सा नी पुतीन A बताई 
उनके अध्ययन के लिए जनता का ध्यान आकषित किया । | Rb t 
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` १०--हिन्दी-उद्धार में खटने वाले मनोभाव को देखकर गोस्वामीजी ने देश-हितैषियों 3 | 
संचय के लिए प्रेरित किया । | 
११- हिन्दी की उन्नति के लिए ET रोचक भाषण माला की व्यवस्था की जिसके ull 

यथा सम्भव जन-संकुल स्थलों पर हिन्दी प्रेमियों के भाषण होते थे । ^Y 
१२--देशी हिन्दू राज्यों की मुद्रा को नागरी अक्षरों P ढालने के लिए रजवाड़ों को न्य 

सचेत किया । अपनी भाषा के प्रति जातीय स्वाभिमान उनमें उत्पन्न करने के लिए मुसल 
रियासतों के फारसी में ढले हुए सिक्कों के उदाहरण प्रस्तुत किये । स्वभाषा में ढले हुए fire 3l 
नेपाल के सिक्के को रजवाड़ों के समक्ष आदर्श रूप में उन्हें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित किया। (| 


१३- रेल व डाक टिकटों को भी नागरी लिपि में प्रकाशित करने के लिए अनेक प्रयत्न फा 
१४-तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की हिन्दी विषयक उदासीनता तथा अनभिज्ञता | 
स्पष्ट किया । - | 
१४--गोस्वामीजी पश्चिमोत्तरीय उत्तर-प्रदेश में हिन्दी आन्दोलन प्रारम्भ करके समू s 
ई० के शिक्षा कमीशन के समक्ष २१००० हस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में कराकर भेजे किन्तु इस पर भी : 


| 


ब्रिटिश सरकार की आँखे न खुली तो गोस्वामीजी ने पुनः एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक हिन्दी आन्दो 





| 


| 
| 
| 
| 
j 
| 


| 
| 
| 
ü 


की योजना सन्‌ १८८७ ई० में बनाई। इस योजना का लक्ष्य हिन्दी के पक्ष में कम से कम ७७ 
EIE कराकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया था। : | 
| 

| 

En e | 

०७०७ | 





पंचम अध्याथ 






गोस्वामीजी की रचेनायें 


(१) रचनाओं पर श्रम तथा उनका प्रामाणिक समाधान :--अंब तक किसी भी 
विद्वान द्वारा गोस्वामीजी की रचनाओं की पूर्णं तथा प्रामाणिक सूची प्राप्त करमे का प्रयत्न । 
गया है। जो कुछ भी उन्हे सहज ही में प्राप्त हों सका वह इस दिशा में नगण्य तथा भ्रमात्मक ही 
जायेगा । एक कटु सत्य जो कि इस शोधकाल के मध्य हमारे समक्ष आया वह यह है कि श्रीर्मि, 
और आचार्य शुक्ल जी की मान्यताओं को ही बाद के विद्वानों ने प्राय: बिना तथ्य-परीक्षण के 

y 
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गोस्वामीजी ने अपने जीवन चरित* ( आत्म-चरित। के अन्तिम आवरण पृष्ठ पर अपनी 
रचताओं की एक सूची भी प्रकाशित की है जिसमें सन्‌ १८९५ से पूर्व की उनकी प्रायः मुख्य रचनायें 


सम्मिलित हैं । इसके अनुसार भी विद्वानों ने प्राय: गोस्वामीजी की रचनाओं का उल्लेख नहीं किया है । 
अस्तु, उनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके सम्बन्ध में आज तक विद्वानों में पर्याप्त भ्रम फैला हुआ है। 
उदाहरण के लिए वे रचनाएँ निम्नलिखित हैं :-- 

नाटक--(१) सरोजिनी (अनूदित)-बाबू शिवनन्दन सहाय*, बावू ब्रजरत्नदास *, elo लक्ष्मी- 
सागर asia’, डॉ राजनाथ शर्मा”, आदि ने गोस्वामीजी के इस नाटक को एक अनुवादित उपन्यास 
माना है । बाबू शिवनन्दन सहाय ने भारतेन्दु बाबू के उपन्यास प्रसंग में श्रीभारतेन्दु जी द्वारा पं० सन्तोष- 
fag जी को भेजे गये एक पत्र की निम्न पंक्तियों का उल्लेख किया है :-- 


प्रियवर श्रीसन्तोषसिह जी ! 


निवेदन ! जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गये हैं अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या 
हमारे पत्र के योग्य सहकारी सम्पादक जेसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी कोई भी उपन्यास 
लिखें तो उत्तम है । यदि ऐसी इच्छा हो तो 'दोपनिर्वाण नामक उपन्यास का अनुवाद हो । यह उपन्यास 
केवल उपन्यास ही नहीं है भारतवर्ष का इससे एक बड़ा सम्बन्ध है । 


भारतेन्दुजी के उक्त पत्र के सम्बन्ध में बाबू शिवनन्दन सहाय आगे लिखते हैं कि-यह पत्र 
लिखे जाने के बाद ही लोगों की इधर रुचि हुई और कई एक उपन्यास बग भाषा से अनुवादित हुए और 
नये भी लिखे गये । श्री गो० राधाचरण ने सरोजिनी” और 'दीप-निर्वाण' उपन्यास का अनुवाद किया” । 
ज्ञात होता है कि कथित अन्य विद्वानों ने भी बाबू शिवनम्दन सहाय जी की उक्त मान्यता के 
आधार पर 'सरोजिनी' नाटक को भी उपन्यास स्वीकार कर लिया है किन्तु ध्यान देने योग्य बात यहाँ 


यह है कि बाबू शिवनन्दन जी की उक्त पंक्तियों में उपन्यास शब्द एक वचन ही में प्रयोग किया गया है 
जिसका सम्बन्ध केवल 'दीप निर्वाण' से है त कि सरोजनी से भी d 


LLL E E 

१--बम्बई भूषण प्रेस, मथुरा से सन १८९५ ई० में कि । 

२--हरिएचन्द्र-खंग विलास प्रेस, बांकीपुर, To Wo १६०% ई० १० २४४ | 

ऐ--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र-हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, द्वि० wo १६४८ ५० २३२-२३३। 

४--आध्‌ निक हिन्दी साहित्य-हिन्दी परिषद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तृतीय संस्करण स्त १६५४ Žo 
पृष्ठ-१७८ | हि 

४ हिन्दी गद्य के निर्माता पं० बालकृष्ण भटु=बि० पुष मन्दिर, आगरा प्र Wo १६५८ ई० Jo 
संख्या-३९ । » 

६--हरिश्चन्द्र-बाबू शिवनन्दन सहाय, प्रथम संस्करण, (९०५ ई० ge २४४) 

७--हरिश्चन्द्र-बाबू शिवनन्दत संहाय, प्रथम संस्करण, १९०४ ई०, fo २४४ ! 
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इसके अतिरिक्त मित्रबन्धु,' डॉ० सोमाय WHO, श्रीवारप्रग चपुर्वेदो १, डॉ० 

आदि विद्वानों ने भी इसे नाटक ही माना है । | 

वस्तुतः गोस्वामीजी द्वारा“ बंगभाषा से अनुवादित “सरोजिनी' एक सफल नाटक TI 

उपन्यास | इसमें उपन्यास की सी कोई चीज ही नहीं है । इस नाटक का दूसरा नाम “चित्तौड़ आक्रमण | 
भी है जो कि “कवि वचन सुधा? (सन्‌ १८७८-१८८० ई०) के निम्न अंकों में आज भी उपलब्ध है:-.. 

जिल्द e अंक ४४ से ४८, 


वेदपाल Wem | 


" १० , ४, १०, २१, २५, २६, ३० और ३१, | 
» ११ , ४२ और | 
ap R , २३, १२ आदि। | 


पुस्तकाकार रूप में यह नाटक चर्वे मिशन प्रेष, इलाहाबाद से १८८१ में प्रकाशित भी हो| 
चुका था । | 
(२) कृष्ण कुपारी--(अतु०)--आचार्य शुक्ल, डा दशरथ ओझा”, इन्द्रपाल सिह un" 
डा० सोमनाथ JR आदि विद्वानों ने इस नाटक को भी रामकृष्ण वर्मा द्वारा माइकेल मधुसूदन कृत 
बंगला नाटक से अनूदित बतलाया है । इसका अनुवाद काल भी सन्‌ १८९९ ई० कहा जाता हे" । 


यदि हम यह भी मान लें कि उक्त नाटक के अनुवादक रामकृष्ण वर्मा भी हैं तो भो श्रीगोस्वामीजी | 
के इस नाटक का अनुवादं काल श्रीवर्मा से लगभग १६ वर्ष पूर्व ही निश्चित होता है क्योंकि गोस्त्रामीजी | 
का यह नाटक उनकै 'भारतेन्हु' पत्र में निम्न तिथियों को प्रकाशित हो चुका था | | 


२२ अप्रेल सन्‌ १८८३, २२ मई, २० जुलाई, १८ अगस्त, १६ सितम्बर, १६ अक्टूबर, १४ | 
नवम्बर सन्‌ १८८३, १२ जनवरी १८८४, १० अप्रैल, १० मई, ८ जुलाई, ८ अगस्त, ५ सितम्बर, ४ | 


अक्टूबर, ३ नवम्बर, दिसम्बर (अंक ६) सन्‌ १८८४ ई० और जनवरी, फरवरी, माचे (अंक १०, ११ और | 
१२) सन्‌ १८८५ ई० आदि | | 





| 

१-मित्रबन्धु बिनोद--ग० qo मा०, लखनऊ, वि० do १६८५ fato, Jo do go १२१३।. l 

२- हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास-हिन्दी भवन इलाहाबाद, च० Ho, १६५८ ई० go २१५। | 

३- सरस्वती हीरक? जयन्ती अंक्र-सम्पादक-श्रीनारायण चतुर्वेदी-ई० प्रेस, इलाहाबाद १६६१ ई | 
Jo ७६३ I | 

४ हिन्दी नाटक साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन-भार 
१६५८ ई० पृ०-७२ I 


५--भारतेन्दु जी के नाटक निबन्ध और हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (अनुवादक डा० किशोरीलारत | 


गुप्त-ज्योतिष प्रकाश प्रेत, वाराणसी, प्रथम सं में श्रीगणे भी | 
(EN 9 स्करण, सन्‌ १९५७ ७) में श्रीगणेशदत्त कृत भे | 
एक अन्य 'सरोजिनी' नाटक का उल्लेख मिलता है | SS | 


६- हिन्दी साहित्य का इतिहास-ता sca 
ae I द ङ्‌ विका ० श्र० सभा, काशी, ११ वां सं०, २०१४ वि go ४१६ I 
m भव व स-राजपाल एण्ड संस दिल्ली, fzo सं c 
--हिन्दी साहित्य चिन्तन-वि० qo मनि ? ICT, Ido सं०, २०१३ वि० go 3& 
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| 
त भारती fero दिल्लो, प्रथम संस्करण सर | 


|| 


| १०३ | 


इतिहास के आधार पर उदयपुर के महाराजा भीमसिंह की कन्या का नाम कृष्णा था! जिसका 
स्वदेश प्रेम के लिए आत्म बलिदान प्रसिद्ध हैर 


है z । गोस्वामीजी के इस अनूदित नाटक की नायिका भी 
कृष्णा ही है। नाटक के अन्दर भी यह नाम 


हे कृष्ण कुमारी न होकर कृष्णा ही है। केवल नाटक का 
नाम मात्र कृष्णा के स्थान पर कृष्णाकुमारी रखा गया है।. सम्भवतः पः 


आगे कुमारी शव सुख के लिए कृष्णा का कृष्ण 
करके उसके आगे कुमारी शब्द जोड़कर नायिका के सौन्दय पूर्ण कौमार्य तथा अल्पायु को लेखक स्पष्ट 


करना चाहता है क्योंकि कृष्णा के बलिदान का मूल कारण भी तत्कालीन रजवाड़ों की कामुकता को 
अधिक उत्तेजित करने वाला उसका सौन्दर्य ही है। 


उक्त विवेचन से हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि गोस्वामीजी ने ही सर्व प्रथम माइकेल के इस 
नाटक का अनुवाद “कृष्ण कुमारी” नाम से किया है। यदि रामकृष्ण वर्मा का इस नाम से कोई नाटक 
है भी तो वह निस्सन्देह ही गोस्वामीजी के वाद का अनुवाद ही होगा । 


(३) सप्ता संवरण--श्री शत्रुघन दुबे और श्रीप्रभूदयाल जी मीतल ने इस नाटक को भी 
गोस्वामी जी की रचना बतलाया है किन्तु प्रस्तुत नाटक की भूमिका में बाबू श्रीनिवास दास ने स्वतः 
लिखा है कि सप्ता संवरण मेरी प्रथम रचना है जो सन्‌ १८७४ ई. के हरिशचन्द्र मेगजीन में मुद्रित हो चुका 
हैं। दु इसका यहां तक आदर किया गया कि गुजराती भाषा में इसका अनुवाद होकर मुम्बई d 
बुद्धि वद्ध क' नामी प्रसिद्ध मासिक पत्र में प्रकाशित हुआ और अब यह परम विद्वान देश-हितशी श्रीयुत 
पं राधाचरण जी गोस्वामी के प्रायस से पुस्तकाकार मुद्रित होकर आपकी सेवा में पहुंचा है" । 


इसके अतिरिक्त प्रस्तुत नाटक के आवरण पृष्ठ पर इसके प्रणेता का नाम लाला श्रीनिवास दास 
बड़े अक्षरों में छपा हे और नीचे श्रीराधाचरण गोस्वामीजी की प्रार्थना से यह पंक्ति भी प्रकाशित है । 
वस्तुतः लालाजी के इस नाटक को गोस्वामीजी की प्रार्थना पर बाबू साहब प्रसाद सिंह ने खंग 
विलास यंत्रालय, बांकीपुर से सन्‌ १८८३ do में प्रकाशित किया था । 
अतः स्पष्ट है कि 'सप्ता संवरण' नाटक लाला श्रीनिवास दास कौ ही रचना है जिसे गोस्वामीजी 
ने अपने प्रयत्नों से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कराया था | ० 





MR सी 
Col. James Tod., Higginbotham and Co. 
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(विशेषांक) गी प्रे० गोरखपुर जनवरी १६५३ ई० 


|. १०४ | | 

(४) सुदामा -आचार्य gi, हरिमोहत श्रीवास्तव *, देवीश रण रस्तोगी' आदि ने गोर | 
के नाटकों के अन्तर्गत एक 'सुदामा' नाटक का भी उल्लेख किया है किन्तु इस नाम से z गो. जी ने il 
भी नाटक की रचना नहीं की । सम्भवतः गोस्वामीजी के “श्रीदामा' नाटक के भ्रम में उक्त विद्वानों न| 
“सुदामा” नाटक की कल्पता की है । क्योंकि गोस्त्रामोजी का श्रीदामा नाटक 3 सुदामा चरित्र पर है | 
आधारित भी है । वास्तव में गो. जी के इस मौलिक नाटक का नाम 'सुदामा' नहीं वरन्‌ 'श्रीदामा' ail 


(५) श्रीदान :-प्रो० रामचरण महेन्द्र जी* के अनुप्तार यह नाटक भी गोस्वामीजी की रचता 
है किन्तु 'श्रीदान' नाम से गोक्वामीजी की कोई रचता अन्यत्र उपलब्ध नहीं हे । सम्भवतः छापे की | 
अशुद्धि के कारण ही 'श्रीदामा' के स्थान पर'श्रीदान'छप गया होगा जिसे अब तक शुद्ध नहीं किया गया है। | 


(६) अभिमन्यु वध :- श्रीराजेन्द्रिसिह गौड़" ने गोस्वामीजी की नाटिका की तालिका में इस नाटक | 
को भी सम्मिलित किया है किन्तु यह नाटक गोस्वामीजी का नहीं वरन्‌ उनके पुत्र गौर चरण गोस्वामी | 
का है । इसका प्र० Wo, देवकोतन्दन प्रेस, वृन्दावन से सन्‌ १६०६ में प्रकाशित भी है । | 

प्रहसन :--बूढ़े मुह मु हासे लोग देखें तमाशे--श्रीभारतेन्दु बाबू ने अपने 'नाटक' नामक निबद्ध' | 

में और मित्रबन्धुओं* तथा जाजे ग्रियसन” आदि ने यह प्रहसन श्रीगोकुलचन्द (भारतेन्दु के पिता) का | 
माता है किन्तु डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय उक्त तथ्य को अनुचित समझते हैं। उनके अनुसार यह प्रहसन | 
श्रीगोयाल चन्द्र (गोकुल चन्द) कृत नहीं वरन्‌ गोस्वामीजी कृत ही है । | 
डा० वाष्णेय का कथन हमें अधिक तर्क संगत ज्ञात नहीं होता है क्योंकि यह तो निर्विवाद है 

क्रि श्रीगोस्वामीजी भारतेन्दु बाबू के अभिन्न मित्र तथा भारतेन्दु मण्डल के एक प्रौढ साहित्यकार ài । 
इस पारस्परिक अभिन्नता के कारण ही वे दोनों अपनी अपनी रचनाओं को एक दूसरे को भेजते रहो | 
थे” । अतः भारतेन्दु जैसे सत्य तिष्ठ महापुरुष से यह आशा कभी भी नहीं की जा सकती है क्रि a] 





| 

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास-११ वाँ संस्करण, सं २०१४ वि. पृ. ४३८ । | 

२--हिन्दी साहित्य कोश भाग-२, ज्ञान मंडल लि. वाराणसी, प्रथम सं. सम्वत २०२० fa., हरिमोह | 
श्रीवास्तव का लेख-पृष्ठ ४६६-४६७ । 

३-हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास-राजपाल एण्ड संस, देहली प्रथम संस्करण पृ. सं.--२१६! | 

४- हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार--स० qo स० मोती कटरा, आगरा, प्र० Wo IM 
(पृ०-२३६) ।. | 

५--हमारे नाटककार-श्रीराम मेहरा एण्ड क० आगरा, प्र० Wo, २०१०, Jo ३०७ | 

६--भारतेन्दु ग्रम्थावली सम्पा० ब्रजरत्न दास, ना. प्र. सभा काशी, प्र. सं. २००७ वि. पृ. ७५५ । 

ofaa बन्धु-विनोद, qo सं० गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ द्वि० do १८८५ fao पृष्ठ-१२२६ | 

८--द माडँत वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान (हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास-अनुवादक डा 
किशोरी लाज गुप्त, ज्योतिष प्रकाश प्र स, वाराणसी, नव० १९५७ ई० go २९६। 

६--आध,निक हिन्दी साहित्य हिन्दी परिषद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, qo सं० १९५४ ई० १० २२३, 

१०--भारतेन्दु ग्रन्यावली तीतरा भाग- संकलन कर्त्ता-ब्रजरत्न दास नागरी प्रचारिणी सभा काशी, पर्थ 


संस्करण, संम्वतु २०१० वि०, पृष्ठ ६७३ पर प्रकाशित श्री राधाचरण गोस्वामीजी को Tas dí 


पत्र दिनांक २४ दिसम्बर, सनु १८८३ ई० || - 
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If oem | 
किसी भ्रम से भी अपने समकालीन एक परममित्र की रचना को अपने पिता की रचना कह दें । 


वास्तव में श्रीगोकुलचन्द जी ने भी एक प्रहसन 'बूढ़े मुह मुहासे लोग देखें तमाशे' के नाम से 
लिखा है जोकि बंगला के 'बूढों शालिकेर बाहून' नामक प्रहसन का अनवाद हे' । गोस्वामीजी ने बढे 
मुंह मुंहासे लोग देखें तमाशे” E १८८७ ई० ) नामक प्रहसन की स्वतंत्र रचना की हे। डार वाष्णेय 
RT Ta n प्रहसनों का केवल नाम-साम्य ही हो सकता है। गोस्वामोजी के उक्त प्रहसन 
में अनेक स्थलों पर 'देखें' के स्थान पर 'चलें' शब्द भी देखने को मिलता है अर्थात्‌ 'बूढ़े मुह मुँहासे लोग 
देखें तमाशे' और बूढ़े मु ह मु हासे लोग चले तमाशे” इन दोनों नामों से यह प्रहसन प्रचलित है । 


श्रीशिवदान सिह! और रामगोपाल सिंह चौहान' ने लोग देखें तमाशे' और बूड़े मुह मुहासे' 
को गोस्वामीजी के दो अलग-अलग प्रहसन माना है जो कि नितान्त भ्रमात्मक है । इन विद्वानों के भ्रम 
का कारण डा० माता प्रसाद गुप्त , डा० राम विलास शर्मा", डा० वेदपाल खन्ना*, डा० बरसाने लात 
चतुर्वेदी” आदि विद्वानों द्वारा गोस्वामीजी के 'बूढ़े मुह मु हासे लोग देखें तमाशे' प्रहसन का केवल 
पूर्वाद्ध ( वूढ़े-मु ह मु हासे) का ही उल्लेख करना ज्ञात होता है । 


वस्तुतः न तो 'लोग देखें तमाशे' और बढ़े मु ह मु हासे' गोस्वामीजी के दो भिन्न-भिन्न प्रहसन 
ही हैं और न उनके प्रहसन का पूरा नाम 'बूढे मु ह मु हासे' ही है । गोस्वामीजी द्वारा प्रकाशित स्वयं 
अपनी रचनाओं की सूची में इस प्रहसन का पूरा नाम 'बूढ़े मुह मु हासे लोग देखें तमाणे ही हे । 


उपन्यास--(१) दीप निर्वाण और (२) विरजा--डा० उदयभानु सिंह जी के मतानुसार ये 
दोनों उपन्यास श्रीकिशोरी लाल गोस्वामी के अनुवाद हैं जब क्रि आचाय शुक्लः, डाक्टर वाष्णय , 
डा० राम कमार वर्मा" आदि विद्वान इन्हें राधाचरण गोस्वामी के अनुवाद मानते हैं । डा० सिह के 
भ्रम का कारण 'गोस्वामी' शब्द ज्ञात होता है जिसके पूर्व राधा-चरण के स्थान पर वह किशोरी लाल 
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९--हिन्दी साहित्य का इतिहास-ता० प्र सभा, काशी, ११ वा स २०१४ i go e । 
१०-आध निक हिन्दी साहित्य-हि० To इला० fao fao go स०, MER o ^ à कक 

११- हिन्दी साहित्य का इतिहास-नेशनल प्रेस, इलाहाबाद, द्वि० do, १६५७ Xo ४ 
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लिख बैठे हैं । अन्य किसी विद्वान ने भी उक्त उपन्यासों को किशोरी लाल गोस्वामी के अनुवाद | 
नहीं माना है । | 
बाब ब्रजरत्तदास जी की निम्न पंक्तियों के अनुसार गोस्वामी राधाचरण जी को 'दीप निर्वाण. 
के अनुवाद की प्रेरणा भारतेन्दु बाबूसे मिली थी-यद्यपि भारतेन्दु ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा 
पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि उन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समथ स्वर्गीय श्रीगोस्वामी राधाचरणजी | 
ने 'दीपनिर्वाण” तथा 'सरोजिनी' का उल्था किया । | 


यहाँ बाबू व्रजरत्नदास ने भारतेन्दु जी द्वारा do संतोष सिंह को भेजे गये उस पत्र की ओर | 
संकेत किया है जिसका उल्लेख हम प्रस्तुत अध्याय के प्रारम्भ में “सरोजिनी' नाटक के अन्तर्गत कर चुरे | 
हैं। बाबू शिवनन्दन सहाय ने भी भारतेन्दु जी के कथित पत्र के सन्दर्भे में स्पष्ट लिखा है किः-क | 
पत्र लिखे जाने के बाद ही लोगों की इधर रुचि हुई और कई एक उपन्यास बंग भाषा से अनुवादित हुए | 
और नये भी लिखे गये । श्रीगोस्वामी राधाचरण जी ने 'सरोजिनी' और 'दीपनिर्वाण' उपन्यास का | 
अनुवाद किया *। | 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि उक्त दोनों अनुवादित उपन्यास गोस्वामी राधाचरणजी के है | 
नाम से इस प्रकार प्रकाशित हैं :-- | 


बिरजा :--गोस्वामीजी की डायरी के अनुसार उनका यह अनुवाद २ फरवरी, सन्‌ tSt] 
को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ है । इससे पूर्वं यह 'कवि वचन सुधा? (१८७८) तथा सार सुप्र, 
निधि (१८७७-७८ ) में छप चुका था । | 
दीप निर्वाण :--कवि वचन सुधा' के निम्न अंकों में प्रकाशित है :-- | 
जून १८७८ से-अंक ३८, ३९, ४४, ४६ से ४८, | 
अक्टूबर १८७८ से अंक ७ से १२, २४ से २६, ३० और ३१ तथा ४० से ४३, | 
अक्टूबर १८७९ से अंक ५ से १३ तथा ४४ से ४८, | 
अक्टूबर १८८० से अंक ११ से १७ आदि आदि ! । 
अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनों उपन्यासौं के अनुवाद कर्ता किसी रूपमें भी किशोरी लाल गोस्वामी | 
नहीं कहे जा सकते हैं । वस्तुतः इन दोनों उपन्यासों कीं मूल लेखिका श्रीमती सरन कुमारी पोषाल Ü 
जिनका कि अनुवाद गोस्वामी राधाचरणजी ने ही किया है । | 
| 
NNN ललल 
१--डा० दशरथ ओझा कृत हिन्दी नाटक-उद्भव और विकास” (राजपाल एण्ड संस, दिल्ली) दवि G 
Wo २०१३ वि० ge २६७ में मुशी उदित नारायण लाल द्वारा अनुवादित एक 'दीप निर्वाण' वार्ण 

का भी उल्लेख मिलता है । 

२--भारतेन्दु हरिश्चद्ध-हिन्दुस्तानी एकेडमी, इला० fzo Wo, १६४८ ई० go 233-333 | 


>हेरिश्चन्द्र-शिवनन्दत्त सहाय--ख० वि० प्रेस, aix 
हाम Mo १० प्र स, बांकीपुर, To सं. सनू १९०५ o go २४४। 
४£--गोस्तामीजी लहीण्डाफरीस९०९२०६७५ by Muthulakshmi Research Academy 
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(३) मण्मयी --मित्रबन्धु', आचार्ये शुक्ल, हरिमोहन श्रीवास्तव 
देवीशरण रस्तोगी” आदि विद्वानों ने गोस्वामीजी के नाम से इस उपन्यास 
इसका उल्लेख न तो गोस्वामीजी द्वारा स्वयं प्रकाशित अपनो रचनाओं की सूची में ही हे और न यह 
शोध-काल के मध्य उपलब्ध हा हो सका । 'मुण्मयो' नाम से ज्ञात होता है कि मूलतः यह उपन्यास बंग 
भाषा का रहा होगा जिसका अनुवाद गोस्वामीजी ने अपनी रचनाओं की कथित सूची शिल T जाने 
के (सब्‌ १०२१ ई० ) के बाद ही किया होगा। ५ 


) इन्द्रपाल सिंह “इन्द्र, 
का उल्लेख किया है किन्तु 


(४) चतुर--गोस्वामीजी की अपनी रचनाओं को प्रकाशित सूची के अतिरिक्त इस उपन्यास 
का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता हे । गोस्वामीजी ने भी अपनी प्रकाशित होते वाली पुस्तकों के 
स्तम्भ के अन्तर्गत ही इसका उल्लेख किया है । अतः यह उनकी अपूर्ण तथा अप्रकाशित रचना रही होगी 
जो कि उनकी मृत्यु के उपरान्त अव्यवस्था के कारण अप्राप्त हो गई है । 


(५) जावित्री--गोस्वामीजी के इस उपन्यास को आचार्य शुक्ल, देवीशरण रस्तोगी” 
आदि ने बङ्गभाषा से अनुवादित कहा है किन्तु इस उपन्यास की प्रकाशित प्रति” के आवरण पृष्ठ पर 
स्पष्ट रूप से श्वीराधाचरण गोस्वामी म्यूनिस्पिल कमिशनर, वृन्दावन विरचित? छपा हुआ है । Sg 
भाषा में जावित्री नाम अधिक प्रचलित है। सम्भवतः इसी भ्रम से उक्त विद्वानों ने इस उपन्यास को 
गोस्वामीजी का बद्ध भाषासे अनुवाद कहा है । श्रीगौड़ीय सम्प्रदाय के आचार्य होने के कारण गोस्वामीजी 
का सम्बन्ध बङ्गाल व बङ्गला भाषा से अत्यविक था । उनके परिवार के अनेक व्यक्तियों के नाम भी 
बङ्गालियों की तरह ही हैं। अतः कथित भ्रम तकं संगत ज्ञात नहीं होता । सबसे बड़ा प्रमाण तो उक्त 
प्रकाशित प्रति है जिसके आधार पर हम इस उपन्यास को गोस्वामीजी द्वारा विरचित कहते हैं । 

लेख--(१) उल्लू गाथा-डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी' ने गोस्वामीजी के हास्य रस यण लेख में 
इस गाथा को भी सम्मिलित किया है किन्तु गोस्वामीजी द्वारा सम्पादित “भारतेन्दु” पत्र में प्रकाशित 
उल्लू गाथा लेख शीर्षक के नीचे 'केनापि पाठकेन विरचितम्‌' वाक्य छपा हुआ है जितसे यह स्पष्ट होता 
है कि यह गाथा सम्पादक गोस्वामीजी की नहीं वरच्‌ 'भारतेन्दु के किसी अन्य पाठक की हैं | 





१--मित्रबन्धु विनोद-गं० qo माला, लखनऊ, ढ्वि० सं० संवत्‌ १ yt fao तृ० do go RERI 
२- हिन्दी साहित्य का इतिहास, ११ वां, संस्करण, संवत्‌ २०१४ वि० 03 २० का 
३-हिन्दी साहित्य कोश भाग-२, Wo Ho सं० २०२० वि० dd श्रीवास्तव का लेख पृष्ठ-४६६ । 
४--हिन्दी साहित्य वित्तन वि qo सन्दिर/ संर स्‌ EA 
हेन्दी साहित्य चिन्तन-वि० पु० दिल्ली, प्र० Fo, go २१६ 


६--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ना० Xe सभा, काशी, ११ बाँ सं २०१४ वि० पृ० ४रे८। , 


हिन्दी तार थम सं पृष्ठ-२१६ ! 

७- हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, प्र संस्करण पृष्ठ-२ 

८--जावित्री उपन्यास-राधाचरण गोस्वामीजी आनन्द कादम्बिनी यंत्रालय, मिरजापुर से मुद्रित प्रथम 
संस्करण सन्‌ १८८८ ई०। 

९--हिन्दी साहित्य में हास्य रस--हिं- Ma Sn दिल्ली, 

१०--भारतेन्दु' पत्र 'उल्लु गाथा'-पुस्तक २ अर्क § से १२ 


प्र सं. १९५७ ई. पृ. १६८ | 
। दिसम्बर से मार्चे १८७४-८५ ई. पृ. १६० 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





| 


| १०८ | | 

निबन्ध- (१) यमलोक की यात्रा--डा० माता प्रसाद गुप्त! ने गोस्वामीजी के इस निबन्ध à | 
नाटक और श्रीरामचरण महेन्द्र ने तो इसे प्रहसन कहने में भो संकोच नहीं किया है । नाटक asl 
कोई बात इसमें दिखाई नहीं देती eTo राम विलास शर्मा, डा० सोमनाथ गुप्त” आदि आलोचक 
विद्वानों ने भी इसे गोस्वामीजी का महत्वपूर्ण निबन्ध ही माना है । 


वस्तुतः स्वप्नशेली पर लिखा हुआ यह गोस्वामीजी का एक व्यंग्य पूर्ण अत्यन्त प्रसिद्ध निबन्ध | 
है । इसमें स्वप्न दृष्टा मनुष्य न होकर एक मानसिक भाव dO सम्भवतः इसी प्रतीक के कारण डा | 
को इसके एक प्रतीकवादी नाटक (Allegorical Play) होने का भ्रम हुआ है । | 


(२) स्त्री सेवा पद्धति-डा० केशरी नारायण शुक्ल ने गोस्वामीजी के इस निबन्ध को भ्रम पे | 
भारतेन्दु का समझ कर भारतेन्दु के निबन्धो में संकलित कर दिया है“ p आश्चर्य तो तब होता हैं जब | 
गोस्वामीजी के इस निबन्ध को हम बाबू ब्रजरत्न दास" जैसे अन्वेषक द्वारा भी भारतेन्दु के निबच्धों में | 
ही संकलित देखते हैं। | 

एक और मजेदार बात यह है कि श्रीराम गोपाल सिह चौहान ने अपने 'भारतेन्दु सा हित्य, d | 
वक्तव्य में तो डा० केशरी नारायण की उक्त भूल को स्पष्ट करते हुए इस निबन्ध को गोस्वामी राधा- | 
चरण जी का ही स्वीकार किया है*। किन्तु जब चौहान महोदय अपनी इसी पुस्तक में भारतेन्दु बाबू के | 
हास्य और व्यंग्य पूर्ण निबन्ध लिखने बेठते हैं तो वह अपने उक्त वक्तव्य को स्वयं भी भूल जाते हैं और | 
गोस्वामीजी के इस निबन्ध का उल्लेख उक्त स्तम्म के अन्तर्गत न केवल चतुर्थं स्थान में ही कर बेठते हँ 
quq इस निबन्ध के एक उदाहरण का भी प्रयोग निःसंकोच पूर्वक कर देते हैं" । | 


| 
$] | 


हम डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा' से पूर्णरूपेण सहमत हैं कि स्त्री सेवा पद्धति’ निबन्ध गोस्वामी | 
जी का ही है। यह निबन्ध उन्हीं के नाम से हिन्दी प्रदीप? में जून wq १८७९ को प्रकाशित भी | 
हो चुका है“ । | 





१- हिन्दी पुस्तक साहित्य- हि. ए. इला., प्र, सं. सन्‌ १९४५ ई० पृष्ठ-४१ । | 

२--हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार-स. पु. सदन, आगरा, प्र. सं., १९५५ ई. पृ. २६। प्ले | 

३--भारतेन्दु युग-वि० go मन्दिर, आगरा, तृ W., जनवरी, १६५६ पृ. 5६ से ६३ तक के अनेक र 
qx 'यमलोक की यात्रा? कें स्थान पर यमपुरी की यात्रा छपा हुआ है। किन्तु आगे पृष्ठ ९४ तथा ४ | 
में इस सम्बन्ध का नाम 'यमलोक की यात्रा' ही प्रकाशित है। : | 

४--हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास-हि- म. इला., च. सं. १६५८ ई० पृष्ठ ६८। | 

५--भारतेन्दु के निबन्ध-सम्पादक डा० केसरी नारायण शुक्ल, सरस्वती मन्दिर, जतनवर बनारस, प्रथम | 
संस्करण सवत्‌ २००८ पृष्ठ &3 तथा १०३। 

६- भारतेन्दु ग्रन्थावली-सम्पा० ब्रजरत्न दास-ना. प्र. सभा काशी, प्र० सं०, २००७ वि. पृष्ठ ८४५-(४9 

७--भारतेन्दु साहित्य-वि० qo मन्दिर, आगरा, प्र. सं., मई १६५७ £o टी तृतीय-अनुच्छेद । 

८--भारतेन्दु साहित्य-वि. पु मं., आगरा, प्र. सं. मई १९५७ ई० “वक्तव्य'--तृतीय अनुच्छेद पृष्ठ? १9 
२१९, २२० । 

६--हिन्दी गद्य के निर्माता do बालकृष्ण भट्ट-वि. पु. मन्दिर, आगरा, प्र. सं. १६५८ ई०, पु. २१२ । 

१ ०- हिन्दी प्रदीफब्रज्।जून5११७७०४०पुध्ठन्यर/७॥॥॥॥॥४॥७॥ Tec BSc i) 
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पत्र पत्रिका--गोस्वामीजी की रचनाओं की तरह ही उनके द्वारा सम्पादित ueber पत्रिका 
के सम्बन्ध में भी विविध भ्रान्तियाँ पत्र-जगत में फेली हुई हैं जिनकी कतिपय झांकियां निम्न हूँ 


d. अम्बिका प्रसाद बाजपेयी का कथन है कि 'भारतेन्दु” नाम का पाक्षिक पत्र पहले गोस्वामी 
ज्वाला प्रसाद ने वृन्दावन से निकाला था, पर जनवरी १८८३ में यह बन्द हो गया । फिर १८८३ में 
वृन्दावन से ही पं राधाचरण गोस्वामी ने पाक्षिक निकाला। यह १८९० तक चला । १८९१ से मासिक 
हो गया और १८९२ में लाहौर से प्रकाशित हुआ बाद में बन्द हो गया' । 


डा० श्रीराजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने भी वाजपेयी जी की उक्त मान्यताओं को स्वीकार करते हुए इस 
पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन सन्‌ १८८३ में और मासिक प्रकाशन सनु १८९१ से माना है!। 


श्रीसुधाकर पाण्डेके अनुसार गोस्वामीजी ने 'भारतेन्दु का सम्पादन संवत्‌ १९४१ से किया । 


डा० किशोरी लाल गुप्त के मत से-भारतेन्दु' मासिक पत्रिका का प्रथम प्रकाशन गोस्वामीजी 
ने सं. १६३८ की बसन्त पंचमी को लाहौर से किया । एक वर्षे बाद हो बन्द हो गया । फिर सम्वत्‌ 
१९४० Ñ इसका सम्पादन उन्होंने वृन्दावन से किया किन्तु १९४३ वि. w ही चला फिर सं० १९४७ में 
वह निकला किन्तु ५ अंक निकलने के बाद ही सदा के लिए बन्द हो गया ।* । 


sto चिन्तामणि शुक्ल के अनुसार श्रीराधाचरण गोस्वामी विद्यावागीश(ने) “संवत्‌ १९८३ 
में भारतेन्दु' मासिक निकाला*। ss n 

प्रो शुक्ल जी के इस सम्बत्‌ के अनुसार कथित विद्वानों की मान्यताओं की अपेक्षा लगभग 
४३ बर्ष बाद भारतेन्दु का प्रकाशन निश्चित होता है। साथ ही यह kia m a EU e 
गोस्वामीजी ने अपनी मृत्यु के उपरान्त इस पत्रिका का सम्पादन किया adifa गोस्वामीजी की मृत्यु सवत 
१९८२ (दिसम्बर १९२५ ई. ) में ही हो चुकी थी। - 

अत: प्रो० चिन्तामणि शुक्ल जी द्वारा उल्लिखित संवत्‌ भ्रमात्मक त न is HR 
हास्यास्पद भी कहा जायेगा, यदि हम इस संवत्‌ को छोड़ भी व तों भी अन्य कर्थित NT 
पर निम्न शंकायें सहज ही उत्पन्न हो जातौ हैं :-- जाओ 

१-- भा रतेन्दु' का प्रकाशन सर्व प्रथम कब और कहाँ से हुआ : 


i न्द हआ ? 
का पूर्णतया कब से बन्द हुआ : 

स पत्र का प्रकाशन पूर्णतया क 

क्षिक किया या मासिक ? 


____3३-गोस्वामीजी ने इसका प्रर — __गोस्वामीजी ने इसका प्रकाशन प्रथम पा 
: i वि. पृष्ठ १८६ ! 
१--समाचार पत्रों का इतिहास-_ज्ञा. मं. लि. बना S : पृ 
jeg, हन्दी [ Tera Sut भट्ट, १ e Y 
: l T MW 2 ed प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, बनारस, तृतीय संस्करण, 
“हिन्दी साहित्य अ त्यक। ९- 
NEM कक बनारस, प्रथम संस्करण 
४--भारतेन्दु BR MN कवि-हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञान वापी, 
सन्‌ १९५६ ई. पृ. ४१६। 3 E त 
Me i राष्ट्रीय n का इतिहास-वि० Jo, वृन्दावन प्र. स. १ 
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उक्त शंकाओं कै समाधात के लिए हम यहाँ निम्न दो महापुरुषों की महत्वपूर्ण पंक्ति | 
उल्लेख करना आवश्यक समझते है 7 | 


(१) ज्वाला दत्त प्रसाद गोस्वामी की 'भारतेन्डु (सम्बत्‌ i fire) में प्रकाशित ~ 
'हुमारे परम मित्र श्रोराधाच रण जीकी इच्छा है fn एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाय | u 
भी इंसका बहुत बड़ा होगा । यह पत्रिका सबसे अच्छी होगी क्योंकि HR. गोस्वामी स्वयं i 
हैं और इसका वही सम्यादक्रोय भार ग्रहण करेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पत्रिका 
शीघ्र प्रकाशित करे! । | 


(२) गोस्वामीजी को प्रेषित भारतेन्डु बाबू का पत्र दिनांक ३-५-१८८३ ई०-अनेक गो 

साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणामानन्तर निवेदयति-- | 
ipo ca भारतेन्दु बहुत अच्छी चाल से चला है तनिक कड़ाई विशेष हे । लेख परिपादी जा 

है। क्या यह वही लाहौर वाला है jov हमारी सवेस्व निधि जो आप संग्रह कर रहे हैं शीघ्र भे 
इस दुःख में सवे प्रकार सहायक होगी । | 
श्री चरण सेक! 
efe 
श्रीज्वालादत्त और भारतेन्दु बाबू को इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि teat 
“भारतेन्द का प्रकाशत सम्वत्‌ १९३९ (= 2553 ई०) और १९४० वि० (= १८८३ ई०) के मध्य frati 
गोस्वामीजी की समस्त पत्र पत्रिकाओं को मजबूत जिल्द में बंधवाकर उन्हें अपने पुस्तक 

में सुरक्षित रखने का एक व्यसन था । उनके द्वारा जिल्द-बन्द 'भारतेन्दु' की फाइलें आज sr sm 
श्रीअद्वेत चरण जी गोध्वामा के पास अपने मूल रूप में उपलब्ध हैं जिनके अवलोकन से हम निम्त तथ 
पर पहुंचते हैं :-- | 
(१) Gg का सर्व प्रथम सम्पादन श्रीज्वाला दत्त प्रसाद गोस्वामी थे, गोस्वामी | 
देख रेख में बसन्त पंचमी संवत्‌ १९३८ (=१८८१ ई० को एलूवर्ट प्रेस, लाहौर से किया जो किएक 


| 
ni 


| 
तक चला । | | 


(२) गोस्वामी श्रीराधाचरण जी ने इस पत्रिका का सम्पादन २२ अप्रैल, सन्‌ १८८३ को वू 
से किया जो १४ अगस्त सनु १८८६ ई० के बाद बन्द हो गंया4 । फिर सन्‌ १ अक्टूबर १८६० # | 
प्रकाशित हुआ और १८६२ ई० से सदा के लिए बन्द हो गया । | 


A P 
(३) गोस्वामी श्रीराधाचरण जी द्वारा सम्पादित यह पत्रिका प्रारम्भ (सनु १८८३) पे 







१--भा रतेन्दु पत्र-सम्पा० ज्वालादत्त प्रसाद गोस्वामी, ए० प्रेस० लाहौर, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वि० । 
fao विज्ञप्ति । 

२--हष्टव्य-फोटो चित्र श्रीव्रजर॒त्वदास कृत भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-हि० ए० इलाहाबाद द्वितीय सा 
सन्‌ १९४८-परिशिष्ट पृष्ठ-७ | 


३--भा रतेन्दु-सम्पा० श्रोराधाचरण गोस्वामी-रजिक काशी कोलक यंत्रालय पुस्तक ५ अंक १7 
सनु १८९० ई० पृष्ठ १६। E 
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मासिक थी न कि पाक्षिक । इसके आवरण पृष्ठ पर भी भारतेन्दु ( मासिक पत्र ) या भारतेन्दु (विविध 
विषय विभूषित मासिक) पत्र छपा रहता है। इस पत्रिका की नियमावली का प्रथम नियम भी यही था 
कि-यह भारतेन्दु प्रत्येक पूर्णमासी को षोडश कला सहित पूर्ण चन्द्र के समान षोडश पृष्ठों पर 
उदित होगा | 


अर्थाभाव, देवी प्रकोप तथा गोस्वामोजी के अन्य सावेजनिक कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहने के 
कारण सन्‌ १८६१ में तो इस पत्रिका का प्रकाशन WT से जून (४ महिने) तक का एक साथ ही हुआ है। 
अतः इस पत्रिका का प्रकाशन गोस्वामीजी ने कभी भी पाक्षिक नहीं किया वरन्‌ यह मासिक पत्रिका ही थी। 
उक्त विवेचन से “भारतेन्दु पत्रिका के सम्बन्ध में उत्पन्न सभी शंकाओं का उचित समाधान 
स्वतः हो जाता है । 
२-रचनाओं का वर्गीकरण 
साहित्य की विधाओं के आधार पर गोस्वामीजी की रचनाओं का वर्गीकरण करते समय 


सम्बन्धित रचनाओं के प्रकाशन-वर्ष को भी ध्यान में रखने का प्रयत्न किया गया हे विधा की रचनाओं 
का क्रमिक विकास ज्ञात हो सके । 


(क) नाट्य साहित्य 


१-- नाटक? (अ) पौराणिक-श्रीदामा (१६०४ ई.) 
(आ) ऐतिहासिक-अमर सिह राठौर (१८९५) 
अनूदित 5 सरोजिनी (१८७८) तथा कुष्णाकुमारी (१८८३) 
qo एकाँकी--प्रतीक प्रधान--कलिका (१८८५) 


» (अनूदित) देश-प्रेम-प्रधान--भा रत में यवन लोग (१८७६) 


(अ) गीत नाटिका--चम्पकलता (१८८५) 

(आ) ऐतिहासिक (दुःखान्त)--सती चन्द्रावली (१८९०) 

(इ) समस्या प्रधान--कामिनी कलानिधि (१८७६) और कलयवतार (१८८३) 

E हसन (व्यंग्य पर्ण) अ--सामाजिक भारत रोगी (550) भग Weg (१९०) 
प्रहसन (व्यंग्य पुर्ण) अ-स होली gir (१८८६) T मुह मुहांसे लोग देखें तमाशे 

(१८८७), तत मन धन गुसाई जी के अपेण (१८६० और 

१९०७) और दफा चौतीस (१८६१ ) 








प मूरा, पुस्तक १ अद १-२२ अप्रैल सथ 
१--भारतेन्दु पत्र-सम्पादक राधाचरण गौस्वामी-मधुरा भि, मथुरा, पुस्तक १ अङ्क १२२ 


_ १८५३ fo आवरण पृष्ठ २। : 
२-गोस्वामीजी की म से ही श्रृंगार प्रधान एक सपा संवरण, नाटक ( ला० श्रीनिवासदास कृत) 


को पुस्तकाकार रूप में बाबू साहब प्रसाद fag ने खंग विलास यंत्रालय, बाकीपुर से सनु १८८३ ई० 
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आ--राजनैतिक-म्युनिसिपल कमिश्नर ( 
मजिस्ट्रेट (१८९०-९१) 


(ख) उपन्यास 


(अ)--पोलिक--समस्या प्रधान--१-बाल-विधवा (१८८३-८४), सर्वनाश (१८८३-८४ 
२-अकल चन्द (अपूर्ण १८८४-८५) विधवा-विर्षा! 
(१८८८) जावित्री (१८८८), चतुर (अप्राप्त) 


ऐतिहासिक--बीरवाला (१८८३-८४) । 


(आ) --अनूदित--ऐतिहासिक--१-दीप निर्वाण [(१७७८-८०) 
--सामाजिक--१-विरजा (१७७८) तथा २-मूण्मयी (अप्राप्त) 


(ग) नवन्यास 


(अ) मौलिक--पामाजिक-(१) कल्पलता (१८८४-८५) तथा (२)सौदामिनी (१०९०-१९ 


(आ) अनूदित--सामाजिक-विराज मोहिनी (१८७९ ई० ) 


(घ) निबन्ध, लेख भाषणादि की तालिका इतनी बडी है कि उसका अंक 
एक ही स्थल पर आगे “रचनाओं के वर्ष्यं विषय-स्तम्भ ३ और ४३ 


अन्तर्गत करना अनुचित न होगा । 


(ङ) गोष्ठी साहित्य 
(अ) सम्वाद-- 
(१) श्रीपाल और गोपाल का आलाप 
(२) दो मित्रों का संवाद 
(3) गङ्गा यमुना का वार्तालाप 


(५) अमीर काबुल और वेगमकी गुफ्तगू 
(६) हिन्दू राजा और हिन्दी पत्र 
(७) यजमान और पुरोहित की दो दो चोंचें 
(ऽ) गुरु लाल वेग और भंगी लोगों का परम 
पावन संवाद 
(आ) पंच— 

(१) दाल-भात मूसलचन्द 

(२) महा महा तर्पण 

(३) दावी सल्तनतु मय खर्चा 

(४) हिंडोला 
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(५) लडाई-भिडाई जार 

(६) वृद्ध-विवाह | RR) 
(७) सिंह शादू ल ( ib 
(८) भरत-मिलाप ish: ता 


(च) पथ साहित्य 

i वीर काव्य--श्रीब्रजेन्द्र-विजय (खण्ड काव्य) (प्रकाशन वर्ष अज्ञात 
[आ] भक्ति काव्य-वैष्णव बोधिनी* नि ] 
[इ] दूत काव्य--दामिती दूतिका [१८८२ तथा १९०७] : 
[ई] anfa काव्य-[१] पद प्रलाप [क. व. सुधा १८८०] 

[२] प्रेम बगीची [भारतेन्दु-१८८५ | 
[उ] प्रशस्ति - हिश- बिशति* [प्रकाशन वर्ष अज्ञात] 
[s] बारहमासी - निपट नादान [अप्राप्त] 
[ए] जीवन चरित्र - [१] भारत संगीत [भारतेन्दू १८८५-८६] 

[२] नव भक्त माल [१८८६] 


विविध पद 
[अ] धामिक - १-धर्मे गीत [हिन्दु बान्धव ८७६] 
२-भू भार हरणाथ प्रार्थना f: मो. चन्द्रिका १८८२] 
[आ] कारुणिक - १-विधवा-विलाप [चित्रक्कट प्रसङ्ग] [हिन्दी प्रदीप १८७९] 
२-विधवा-विलाप [भारतेत्दु १८८५] 
[इ] प्रकृति वर्णन १-वर्षा, शरद तथा हेमन्त [क. व. सुधा १८८०] 


२-बसन्त [ हि. वा. १८७६ ] 

३-प्रीष्म विनोद [ क. व. सुधा १८७८] 
४-शिशिर सुषमा [१८८३ ] 
५-मेघ (भारतेन्दु १८८४ ) 
६-चन्द्र ग्रहण ( n R ) 
Doo 00 o: O २ पावस ( » 7१८८६) 


tras विजय राधाचरण गोस्वामी मथुरा प्रेस, मथुरा He S? (वर्ष अप्रकाशित) |. 
२--बैष्णव बोधिनी--सम्पादक अतुल कृष्ण गोस्वामी, AET fio प्रेस, वृन्दा०, Totto (वर्ष To) 


३--व्हिश बिशति--राधाचरण गोस्वामी, वि० क० प्रि० प्रेस, मथुरा (वर्ष अप्रकाशित) adm है 
४--इस ग्रन्थ का उल्लेख कथित 'ब्रजेन्द्र-विजय के अन्तिम आवरण पृष्ठ पर गोस्वामीजी द्वारा स्वय 


प्रकाशित अपनी रचनाओं की सूची में हैं। 
टिप्पणी :--जिन ग्रन्थों के आगे E वर्ष अज्ञात अथवा केवल सन्‌ का उल्लेख है वह पुस्तकाकार रूप 
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(६) राजभंक्ति-- | 
(१) श्रीमती राजेश्वरी का आशीर्वाद ( f& ato syl 

(3) दयामय लाडे लिन्टन ( क० qo सधा i | 

(३) भू-भार हरणार्थ प्रार्थना ( ह० मो० चन्द्रिका a | 

(v) राजकुमार ड्यूक ऑफ ऐलवानी ( भारतेन्दु १९७ | 

(५) «ré रिपन का षोडशोपचार पुजन , M 

(उ) देश-भक्ति-- | 


(१) होली (सारसुधा निधि १८७६), (3) लावनी (IAR. | 


[ऊ] हास्य व व्यंग्य प्रधान | 








(2) इलवट विल पर स्यापा ( wv | 

(२) अंग्रेज [.. ^ 8 

[3] रस ['. MI 

[v] टिकसी होली [ „ १८|| 

| 

[v] मनोरञ्जनात्मक पद-- | 
[१] समस्या पूति (Fo Fo सु० १८9४७ 

[२] बड़ी तातील [ भारतेन्दु-- १५८२ | 

अनुदित ग्रन्थ- | 

(क) भक्ति प्रधान--(१) श्रीचेतन्य चरितामृतम्‌ (३ खण्डो में) [ १६०३-१९९ | 
[२] शिक्षामृतम्‌ : [ १८७६ | 

aim प्रधान--[१] श्ुद्भार तिलकम्‌ [कालीदास] [१६०४] | 
[२] गोपिका गीतम्‌ [१९०४] | 

[३] भ्रमर गीतम्‌ [१९०५] | 

सम्पादित ब संकलित ग्रन्थ | 


[अ] संस्कृत में--[१] श्रीगुरुक्ति-संग्रह 
[२] श्रीगोपाल भट्ट शतकं 
[३] श्री चेतन्य चन्द्रामृतम्‌ 
[v] श्रीकृष्ण चेतन्यष्टोत्तर 
[१] हंस दूतम्‌ 
[६] श्रीराधारमण साद्वशेतकम्‌ 
[अ] ब्रजभाषा (पद्य) भें 
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[रूप गोस्वामी संकलित पदावली १६० 
[ गल्ल जी १६० 

[ श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती १६१ 

[ भट्टाचायं] १९, 

[ रूप गोस्वामी] [१४ 

[ गौरचरण गोस्वामी] [१६ 





| ee | 


(२) शिशिर सुषमा'-- (वो 
श्रीयु GG 
RE enw (ve जी) (१८८5) 
संशोधित ग्रन्य- 
(अ) उद्‌ में--इश्क चमनरै ( 
१८७९ ई० ) 
(आ) खड़ी बोली (गद्य) (१) श्रीगौर प्रेमामृतम' (चेतन्यान्द ४२२) 
(२)ब्रज-विनोद४ (0८८७ » 
(3) शान्ति सरोवर* 


(छ) भाषा-पत्र-पत्रिका 
(१) भारतेन्दु (मासिक) (सन्‌ १८८३ से ८६ तथा १८९० से ६२) 
(२) श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका (मासिक) (qd १९१० से १६२०) 


३-रचनाओं के वण्य-विषय 


गोस्वामीजी की प्रत्येक रचना का परिचय न तो सम्भव ही है और न शोध-सीमा के ही अन्त- 
ग॑त । परन्त गोस्वामीजी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर कोई भी प्रबन्ध उनकी रचनाओं के परिचय के 
अभाव में अपूर्ण ही माना जायेगा | एक विकट समस्या है। इसलिए हम यहां उनकी रचनाओं में 
से प्रतिनिधि तथा प्रमुख रचनाओं का ही प्रतिपाद्य प्रस्तुत करना चाहते di वण्य विषय की दृष्टि 
से हम उनकी रचनाओं का तिम्नांकित वर्गीकरण करेंगे :-- 


१--मौलिक रचनायें तथा उनके प्रमुख विषय । 

२--अनूदित ,,. » j 5 

३--निबन्ध, लेख भाषण आदि ,, x 

४--आलो चनात्मक लेख तथा उनके,, गा 

५--गोष्ठी साहित्य १ 

६--सम्पादित, संकलित और संशोधित रचनाएं तथा उनके प्रमुख विषय । 
-पत्र पत्रिकाएं तथा उनके प्रमुख विषय । 


१-कालिदास से सेनापति तक १८ कवियों के हेमन्त और शिशिर ऋतु म्री तोहर बव 
| E fao । 
| २--इश्क चमन--नागरीदास-मि० fao यंत्रालय, लवपर, प्रेम संस्करण ee ES दावत प्रथम 
३-श्रीगौर प्रेमामृतम (आदि लीला) अनु० कृष्ण चैतन्यदास गोस्वामी देवकीनन्दन प्र स, वृन्दावन प्रथ 
सस्करण, चतन्याब्द--४२२॥ 
४--ब्रज-बिनोद-बाबू तोताराम-मा० qo प्रे स, अलीगढ़, To सं० संतु idi 
*>शान्ति सरोवर (प्रथूमु भाग _जगन्ताथ-राम नारायण प्रेस, मथुरा, प्रथम संस्करण १६१३ ई० । 
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प्रमुख विषय 

ब्राह्म धर्म 

वेष्णव धर्म का ज्ञान 
श्रीकृष्ण-भक्ति 


स्वदेश प्रेम 


देश दुर्दशा 


विधवा-यंत्रणाएँ 


अनमेल विवाह 
बाबू साहव पर 


कामदेव का प्रभाव 
सतीत्व-रक्षा 


वीराँगना-चरित्र 
नेताओंकी धूर्तता 


| ११६ 


१-मौलिक रचनाएं तथा उनके प्रमुख विषय | 


रचनाओं के नाम 

धर्म गीत 

वैष्णव बोधिनी 
(षद्यावली ) 

भूभार हरणार्थ प्रार्थना 
श्रीदामा (ना०) 

लावनी (पद) 

अमर सिंह राठौर (ना०) 


श्रीव्रजेन्द्र विजय (खण्डकाव्य) 


होली (पद) 

भारत रोगी (प्रहसन) 
विधवा-विलाप (पद) 
बाल विधवा (उपन्यास) 
विधवा-विलाप (पद) 
विधवा-विपत्ति (उपन्यास) 
कामिनी कलानिधि (ना०) 
जावित्री (उपन्यास) 


सौदामिनी (नवन्यास) 
सती चन्द्रावली (ना०) 


वीरवाला (उप०) 


कलवयवतार (नाटिका) 


नेताओं की चुनाव तिकड्म म्यूनिसिपल कमिश्नर ( 
रईसो की पद लोलुपता तथा आँनरेरी मजि० (So ) 


खुशामद 

कर्मचारियों द्वारा घूस प्राप्ति दफा चौंतीस (प्रहसन) 
के विचित्र ढंग 

भंगड़ियों का मनोवज्ञानिक भंग-तरङ्ग (प्रहसन) 
चित्रण » 

किसान-जमीदार-संघर्ष बूढ़े मुँह मुँहासे लोग देखें 
(हिन्दू मुसलमान किसानोंको तमाशे (प्रहसन) 


एकता तथा वर्ग युद्ध के रूप में 
0000 ता 
१--तत्पश्चातु ` Reip ohan से सै पर! 


ithulakshmi Researc 


न संस्करण प्रकाशित (वर्ष अमुद्रित) 


समाचार पत्र या मुद्रालयादि 
हिन्दुबान्धव-१८७६ ई० 
श्रीकृष्ण प्रिंटिंग प्रेस, | 
वृन्दावन, प्रथम संस्करण (वर्ष अपन, 
Zo मो० चन्ट्रिका-१८८२ : CN 
वेंकटेश्वर स्टीम, प्रेस, प्र, सं, t| 
भारतेन्दु-१८८३ ई० | 
मथुरा भूषण प्रेस, प्र. सं. १८९५ ई | 
(वर्ष afi । 
सा० go निधि-१८७९ $o | 
मित्र विलास-१८८१ ई० 
हिन्दी प्रदीप--१८७९ do | 
भारतेन्दु १८८३-८४ qo 
n $564 Şo 
हिन्दोस्थान-१८८८ ई० 
हिन्दुबान्धव-१८७६ ई० 
आनन्द कादम्बिनी यंत्रालय मिरजापुर 
So Ho १५५५४) 
भारतेन्दु१-१८&०-&१ ई० | 
| 
| 


विवश | 


27 LE n 


राजस्थान यंत्रालय, अजमेर 

So Wo १८९० ई० 

भारतेन्दु-१८८३-८४ ई० | 
y १८८३-८६ ई० | 

हिन्दो० १८८९ ई० 

भारतेन्दु १८६०-६१ Go 





भारतेन्दु-१८९१ ई० 
So To Jo मथुरा, Wo Wo १८८६ ई 


१८८७ ई० 


M 2? 


| ११७ | 


जमींदार के प्रति उनका सम्मिलित विद्रोह) 
बगला भक्तों की पोप लीला तन मन धन गुसाँईजी 

® के अपण (प्रहसन) 
अकलचन्द (उपन्यास) 
पद प्रलाप (पद) 
दामिनी दूतिका (पद्यकाव्य) 


घुणित समाज का प्रभाव 
श्यृंगार-प्रधान 


सर्वनाश उपन्यास 


राजस्थान यंत्रालय, 

अजमेर No Ho १८९० ई० 
भारतेन्दु १८८४-८५ Wo 

Fo do सुधा-१८८० ई 

खडंग विलास-यंत्रालय बांकीपुर 
प्र० सं० १८८२ ई० 
भारतेन्दु-१८८३ ई० 


ग्रीष्म विनोद (पद)-क़वि वचन सुधा-१८७८ ई० 


वियोग n r n n — 550 ई० 
संयोगे बसन्त), n >) » — १८५० ई० 
विरह गीत ,, » भारतेन्दु १८८३ 
हिंडोला i „ १७६३ 
कल्पलता (नवन्यास) ॥ १८६४-८५ 
प्रेम-बगीची (पद) भारतेन्दु —१८८५ ई० 
कलिका (एकांकी) ,, --१८८ए 
चम्पकलता (गीत नाटिका) ,, --१८८५-८६ 
श्रीविष्णु प्रिया का विरह-श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका--१६१० 
श्रीगौरांग पद = y RR 

प्रेम निर्वाह (qx). »7 १६१७ 


प्रशस्ति व राजभक्ति : हिवश विशति 


. श्रीमती राजेश्वरी को आशीर्वाद (पद) 


(पद्य)-विश्वकर्मा प्रि० So, मथुरा । (वर्ष अमुद्रित) 


हिन्दु वान्धव--१८७६ So 


: दयामय लाडे लिन्टन-क० do सु०--१८७७ २० 


: श्रीमान लाडे लिन्टत (पद) भारत 378 (550 
-—$553 


: ड्युक आफ कनाट — » 


: राजकुमार ड्यूक आफ ऐलवची 


— 


: अंग्रेज महात्म्य 


. लाड रिपन का षोइशोपचार पुजन ॥ 
ब्रज भूषण यंत्रालय, मथुरा 
भारतेर्दु- १८८५-८६ ई० 


जीवन चरित्र नवभक्तमाल (पद्य) 


भारत संगीत (पद्य) 


ई 


(पद) भारतेन्दु-१८८४ 
भारतेन्दु- n 


Wo Wo १९४२ वि० 


नन्दन यं तीथ संस्करण 
१ s < देवकी नन्दन यंत्र कलकत्ता, तृ 
वणमाला परिचय हिन्दी ब्ला d qq १८८६ ई० 
ag बान्धव- १०७९ ई० 
प्रकृति वर्णन बसन्त (पद) E 
ग्रीष्म-विनोद (पद) 


n 9n 
go do सुधा--१८८० ई० 
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[REE l. 
शरद (पद) Fo qo सुधा ~ १८८० $o 
वर्षा (पद) n n 
शिशिर (पद) शिशिर सुषमा  ---१८८३ $o 
मेघ (पद) भारतेन्दु १८८४ ई० 
द्र ग्रहण (पद) 5 --१८८५ $o 
भारत पावस (पद)  ,, १८८६ ई० 


मनोरंजन व्यंग्य व परिहाय समस्या पूर्ति (पद) क० de सुधा -- १८७७०७८ fo 
विषयक 


बड़ी तातील (पद) भारतेन्दु १८८३ So 
इलवटे विल पर स्यापा (पद) ,, 5 

अंग्रेज (पद) " १८८४ $o 
रूस (पद) 5 r 
टिक्कसी होली --१८८६ ई० 


होली हुर्दग (प्रहसन) " " 
२-अनूदित रचनाएँ तथा उनके प्रसुख विषम 


स्वदेश प्रोम भारत में यवन लोग" (एकाँकी) हिन्दी प्रदीप--१८७९ ई० | 
सरोजिनी? (aro) चर्च मिशन प्रेस इलाहाबाद प्र. सं.१८८१६ | 

कृष्णा कुमारी (ure) भारतेन्दु--१८८३-८५ ई० | 

| 


यबनों के पूर्वं भारत का दीप निर्वाण* (उपन्यास) dio Wo सु- १८७७-८० Fo 
ऐतिहासिक वृतान्त 


सामाजिक दुराचार (अवला बिरजा* छ सा० सु० नि० १८७७-७८ 

यंत्रणा तथा गौरव) £o और क० Fo WHI— $595 ई 

श्रीकृष्ण भक्ति शिक्षामृतम* (श्लोक) आनन्द कादिम्बिनी प्रेस, मिर्जापुर- 
Wo सं० १८७६ 


श्रीचेतन्य महाप्रभु लीला श्रीचैतन्य चरितामृतम* (पद्य) 





१--भारतीय यवन (बँगला-रूपक) का अनुवाद | 
२-सरोजिनी (बंगला) दुर्गादास कृत, To भा० do कलकत्ता, To सं० बङ्गला साल १२८१ । 





३--कृष्ण कुमारी (बद्धला) माइकेल मधुसूदन दत्त कृत-वि० र० यंत्र, कलकत्ता, च. सं० बङ्गला सा 


१२४२। 


४--दीप निर्वाण (बद्धला उप०) श्रीमती सरन कुमारी घोषाल कृत, aro यंत्र, कलकत्ता, बङ्गतास 
3 2 


१२४७ । 


५--विरजा उपन्यास क० व० सुधा० में प्रकाशित होने के बाद सा० 
ई०) में पुस्तकाकार रूप में छपी हे । यह श्रीमती घोषा. Iq सा० qo 


६--श्रीचैतन्य चरितामृतम--कृष्णदास कविराज, अन्य सं e i 
a मृतम D ० परिच्छेद S का अनुवा द्‌ 
७-श्रीचेतन्य RESET SUIS कतियज/मा०किक Msc m ४१२। 


fto यंत्रा० कलकत्ता से ( 


ल के बङ्गला उप० (विरजा) का अनुवाई | 


१ AS 


A 


Iw T 
अ) आदि खण्ड 


( ) So य॑० व॒ः ५ 
° यर वृन्दा०, No Ho ० वि० 
7 मध्य खण्ड (sro अंक) NS 


रा० ना० Fo मथुरा, To सं. १९८० 


IS n n ( fs o अंक) जम० प्रिटिंग ^ 4 
७ प्र स, मथ j 
(ई) शेष खण्ड यस प्र Y s १ i 


- LU n 
शृंगार विषयक बिराज मोहिनी' (नवव्यास) भारतबन्धु-१ ८३६ $o 
श्रृंगार तिलकमु* (भाषाछन्दोनुवाद) देवकी नन्दनं यंत्र, वृन्दावन 


Xo do १९६१ fao 
गोपिका गीतमु२ (_ , t R 


भ्रमर गतिमा ( S ) १९६२ विर 
३-निबन्ध लेख भाषणादि तथा उनके प्रमुख विषय 


गोस्वामीजी के निवन्धों का विषयगत वर्गीकरण करते समय एक निश्चित सीमा निर्धारित 
करना उचित ज्ञात नहीं होता है क्योंकि सभी निबन्धों में गोस्वामीजी का सुधारवादी उद्देश्य ही प्रमुख 
होने के कारण उनमें नव चेतना के सं वार का युगान्तकारी सन्देश मुखरित है। यदि उनके एतिहासिक 
निबन्धों में देश की प्राचीन दशा के स्वस्थ तथा अर्वाचीन के ध्वस्तचित्र हैं तो यात्रा सम्बन्धी तिबन्धों में 
भी स्थान विशेष के निवासियों के रहन-सहन, आचार-विचार विश्वास आदि की मार्मिक व्यंजना dd 
यही व्यंजना उनके सामाजिक धामिक आदि faai में भी है। उनके प्राय: सभी निबन्ध चेतना की 
हृष्टि से विचार प्रधान हैं। इस प्रकार प्रत्येक निबन्ध पर गोस्वामीजी का निबन्धकार किसी न किसी 
उद्देश्य को लेकर छाया हुआ हे । अतः उनके निबन्धों का विषयगत वर्गीकरण एक निश्चित सीमा में न 
बांधकर केवल अध्ययन को सुगमता को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे :-- 


(अ) ऐतिहासिक 


समाचार पत्र या यंत्रालयादि विवरण 


विषय निबन्ध लेख ना नाम 
आये व आर्यावर्त सम्बन्धी (१) आर्यावते की प्राचीन व क० e सुवा taS tp 
नवीन दशा 


(२) आय कौन ? fo व०-- १८७८ ई० 
(३) आय राजमें फारसी सिंक्का-सा० सु० नि०-१८८२ ई० 
(४) ऐतिहासिक रहस्य" (ago) भारतेन्दु-- (5८२ ई० 

१--विरजा मोहिनी (aget नवन्यास) अपरचन्द्र मुखोपाध्याय कृत, fao xo do कलकत्ता, do साली 

१ २८४ । 

Nr तिलकम्‌-कालीदास कृत । 

श्रीमद्भागवत, दशमं स्कन्ध, अध्याय २१, शलोक १ से १६ 

M , ४७, श्लोक १२ सँ २१। 


CS lagen foa) रामदास सेन कृत, ds होप) परस, कलकत्ता, TRAT तात 
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| १२० | 


देश-प्रदेश व राजवंश (१) बढ़ा का इतिहास fao वि०-- १०७८ $o 
सम्बन्धी (२) पांचाल प्रदेश व सिक्ख सम्प्रदाय fio वि> १८८० $o 
(३).दीप के भवन मा० व० i 
(४) .शाहजहांपुर का इतिहास मा० मि० हे 
(५) भरतपुर स्टेट Sof ^, 
(६) हुलकर के घराने का वर्णन. भारतेन्दु- १८८६ ई० 
(७) वृन्दावन का राजकीय समय n n 
(८) महाराजा भरतपुर हिन्दो०- १८८७ ई० 
महापुरुष सम्बन्धी- (१) जीव गोस्वामी go do चन्द्रिका-१६१६ ई० 
(२) गौरांग उदार D PCR LOO 
(३) देश हितैषी श्रीकृष्ण गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ प्रथम संस्करण 
--१९८१ वि० 
विविध (१) शतरंज का ऐतिहासिक वृतान्त--हि० वा०--१८७६ ई० 
; (२) रंगजी के मन्दिर के मुकदमे मा० मि०--१5८३ ई० 
का वृतान्त 
(आ) धामिक 
ईश्वरीय शक्ति : ईश्वर सवे शक्तिमान हि० वा०--१८७६ ई० 
चिता-दाह का महत्व : शव दाह NEG 


शंकर मतानुयायी को उत्तर : गौड़ेश्वर वेष्णवों का प्रत्युत्तर Po ०० सु०--१८७७ ई० 


स्वधमे-पालन : यमराज का भय 


धार्मिक मेलो का महत्व (१ 


) नदो नाव संयोग 


(२) कुम्भ का मेला 


शास्त्रों का महत्व : हमारे धर्मशास्त्र 
शिव-शेव-विवाद : श्रीवृन्दावन का चढाव 


बिधवा विवाह-समर्थन और ( 
बाल विवाह निवारण ( 
( 
( 


(इ) सामाजिक 


१) विधवाओं का पुर्नाववाह 
२) विधवा-विवाह्‌ 
३) समाज संशोधन 


४) बाल-विवाह्‌ निवारण और 
बिधवा विवाह प्रचार के उपाय ,, 


(५) बाल-विवाह, निवारण 


(६) विधवा विवाह शास्त्र सिद्ध 


t ulakshmi Research Academ 
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सा० Wo नि०--१८७८ ई० 


09 99 —tc«6& ई० 
भारतेन्दु --१८९१ ई० 
मा०व० -- १८८० ई० 


भारतेन्दु १८९१ ई० 


हिन्दोश --१८०७ ई 


22 2? 


2) 27 


22 22 


मि 0 
$ पा० [म० १८८७ $o 2 
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| १२१ ॥ 


(७) ji: बाल-विधवाओं n ज० प्रि० व० मथुरा Fo सं० 
न्याय ईश्वर के हाथ है --१९७९ वि० 
(८) विधवा विवाह विवरण ज, प्रि. व०.मथुरा, प्र० सं० १६२३ ई० 
aa परिणय : स्वाधीन परिणय हि० वा० — १८७६ fo 
अन्धानुकरण (१) बिहा मिथ्या और अप्रचलित -- Ro वाः — ,, ७६, 
मथ्या 
(२ ) कुरीति भारतेन्दु NIS D ८४ n 
देशोन्नति के उपाय (१) देश भक्ति करो कृ० Jo सुधा ¬ „W, 
(२) देशोन्नति मि० विर = n ७७ ,, 
(३) आये समाज से देशोन्नति ,, » n 
(४) आये समाज-देशहितैषी ,, „ " 
(५) देशोपकार हेतु साधारण कोष भा० ज० nS 
देशवासियों की उदासीनता (१) तुम्हें क्या ? र ur on 
(२) देशीय राजाओं के दोष आ० ao = ME 
अकाल और टैक्स दुभिक्ष-कर दैत्य मि० वि० = 20% य 
गौ हत्या, बेकारी खुशामद - 
i E ? : खटका सा० Wo १० = DCS 
p -^ हिन्द ST 3 ५७ 2 
वैद्य व हकीमों की योग्यता : मेडीकल रजिस्ट्र शन एक्ट > दर ँ 
मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना : हम क्या करें? go मो० चन्द्रिका ४ ८२९१ 
` T 2! ७८ ,, 
विदेश-यात्रा-समर्थन (१) धमं प्रचारको को देशाटन भा? 79 त 
मैं हः TS l 9p 
१ त चल मैं आया हिन्दो० | mms 
i विदेश यात्रा-विचार व० qo UA, मधुरा NS MS n on 
NS --मि० fo = sun 
अंग्रेजों का अत्याचार तथा (१) पालियामेन्ट 5 eme d j "et 
पक्षपात (२) अँग्रेजी राज्य में गा es — »5३५ 
(३) अंग्रेजों का पक्षपात WISIS जमतच यी 
(४) सिविल ataa s n my. 
कर n 
५) हमारा विश्वास क Ed | ८७ ,, 
ic हमारे ग्रेजुएट और सरकारी नौकरी fete n i 
(७) पुलिस के अत्याचार र e ER dens 
x T हन 9, 
खुशामद-घूस से पद प्राप्ति : ऑनरेरी सु qo do Wo xh T A i 
पेन्सन का वास्तविक अधिकारी --राजकीय अचिस्तित फल सा० सुर निर eu 
प्रस एक्ट से बचाव $ प्रस एक्ट का अ | 4 हिन्दो० — 29 50 )) 
राजनैतिक संस्थाओं नि कांग्रेस छ 
राजनैतिक संस्थाओं ritas e त 
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। ४१२२ || 


(र) नेटिवों की कमेटी मि० वि० — mm 
eM 3 EU 
(3) कायस्थ काँग्रेस हिन्दो० -4. क | 


(उ) साहित्यिक 











(क) भाषा विषयक (१) हिन्दुस्तानी बोली क० व० सु. -- १८७६६ | 
(२) आये भाषा निर्णय x NO n 

(3) भाषोन्नति का समय 22 "१ n 

(४) देवनागरी का प्रचार 702 कु) १८७६ 

(५) भाषा की विरक्ति AUN | 
( ) आये शब्द fito fao — १८८०-५१ | 
(७) नागरी अंकों में सब भाषा | 
खी जाती हैं । CEE, — १5४ | 
(5) वर्णमाला के अक्षरों के उदाहरण--भा० ब० = » थी 
(९) नागरी भाषाकी पाठ्य पुस्तके-- , । — ` १८ब 
(१०) शिक्षा कमीशन और | 
हिन्दी भाषा सा० सु० नि० — "m 
(22) हिन्दी का उद्धार हिन्दो० ¬= = ८५७ | 
(१२) खड़ी बोली-पथ à » | 

(१३) खड़ी बोली की कविता. „, — » 
(१४) आये शब्द का उत्पादन आ० का० zo, मिरजापुर | 
bs f£o do न= १८५५ | 

(१५) संस्कृत की उपयोगिता भारतेन्दु — (07 

भाषा व भाषा पत्रों का (१) वर्तमान वर्ष में भाषा पत्रों का | 
इतिहास इतिहास मि० वि० — (| 
(२) हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास हि० fao — १८६ | 


(ग) नाटक की अभिनेयता : नाटफाभिनय भा० मिर — www 


(घ) अन्य साहित्यिक निबन्धो के विषय-- 


प्रकृति वर्णन पूणिमा का चन्द्रोदय मि० वि० — < 
कवि की गौरव 

सामग्री कवि कल्पना स० ही० जयन्ती अंक सं १६०३ E) 
पं बाल कृष्ण भट्ट “हिन्दी प्रदीप” के सम्पादक के मन 





की हृढ़ता की हृढ़ता भारतेन्दु या १८६४ 








१ सरस्वती हीरक जयन्ती, अक (१९००-१३५६) सम्पादक प्रलय डय श्र ण्डियत प्रे 
इलाहाबाद, (6३३०१ eria रे ह पय चतुर्वेदी, इ 


| we 


(ऊ) शिक्षा सम्बन्धी 


स्त्री शिक्षा (१) सुन्दरी समाचारः fo वा० == १८७६ ई० 
"(२) हमारे देश में स्त्री शिक्षा भारतेन्दु E १८८५ 
बिद्या की उपयोगिता (१) विद्या से सुख और यश foao | — ७६ 
(२) पदार्थ वि० (विद्या) लह i 
( ) J U J 
( ) हमारे देश के वद्य क० do सु० — ८१ 
(५) शिक्षासार' (संकलित) भा० जी, यं, काशी 
प्रथम संस्करण — १८८१ ई० 
(६) देशोपकारी पुस्तक आ० qo यं०, शाहजहांपुर 
प्रथम संस्करण--१८७७ ई० 
शिक्षण पद्धति में हमारा देश के विद्यालय- t 
परिवर्तन शिक्षा में अभाव Mo Jo o  — १८८२ ई० 
(ए) यात्रा सम्बन्धी 
गङ्गा स्नान की यात्रा गङ्गा स्तान मि० बि० — १८७८ ई० 
अलवर की यात्रा अलवर गमन सा० सु० नि — १८८१ ई० 
फरखाबाद की यात्रा फरुंखाबाद में तीन ख भारतेन्दु — १८८६ ई० 
हरिद्वार की यात्रा हरिद्वार को हमारी आँखों देखिए ,, १८९१ ई० 
(ऐ) गोस्बामोजी के भाषण एवं उनके प्रमुख विषय 
पंजाब के हिन्दी कवि श्रीनारायण स्वामी द्वादश हिन्दी VUE 
का जीवन-वृत्त और उनके पद लाहौर का भाषण 
हिन्दी की तत्कालीन स्थिति तथा सम्मेलन पंचदश fgo Mo ape d 
का उत्तरदायित्व (१९२४ ई० ) के मनोनीत 


सभापति के रूप में दिया गया पठित भाषण * । 


= 0000. 007 5 ७ जज || जाए 
' १-यह निबन्ध हिन्दुबान्ध्रव में प्रकाशित होने के बाद मित्र विलास-(१८७८) में भी छप चुका था। 
२-लुकमान हकीम की १५० शिक्षाओं का संकलन । 
३-हादश हि० सा० सम्मेलन, लाहौर, कार्येविवरण भाग-२, 88 १-५ 
कारण अन्य विवरण अप्राप्त हैं ) 
४--पंचदश हि० सा० सम्मेलन में सभाप fa qum , प्रे Wo fao प्रेस, वृन्दावन (वर्ष अमुद्रित) । 
In (6 


omain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(आवरण पृष्ठ का फटा. होने के 


॥ +| 


हिन्दी को भाषा-पत्रों एवं प्रमुख कवियों 


का योगदान --वही--अपठित भाषण' 
हिन्दी की स्थिति एवं उसकी उन्नति प्रान्तीय हि० सा० सम्मेलन, सीता 
के उपाय (१६१७ ई०) के सभापति के रूप में कि 
l गया भाषणः। | 
न्दावन का पौराणिक महत्व तथा १६ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन,वृन्दावन (१९२५ $॥ | 
ब्रज भाषा के स्वागताध्यक्ष के रूप में किया गया भाषण! 


(ओ) जोबन चरितात्मक निबन्ध- 
इनके विषय सम्बन्धित जीवन-चरित से ही स्पष्ट है-- 








१--श्रीमान्‌ लाडे किल्टन — भारतबच्धु — १८८० ई० 

२--सेठ श्रीनिवास दास की जीवनी -- भारत मित्र — १८८७ ई० 

३--गहलुजी महाराज का जीवन-चरितः ~ भारतेन्ु — १८६१ ई० | 

४--गोस्वामी राधाचरण का जीवन-चरित- Wo o प्रेस, मथुरा, To do १८९५६) 
(आत्म चरित) 

५--पतित पावन श्रीगौरांग --ज० प्रिं० वकस, मथुरा, To Ho १६१६ ई० 


उक्त जीवन-चरितो के अतिरिक्त गोस्वामीजी ने 'पंजाब के हिन्दी कवि श्रीनारायण स्वामी का 

जोवन चरित? भी लिखा है जिसका उल्लेख qd स्तम्भ में भाषण और उनके विषय के अन्तर्गत हा 
कर चुके हैं । : 

(औ) व्यंग्य-परिहास तथा उनके प्रमुख विषय 

(क) सामाजिक परिहास (स्तोत्र) (१) नापित स्तोत्र Ao का० Uo मिरजापुर, To Wo 
Wd १८८१ ई० 
(२) रेलवे स्तोत्र“ भारतेन्दु सन्‌ १८८३ do 
(३) भूषक स्तोत्र १८८५ ई० 







Loco EE 

१- देहरादून हि® सा० सम्मेलन के मनोनीत सभापति श्रीराधाचरण गोस्वामी का अपठित भाषण जमु 
प्रिन्टिग aad, मथुरा (वर्ष अमुद्रित) । 

२-- श्रीकृष्ण चं० Fo (मा० To). Wo ना» प्रेस, मथुरा, भाग-२ अंक-३, आषाढ़ १९७४ वि 
ge १-(१३) 

३--षोड़ष हि० सा० सम्मेलन, वृन्दावन, कार्य विवरण-भाग १, वि० faro प्रेस, बनारस संवत्‌ १६८३ 
go ४-१० l : ; 

४--श्रीगल्लूजी की संक्षिप्त जीवनी गोस्वामीजी के अपने आत्म चरित के साथ एक जिल्द में भी प्रकाशित है। 

५-भारतेन्दु में प्रकाशित होने के पश्चात्‌ गुर्जर यंत्रालय, मथ्रा से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित g 
(वर्ष अमुद्रित) is 


27 


k SPP 4 » _ ये दोनों स्तोत्र एक जिल्द में काशी से प्रकार्शि | 
हँ (वर्ष अप्रकाशित॥, Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy EM । 


| 


| १२५ | 


(४) वेद्यराज-स्तवराज भारतेन्दु सन्‌ १८८५ ई० 
(५) मच्छर स्तोत्र nod no Cs 
(६)अंग्रेज स्तोत्र! " 

(७) वेश्या «dra 


(८) महतर स्तोत्रर 
(a सामाजिक दुराचार, अंधविश्वास, (१) स्त्री सेवा पद्धति हिऽ प्र० १८७९ ई 
बगला भक्तों की पोप लीला तथा (२) पश्यन्नपि न पश्यति -- सा० स० ffo — १८८१ ई० 
राजनैतिक दमन अंग्रेजों की (3) यमलोक की यात्रा- सा० go निः यंत्रालय 
भेद-भाव पूर्ण नीति से देश को कलकत्ता, To Wo १८८१ $o 
हीन दशा आदि । (४) स्वर्ग लोक की यात्रा-भारतेन्दु-- १८८३ ई० 
| (५) कलयुग का सरकुलर-- y j 
(६) महामहा राक्षसी सभा-- 
(५) ही j 
(5) हिन्दू धर्म का विसजँन- सा० सु० नि० १८८३ ई० 
(९) मिस्टर बूट भारतेन्दु- १८८४ ई० 
(१०) श्रीमद्‌ अंग्रेजदेव महापुराण ,, 5 
(११) भंगड़ चरित्र — ११ » 


(23) भूखे बाप की चिट्ठी " १८९० ई 
(अं) विविध निबन्ध--उनके प्रमुख विषय 
(क) मनोवैज्ञानिक (भाववृत्ति) सम्बन्धी (१) फूट -— कृ० do सु० १८८८० $o 
(२) सहनशीलता — ffo वि०--१८८१ ई० 
(३). प्राणी और वृक्षों का- 
अभिन्न भाव — भारतेरु-- १८८६ ई० 
(ख) वनस्पति सम्बन्धी (१) पुष्पों में जातीय विवाह-- n » 


(3) पुष्पों में गर्भाधान-- n n 


४-आलोचनात्मक लेख तथा उनके प्रमुख विषय 
गोस्वामीजी के भालोचनात्मक साहित्य के विषय इतने साधारण हैं कि उनका बोध तत्सम्बन्धी 


भ्रन्थो के नाम से ही हो जाता है :- . 
(१) हिन्दी व्याकरण (शिव प्रसाद सि० हिं० ) की आलोचना क० ब० सु० १८७६ ई० 


{रेलवे स्तोत्र, राधाचरण गोस्वामी Jo do मथुरा, द्वि० सं० के मुख पृष्ठ पर इन दोनों स्तोत्रो का 


उल्लेख है iS 
२-चेतन्य मत और ब्रज साहित्य--प्रभुदयाल सीतल, साहित्य संस्थान मथुरा Wo Wo १७९२ युन 
३४७ के आधार पर । CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ळक 











| १२६ । 










(२) पत्र बोध, वर्ण बोध और बिहारी-तुलसी भूषण 
[पं० बिहारी लाल चौवे” ] की आलोचना- सा० सु० fto १८५१६ | 


(३) हिन्दू विवाह शास्त्र विहित धर्म है और बाल विधवा-- 
नाटक (काशीनाथ खत्री) का पुनरालोचन 


(४) परीक्षा गुरु (उप० श्रीनिवास दास) की आलोचना -- सा० सु० नि० १ Em & 
(५) संयोगिता स्वयंवर (नाटक श्रीनिवासदास) की समालोचना- भारतेन्दु--१८८६ ई, | 
(६) हिन्दी पत्त व हिन्दी ग्रन्थों की आलोचना 55007 M 
(७) सौन्दर्य भयी वियोगान्त उपन्यास (अनु० मल्लिकादेवी)- हिन्दो०--१८८७७ ] 
(=) कौमि कथा आलोचना हितैषी प्रेस, भेरिया 
ह (चुनार) प्र सं०-१९८१ वि 
५-गोष्ठी साहित्य तथा उसके प्रमुख विषय 
(अ) सम्वाद (हास्यपूर्णं) 
$— राजनेतिक-- 
राजभक्ति „ ; गङ्गा यमुना का सम्वाद भारतेन्दु--१८८३६ | 
भारत पर रूस को कुहष्टि | 
तथा अंग्रेजों को भय _: रूसराज एलेकजेन्डर और परमेश्वर का सम्बाद » fel 
अंग्रेजों द्वारा काबुल को तोहफा : अमीर और बेगम की गुफ्तगू-- nos geek 
२-- सामाजिक हास्य-- 
प्रगतिशील यजमान धर्म के : यजमान और पुरोहित की दो-दो-चोंचें- - भारतेन्दु-१८५५ i 
ठेकेदार 
पोप लीला. (सामाजिक गुरु लालवेग और भंगियों | 
अन्धविश्वास) का परम पावन सम्वाद त 
NT ३-८ समाज संशोधन-- | 
स्वाधीन परिणय-समर्थन : श्रीपाल और गोपाल का आलाप हि० वा०- १८४६ 
US हत्या, बाल विवाह-विरोध Fie ८ 
` तथा विधवा विवाह-समर्थन दो मित्रोंकासम्वाद . . 050 „ 
४--स्वभाषा प्रेम : हिन्दू राजा और हिन्दी पत्र - | 3 


. (msi) | 

: दाल भात मूसलचन्द _ भारतेस्दु-१ 
E i मयखर्चा तोः T र 

Ee mi Research Academy SEPI हि गे 


(२) निबन्ध शैली में 






















जक कुरीति : वृद्ध विवाह भारतेन्दु- ° 
नेताओं की हास्यास्पद योजना : लड़ाई-भिडाई wes 
देश को एकता-भ्रातू प्रम : भरत-मिलाप F i , १८९० ई० 
६--सम्पादित, संकलित तथा संशोधित रचनाएँ और उनके प्रमुख विषय 
(अ) संस्कृंत में- १ 
श्रीकृष्ण की प्रेमा भक्ति 
(ame पुरी के कुछ श्लोक) : श्रीगुरुक्ति संग्रह देवकीनन्दन यंत्र, वृन्दावन, १६०४ ई० 
श्रीगोपाल भट्ट गोस्वामी का गीगोपाल भट्ट शतकम्‌--दे० do मुद्रालय, वृन्दावन, No सं०१६०५ So 
qu वर्णन ( गल्नु जी) 
श्रीगौरांग-निष्ठा (भगवान से : श्रीचेतन्य चंद्रामृतम्‌ Ro do मुं०, बृन्दावन, प्र सं० | 
शुद्ध भक्ति की कामना) (प्रबोधानन्द सरस्वती) १६१० ई० 
श्रीमहाप्रभु के १०८ नामों का : श्रीकृष्ण चैतन्याष्टोत्तर फाइन आटे, यंत्र वृन्दावन, « 
स्तोत्र (वासुदेव भट्टाचा यै) So सं० १९१२ fo 
श्रीकृष्ण और महाप्रभु की 7 श्रीराधारमंण साद्ध शतकम्‌ रामनारायण यंत्र, मथुरा 
१५७ श्लोकों में स्तुति (गौरचंरणं गोस्वामी) Se सं० १९७६ वि० X 
ललिता सखी का हंस-दूत द्वारा x. 
श्रीकृष्ण को विरहिणी राधिका- हंसदूतम्‌ (रूप गोस्वामी) फाइन आटे प्रेस, वृन्दावन 
का विरह-सन्देश (शिखंरिणी छन्द मे) C प्रथम संस्करण १६७० वि० 
` (आ) ब्रजभाषा (पद्य) मैं SE 
विभिन्न अवसरों पर गेय : रहस्य पद तथा पदावशेष वृन्दावन यंत्रालय, वृम्दावन | 
- राधाकृष्ण भक्ति के पद्‌ (req जी) प्रथम संस्करण-१७४८ वि० | 
004 ; | 


भ्रीराधा-क्रष्ण के ४ छद्म 

E गौरशाखा, चित्र कारिणी : श्रीश्रीयुगल छद॒म ( 

ओर व्यापारिणी लीला) 

हैमस्त और शिशिर ऋतु वर्णत-शिशिर सुषमा (कालीदास ; 
से सेतापति तक १८ कवियों के कुछ पद) 

| (इ) ext बोलो (गद्य) सें ; ] हे 


item की संन्यास से श्रीगौर प्रेमामृतम्‌ (se कृष्णः ` 
रत की लीलाएँ चैतन्य दास गोस्वामी छ 


ir 









| SEMI 


श्रीकृष्ण लीला तथा ब्रज के ब्रज विनोद (aro तोताराम) भा० do प्रेस, अलीगढ, Tot, 
वन मार्ग, कछार कुञ्ज कुटीरों का इतिहास (१५५३) 
शान्ति प्राप्ति के कुछ साधन शान्ती सरोवर (जगन्नाथ) रा० ना० प्रे ० मथुरा 
(निवृत्ति मागे और सत्संग) So सं० १९१३ 

| (ई) उदू में 
श्रृंगार प्रधान : इश्क चमन (नागरी दास) मि० fao यं० लाहौर To do १९३६ विः 


७-मासिक पत्र-पत्रिका तथा उनके प्रमुख विषय 


साहित्य, इतिहास, देश भक्ति, भाषा प्रेम, 

सामाजिक परिहास, समाचार आदि विभिन्न 

विषय विभूषित भारतेन्दु ( १८५३-८६ तथा १८९०९२६ 
श्रीगौड़ीय भक्ति व साहित्य का प्रतिपादन श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका (१६१०-२० ई० ) 


४-निष्कषं 


गोस्वामीजी की रचनाओं की तालिका में कुछ पुनरावृत्ति भी अवश्य प्रतीत होती है परतु 
वास्तव में यह पुनरावृत्ति नहीं है। परिचय के प्रथम खण्ड में हमने रचनाओं का वर्गीकरण साहित्यः 
विद्याओं के आधार पर किया है तथा प्रतिपाद्य खण्ड में वण्ये-विषय पर दोनों तालिकाओं के अनुशीलन d 
गोस्वामीजी की रचनाओं का परिचय पर्याप्त अंशों में प्राप्त हो जाता है फिर भी उनकी रचताओं में कृछ ; 
ऐसे सामाजिक व ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें मौलिक कहा जा सकता है । 


साहित्य की विधा विशेष को अपनाते हुए भी गोस्वामी जी ने अपनी मौलिकता का बरावर 
उपयोग किया है जिससे एक ओर तो वह साहित्यिक विधा-परम्परा का निर्वाह करते हैं और दूसरी d 
साहित्य-क्षेत्र में एक नई दिशा का ,संकेत भी । इस प्रकार की उनकी मौलिक उद्भावनाओं का संगे 
करना हम आवश्यक समझते हैं । 


गोस्वामीजी भारतेन्द बाबू को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे किन्तु मौलिकता के ब 
अंशों में हम गोस्वामोजी को भारतेन्दु जी से दो पग आगे ही पाते हैं। भारतेन्दु मण्डल के उपन्यास के 
में उनकी समानता का कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है । स्वयं भारतेन्दु जी ने अपने जीवन कात 
में एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा । पं० बालकृष्ण भट्ट भारतेन्दु मण्डल के अत्यन्त प्रतिभा समर 
लेखक थे किन्तु उनके भी 'नूतन ब्रह्मचारी' 'सो अजान एक सुजान? “रहस्य कथा? गुप्तचरी तथा उर्वि 
दक्षिणा ये ५ ही उपन्यास देखने को मिलते हैं जो कि गोस्वामीजी के उपन्यासों से आकार में बहुत १, 
हैं। गोस्वामीजी के उपन्यासों की संख्या १० है जोकि प्रायः आकार में बहुत बड़े हैं। “बालव 
और 'दीप निर्वाण' आदि उपन्यास तो २१-२१ परिच्छेदों में समाप्त हुए हैं। इस प्रकार उपन्यास लें” à 


भट्ट जी भी गोस्वामोजी की समता प्राप्त नहीं कर सके वस्तुतः स्थलकाय उपन्यास गोस्वामीजी गै 
भारतेन्दु मण्डल मौलिक देन है । S ic 


गोस्वामीजी के उपन्यीसी की atq ते SE UI में भी पर्या A म मौ iun का परिचयं मिली 
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। उनके द्वारा या तो भारतीय प्राचीन संस्कृति के आदर्शों को सामने रखकर या समाज के मध्य से 
कथावस्तु का चयन करके मानव SU उसके खण्डित व विकृत जीवन का यथार्थ चित्र दिखाकर उसे 
za घृणित जीवन से निकल भागने के लिए बेचेन कर दिया है। इस प्रकार तत्कालीन युग का एक 
mia संजीव चित्रण सर्व प्रथम हमें गोस्वामीजी के ही उपन्यासों में प्राप्त होता है । उनके बाल- 
विधवा, विधवा विपत्ति, वीरवाला, अकलचन्द्र, सर्वनाश आदि उपन्यास इसी कोटि के हैं । 


गोस्वामीजी ने सर्व प्रथम हिन्दी साहित्य में नवन्यास लिखकर अपनी मौलिकता का परिचय 
दिया है। वह हिन्दी नवन्यासों के जन्म दाता हैं। उनके बाद भी यह परम्परा आगे न चल सकी । 
वस्तुतः नवन्यास उपन्यास और कहानी के बीच को एक साहित्यिक विधा हे । जो कथावस्तु की हृष्टि से 
अपने में सर्वथा पूर्ण है। गोस्वामीजी के नवन्यास प्रो० स्टिफिन जोग की नांवलेट परम्परा में हमारे 
साहित्य को उनकी मौलिक देन है। 


गोस्वामीजी के समस्त नाटक भारतेन्दु परम्परा में पारसी-थियेटरों के असाहित्यिक नाटकों की 
प्रतिक्रिग स्वरूप लिखे गये थे। उनका मूल उद्देश्य लेखकों को साहित्य सजेना हेतु प्रोत्साहित करके 
हिन्दी के रिक्त स्थान की पूर्ति करना था । वस्तुतः गोस्वामीजी संस्कृत नाट्य शेली के आधार पर नाटक 
को न केवल मनोरंजन का ही साधन मात्र मानते थे वरन्‌ जीवन-संघर्ष के लिए नाटक को उपादेय 
बनाना उनकी मौलिकता थी । उन्होंने नाटक को प्राचीन मनोरंजन के संकुचित क्षेत्र से निकालकर उसे 
एक उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जहाँ उसमें हम जीवन के संघर्ष सुख-दुख, जय-पराजय, हानि-लाभ, 
राग-द्वेषादि सब कुछ देख सकते d 

यद्यपि गोस्वामीजी ने अपने नाटकों के निर्माण में संस्कृत नाट्य शैली का ही अनुसरण किया 
है तथापि वह अन्धानुकरण नहीं है वरन्‌ अंग्रेजों और बंगला नाट्य शेलियों को भी निःसंकोच ग्रहण 
करके उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है । वह संस्कृत के नाटकीय तत्वों की जटिलता 
का अन्धानुकरण हमारे नाटकों के विकास के लिए अहितकर समझते थे । इसलिए समाज संशोधन, 
सांस्कृतिक चेतना तथा नव जागरण के विकास हेतु उन्होंने पाश्चात्य नाटकों की यथार्थवादी परम्परा क्रो 
सहर्ष स्वीकार किया है। कामिनी कलानिधि, कल्क्यवतार आदि नाटक इसी श्रेणी के हैं। ट्रेजडीका 
प्रारम्भ उनकी 'सती-चन्द्रावली' नाटिका में देखते ही बनता है । 


गोस्वामीजी के अधिकांश नाटक नान्दी पाठ से ही प्रारम्भ होते हैं। कलवयवतार में gaanz 
का भी प्रवेश है । प्रत्येक अंक में ४-४ तक गर्भाक हैं जो कि दृश्य के स्थान पर प्रयोग किये गये हैं । 


गर्भाक को अंग्रेजी में 'सीन' शब्द का समानार्थी कहा जाता है। बंगला के सरोजिनी, कृष्ण 

मारी, आदि नाटकों में भी इसका प्रयोग 'सीन' या दृश्य के ही रूप में हुआ है किन्तु संस्कृत नाट्य 

परम्परानुसार किसी अंक के मध्य में प्रसंग वश आने वाले अंक को गर्भाक कहा जाता है इसका प्रयोग 

कथावस्तु रस तथा पात्रों के उत्कर्ष या उपकर्ष बढ़ाने के लिए ही हुआ है। अस्तु गोस्वामीजी ने 

गर्भाक का शास्त्रीय अर्थ स्वीकार न करके उसका प्रयोग पाश्चात्य या बङ्गला नाट्य परम्परानुसार दृश्य 
जप में करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है | 


के मूल तत्व माने 
भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार कथावस्तु, रस और नायक ये ३ नाटक 
Ri वस्तु प्रयोजन की “सिंह ^ d रि pcena पक किये, त्रान को अवस्था कहा 
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गया है । अवस्था के कथांशों के सम्बन्ध को सन्धि तथा प्रत्येक सन्धि को विभिन्न अङ्गो में बांटा 
है किन्तु पश्चिमी नाट्य कला में अर्थ प्रकृति तथा सन्धियों का विश्लेषण नहीं मिलता है। y 
कथानक की क्रमानुसार आरम्भ, आरोह, चरममीमा, अवरोह और अन्त ये ५ अवस्थायें देखते के 
मिलती हैं। गोस्वामीजी ने भी इस दृष्टि से पश्चिमी और बंगला परम्परा को अपने अमर सिह mh 
श्रीदामा, सतीचन्द्रावली, कामिनी कालनिधि आदि नाठकों में निःसंकोच स्वीकार किया है। अप 
पूर्वी और पश्चिमी दोनों शैलियों का समन्वय उनकी मौलिकता है | 


भारतेन्दु मण्डल के नाटकों में 'नीलदेवी' (भारतेन्दुकृत) के बाद गोस्वामीजी का ‘अम्र 
राठौर, वीररस का सवेप्रथम नाटक सिद्ध होता है। आध निक प्रकृतिवादी नाटकों की जड़े ü 
गोस्वामीजी की 'कलिका' नाटिका में देखने को मिलती हैं । रस प्रतिपाद्य की हष्टि से नाटकों में गीत. 
बहुलता भी उनकी एक मौलिकता मानी जायेगी । गीत नाटिका की दृष्टि से उनका 'चम्पकलता' नात 
हमारे साहित्य को उनकी एक श्रेष्ठ देन है । | 


गोस्वामीजी के नाटक व प्रहसनों में उनका सुधारवादी दृष्टिकोण सर्वोपरि है । योरोप क 
तरह उस समय भारत में भी सुधारवादी आन्दोलन तेजी से फेल रहे थे। भारतेन्दु के ganm 
आन्दोलनों को गोस्वामीजी ने आगे बढाया | उनके प्रहसनों में यह सुधारवादी विचार धारा स्पष्ट है।| 
धामिक, सामाजिक, विभिन्न दुराचार व अन्धविश्वास जैसे-विधवा-विवाहनविरोध, बाल व वृद्ध विवाह 
बहु विवाह, भ्र ण-हत्या, पाखण्डी पण्डितों की .पोपलीला, भ्रष्टाचार, फूट, निर्धनता, घूस तथा द 
वासियों की अकर्मण्यता एवं राजनेतिक दमन जैसे--आथिक शोषण, टैक्स, प्रस एक्ट, पुलिस का आतंक, 
गोरे काले का भेद भाव, बेकारी तथा अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज्य करो! वाली नीति आदिके 
दुष्परिणाम हास्य व व्यंग्य के माध्यम से दिखाकर गोस्वामीजी ने समाज-शोधकों के लिए मां | 
खोल दिया । 


गोस्वामीजी आज के प्रगतिशील साहित्य के जन्मदाता कहे जा सकते हैं gum साहित्ये 
वर्ग-युद्ध की सर्व प्रथम भावना हमें गोस्वामीजी के ही “बूढ़े मुह मु हासे लोग देखें तमाशे” नामक प्रहस 
में देखने को मिलती है । इसमें हिन्दू और मुसलमान किसानों का एक होकर जमींदार के प्रति सम्मिलित 
विद्रोह दिखाकर उनकी समस्याओं का दिग्दर्शन कराया गया है। किसान की समस्यायें एक समान हैं 
चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । अस्तु प्रहसन क्षेत्र में भी गोस्वामीजी की मौलिकता के दर्शन होते हैं। 


गोस्वामीजी का युग सांस्कृतिक, आथिक व सामाजिक संघर्षो का युग था जिसके मध्य ऐ 
उन्होंने अपने निबन्धों द्वारा जनता का सही मार्ग दर्शन कराया । यद्यपि उनकी निबन्ध शेली sra 
प्राप्त हुई थी तथापि विषय-विविधता, शेली की अनेकरूपता हिन्दी साहित्य को उनकी मौलिक देत है। 
उन्होंने ऐतिहासिक, धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा व यात्रा सम्बध, l 
जीवन चरितात्मक, प्रकृति सम्बन्धी आदि विविध विषयों पर अपने लेख व निच लिखे हैं जिनके द्वार 
हमारे देश और साहित्य में एक नव चेतना व्यंजित हुई । गोस्वामीजी के इस प्रकार के लेख व निर्वाध 
संख्या में इतने अधिक हैं कि तत्कालीन प्रायः सभी समाचार पत्र उनसे भरे पड़े हैं। उनके इन लेख 
E का Du m हिन्दी के x स्थान की पुति करता तथा लेखक व समाज-सुधारकों 

त्साहित करके देश में एक जन-जागृति उत्पन्न A JE 
पुरे युग का प्रतिनिधित्व qr TS उत्पन्न करना था। शेली वैविध्य की दृष्टि से तो उनके A 
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ईश्वर-भक्ति बिना मानव-जीवन निष्प्राण प्रतीत होने लगता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
गोस्वामीजी ने अनेक TUE प्या का अनुवाद किया जिनमें चेतन्य-चरितामृतम॒ विशेष 
उल्लेखनीय है । गौडीय भक्ति व सिद्धान्ता का प्रतिपादक हिन्दी में यह सर्व प्रथम ग्रन्थ है । dena 
ag उनकी मौलिक कृति है हे इसके अतिरिक्त लगभग १० धाभिक ग्रन्थों को संस्कृत वजा 
सम्पादित व संकलित भी किया है। 


गोस्वामीजी ने जहां एक ओर साहित्य, इतिहास, देश-भक्ति, भाषा-प्रेम समाचार व्यंग्यादि 
fuer विषय विभूषित 'भारतेन्दु (मासिक पत्र) का सम्पादन किया वहाँ दूसरी ओर गौडीय सिद्धान्त 
व भक्ति प्रतिपादन के लिए “श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका' का भी मासिक सम्पादन क्रिया। वस्तुतः 
गोस्वामीजी की यह 'चन्द्रिका' आधुनिक धार्मिक पत्रिकाओं की जननी के रूप में है। 


छषद्ठ अध्याय 
गोस्वामीजी नाटककार के रूप सें 


(अ) युग-दर्शन तथा गोस्वामीजी का दृष्टिकोण | 
साहित्य ही एक मात्र ऐसा सशक्त साधत है जिसमें मानव को उसको परम्परागत सम्पत्ति 


पुरक्षित रूप में मिलती है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के साथ हो साथ हमारे देश में नवोत्थान, 


युग की सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जागरण की ऐसी लहरें प्रगट होने लगीं जिनका उद्गम 
पास्तव में पश्चिमी नवोत्थान युग से हुआ था। श्रीपतिशर्मा के शब्दों oc यह लहर पाश्चात्य 


गवोत्थान युग की ही एक शाखा थी, योरोपीय नवोत्थान चौदहवीं शताब्दी में इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी 
तथा योरोप के अन्य देशों में नव चेतना का संचार करता हुआ अठारहवीं शताब्दी तक रूस में जा . 


VPE हमारे देश में यह धारा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रकट हुई और अब तक चल 
रही है । : 


हमारे देश में यह नवोत्थान युग नवीन शिक्षण पद्धति, यातायात, प्रेस तथा राष्ट्रव्यापी 


जक, धार्मिक, राजनैतिक आदि आग्दोलनों के रूप में प्रस्फुटित हुआ । 
जब प्राचीन ९ भेव भाचीन विश्वास quy पड़ जाते ह नीरा 0 आमडी daa पड़ जाते हैं और नवीन आस्थायें मान्यता ग्रहण करने लगतो हैं 


(- हिन्दी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव-शीपति शर्मा, fo go मन्दिर, आगरा, To सं० १९६१ ई० 
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तो हम इसे साहित्य की भाषा में 'युग परिवर्तन? कहते हैं। उस समय इतिहास अपना एक नया अष 

खोलता है जो कि उसके जीवन का अत्यंत कोमल अङ्ग होता है । ऐसी सन्धिबेला में जब वह प्राचीन a 
A ~ में ` त्रे A को 
पीछे धकेल कर नवीन की खोज में आगे बढ़ने लगता है तो उसके अतीत के अवशेष केवल परम्परा के 
वस्तु के रूप में ही पड़े रह जाते हैं और अनेक नवीन धारायें मिलकर उसके सौन्दर्य को संवारने लगती है 


वास्तविक कलाकार वही है जो ऐसे नाजुक अवसर पर भूत और वर्तमान का समन्वय warf | 
कर उसके ठोस धरातल पर नवयुग--निर्माण की चेतना दे सके । युग-विधायक कलाकार अपने 
के नव प्रासाद का निर्माण करने के लिये इतिहास की विगत परम्पराओं से उन समस्त उपकरणों 3 
एक-एक करके ढू ढ़ निकालता है जो कि नव चेतना का भार सहन करने में समर्थ हों । 


डा० चौहान ने ठीक ही लिखा है कि “इतिहास के प्रत्येक ऐसे संक्रान्तिकाल में उसकी प्राची] 
संस्कृति, सभ्यता और संस्कार विकृत होने लगते हैं। नये और पुराने का असम्बद्ध और उच्छुङ्खल फो | 
मानव-जीवन में ऐसे ही विकार उत्पन्न कर देता है। प्राचीन परम्परा अन्ध विश्वास और रूढ़िगत छ | 
में जीवित रह जाती है जिसे नये दौर की सन्धि का मानव अपनाता भी है और नहीं dT «| 
प्राचीन परम्परा की मनमानी व्याख्या गढ़ लेता 0 परिणाम है कि eee नया भी विक्त gun? 
और प्राचीन भी) | 











ऐसे संक्रान्ति काल में युग स्रष्टा कलाकार जहाँ अपनी प्राचीन, विरासत का अल्वेषण नवीग| 
दृष्टिकोण से करता है वहाँ नवीन को भी प्राचीन की कसौटी पर कसता हुआ आगत मानव जीवने 
लिए एक स्वस्थ भाव-भूमि की सर्जना करता है । 





गोस्वामीजी अपने सामयिक नेता भारतेन्दु जी की छत्रछाया में एक ऐसे ही जागरूक कलाकार | 
के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि वह एक ओर युग हष्टा हैं तो दूसरी ओर युग स्रष्टा भी । डॉ 
चौहान के शब्दों में........भारतेन्दु ने प्राचीन श्रेष्ठ और प्राचीन ध्वस्त और प्राचीन विकृत एवं अर्वाचीत 
श्रेष्ठ और अर्वाचीन विकृत के बीच अलगाव कर प्राचीन तथा नवीन के स्वस्थ सामंजस्य से नये जीवन 
नये साहित्य, नई संस्कृति के निर्माण की नींव डाली जिसमें उनके नाटक सशक्त साधन थेर । कहना 
होगा कि हमारे गोस्वामीजी ने भारतेन्दु जी की इसी नींव पर अपने भव्य प्रासाद का निर्माण किया | 


भारतेन्दु युग में जन-जीवन qux व कुण्ठित हो चुका था, विभिन्न प्रकार की सामाजिक 
धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनेतिक रूढ़ियों ने उसे जकड़ लिया था। समाज की मनोवृत्ति पाखर 
दुराचार, फूट-कलह, अन्ध विशवास आदि के कारण दूषित होती जा रही थी । नाना मतमतान्तर धा 
की आड़ में अपना शिकार पकड़ रहे थे, 'सात समन्दर' पार से आकर विदेशी शासन जनता के बवे 
बल-वेभव को चूसने में लगा हुआ था । उसे ऐसी उपजाऊ भाव-भूमि भी सहज में ही प्राप्त हो गई ज्ह॑ 
कि उसकी सभ्यता के अंकुर तीव्रता से पनपने के साथ-साथ उनकी जडे मुसलाधार भी होते लगा। 








१--भारतेन्दु साहित्य--राम गोपाल सिंह चौहान, वि० Jo 
go ४६ I 

RE ऊवही-- 
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उसकी 'फूट डालो-राज्य करो' की नीति ने देश को छिन्न-भिन्न कर दिया, स्वदेशी उद्योग-धन्धे नष्ट हो 
गये, देश का धन देखते ही देखते विदेश जाने लगा, यही ड WX देवी प्रकोप भी द्रुतगति से आगे बढ़ने 
लगे, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी आदि नाना रूपों में सम्पूर्ण देश में महाकाल नाचने लगा, अपने a 
राजा-तवाव, सेठ-साहुकार जमींदार आदि पद लोलुपता के वशीभूत होकर विदेशी सरकार की कठपुतली 
बन गये । शिक्षित कहलाने वाला समुदाय जिससे कि जनता सुधार क्री कुछ आशा कर सकती थो वह 
भी नई रोशनी के बिल को अमृत के समान पीने लगा | 

उक्त वातावरण में उस युग के जन जीवन की क्या दशा हुई होगी ? इसका यथार्थ चित्रण ही 
हमारे गोस्वामीजी का साहित्य है। गोस्वामीजी ने अमर सिंह राठोर! की भूमिका में अपनी चिन्ता 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि--भारत में जब कि प्रकृत स्वाधीनता और वीरता का प्राण वियोग हुए 
सैकड़ों वर्ष हो गये तब पुस्तक-पत्रों द्वारा ही हम स्वाधीनता वीरता के लिए अश्रु विसर्जत करके 
कृतार्थं होंगे । 

गोस्वामीजी के उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वह देश की अधोगति से अत्यन्त दुखी थे जिसकी 
उन्नति हेतु वह पुस्तक-पत्रों का सहारा लेना अत्यावश्यक समझते थे । अतः देशोन्नति का एक सजोव 
साधन उनकै नाटक-प्रहसनों के रूप में साहित्य-मंच पर प्रस्तुत होकर युग-मानव को बारम्बार सचेत 
करता रहता है। यदि गोस्वामीजी के सती चन्द्रावली', “कामिनी कलानिधि” कल्क्यवतार, भारत- 
रोगी, भंग-तरङ्ग, आनरेरी मजिस्ट्रेट, म्युनिसिपल कमिश्नर, दफाचौंतीस, तन मन धन गुसाई जी के 
अपण, बूढ़े मुह मु हासे लोग देखें तमाशे, नाटक व प्रहसनों को मिलाकर देखा जाय तो तत्कालीन युग 
की धामिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि गतिविधियों का एक जीता-जागता यथार्थ चित्र हमारे समक्ष 
साकार हो उठेगा । युग यथार्थं का ऐसा पूर्ण व सजीव चित्र भारतेन्दु और गोस्वामीजी के अतिरिक्त 
हमारे साहित्य में अन्यत्र सर्वथा दुलेभ है । 

विचार और भाव पक्ष की दृष्टि से हम गोस्वामीजी के नाट्य साहित्य को अधोलिखित ५ 
श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं- 

(१) आदर्शवादी (२) सुधारवादी (३) राष्ट्रवादी (४) प्रेम सम्बन्धो और (५) हास्य व 
व्यग्य सम्बन्धी | 

आदर्शबादी--श्रीदामा, सती चन्द्रावली, अमर्रासह राठौर आदि नाटकों को हम इस श्रेणी में 
रख सकते हैं। इनके कथानक पौराणिक तथा ऐतिहासिक हैं । गोस्वामीजी के इन नाटकों का मूल 
उद्देश्य अपने खोये हुए अतीत के उन गौरव-गाभित तत्वों को युग-मानव के समक्ष प्रस्तुत करना है जो 
कि उसके स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक थे । 

“श्रीदामा! द्वारा उन्होंने श्रीभगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर जीवन को सफल बनाने का आदर्श 
सामने रखा । 'सती चन्द्रावली” के द्वारा आधुनिक नारी के समक्ष स्वधर्मे पालन, सतीत्ब रक्षादि तथा 
अमरसिह राठौर” द्वारा राजपूती आन पर देश की स्वाधीनता के लिए मर मिटणे का आदर्श प्रस्तुत 
करते हुए देश को सुसंगठित कर एकता के सूत्र में बाँधने का अमर सन्देश दिया है । 





(अमर सिंह राठौर--रा० च० गोस्वामी, मथुरा भूषण प्रेस, मथुरा, Xe No सब्‌ १५९५, 
पृ०२। 
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(२) सुधारवादी--भारतेन्दु युग का प्रादुर्भाव अनेक नवीन आचार-विचारों व चेतनाओं à 
साथ हुआ था, नवीन अंग्रेजी शिक्षा-संस्कृति आकर्षण केन्द्र बनी हुई थीं। गोस्वामीजी ने एक सफल 
व कटु आलोचक की दृष्टि से समाज के' गहरे धरातल को देखकर उसके संशोधन का बोडा इस कोरि 


के नाटक-प्रहसनों के माध्यम द्वारा उठाया। इनमें तत्कालीन रूढिग्रस्त व कुण्ठित समाज के यथा 
चित्रण मुखरित हैं-- 


'कामिनी कलानिधि' में अनमेल व बहु विवाह अन्य दुष्परिणामों की तीव्र व्यंजना है। भारत 
रोगी' प्रहसन में अशिक्षा तथा परतन्त्रता के कारण देशदुदेशा, भंग तरङ्ग में तत्कालीन नशाखोरी तथा 
वेश्यावृत्ति, 'कल्क्यवतार' तथा 'तन मन धन गुसाई जी के अपैण' में धर्म के ठेकेदारों की पोपलीला, 
अन्ध विश्वास, सामन्तों का आतंक, नेताओं को धूर्तता, आनरेरी मजिस्ट्रेट में पद लोलुपता और “दफा 
चौतीस' में घूस लेने के विचित्र ढंगो के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर समाज सुधार के प्रयत्न किये हैँ। 

(३) राष्ट्रवादी -उनके नाटकों में देश भक्ति का तीव्र स्वर मुखरित है, अमर सिंह राठोर' की 
भूमिका में वह अत्यन्त दुखी होकर कहते हैं कि--हा, हमारे देश का एक वह दिन था और आज यह एक 
दिन है, क्षत्रियो का युगयुगान्तर का बल दर्प समय ने निमू ल कर दिया, क्षत्रिय राजा, महाराजा, शतरंज 
के मुहरे के समान अपनी चाल चल रहे हैं, मणिहीन wd, पक्षहीन गरुड, दंष्ट्र विहीन सिंह के समान 
और वीर राजपूत गण देव को कोस रहे. हैं, अस्तु हरेरिच्छा वलीयसी' । किन्तु उन्हें आशा है कि उनके 
नाटक द्वारा “वीर पूंगज अमर सिंह के नाम से एक बार उनके दरबार में अवश्य प्रवेश करेगा । ९ 


यद्यपि 'सरोजिनी,' कुष्णा कृमारी' तथा “भारत में यवन लोग” उनके अनूदित नाटक हैं तथापि 
राष्ट्रवादी नाट्य-परम्परा में हम गोस्वामीजी के इन अनुवादों को भूल नहीं सकते । i 


(v) प्रेम सम्बन्धी--गोस्वामीजी के कतिपय नाटक लौकिक प्रेम पर भी आधारित हैं,“कलिका' 
और “चम्पकलता” इन दोनों नाटको में प्रेम की उत्पत्ति गुण-श्रवण और रूप-दर्शन द्वारा है किन्तु 
सामाजिक जटिलताओं के कारण गोस्वामीजी के इन नाटकों में प्रेम का विकसित व पुष्ट रूप देखने को 
नहीं मिलता है । 


(५) हास्य ब व्यंग्य सम्बन्धी --गोस्वामीजी एक विनोदी व्यक्ति भी थे । उनका हास्य शिष्ट व्यंग्य 
व गुण सम्पन्न है यदि यह हास्य कहीं मीठी फुहार के रूप में है तो कहीं तीक्ष्ण बाण की तरह भी। 
समझने वाला अवाक्‌ रह जाता है । इनके पात्र भी प्राय नाना वर्ग, जाति व रूपों से सम्बन्धित हैं । जसै" 


भङ्ग तरङ्ग में “छू छू चौबे उस्ताद, बीछी बुलबुल और बंची सिंह शागर्दे, a 
यजमान, गुलाबो वेश्या, ठाकुर आदि । 


“तन, मन, धन गुंसाई जी के अर्पण' में--लाला, सेठ, मुखिया, पुलिस, दलाल, मुहरिर आदि 
आदि । 


गोस्वामीजी के इन पात्रों के नाम, वेश-भूषा तथा आक्षति-प्रकृति भी विचित्र व हास्यास्पद है! 


१--अमरसिह राठौर--रा० च० गोस्वामी, मथुरा भूषण प्रो स, मथरा, प्र० सं० 
5S)? 7 
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“भङ्ग तरङ्ग से हास्य के कुछ अंश यहां उद्धृ 
- "arp उल EL. 
qi वचनस्‌' का उल्लेख ps करते हैं 
पढ्‌ नहीँ हम फारसी भये न दफ्तर बन्द | 
हु जो गोपाल कृपा करे तो भर भर लोटा भङ्ग । (इति चौवेजी वचनम्‌) 

नशेवाज नशे में ७ त्रिलोकी नाथ से कम नहीं समझता है । द्वितीय हश्य में बिश्राम घाट 
(मथुरा) पर भंग पियक्कड़-चौबेशाही तो देखते ही बनती है-- 

धष्पा- मथुरा से सब सिपाई-फिफाई निकाल दे । चौबन के सुपरत मथुरा को बन्दोवस्त कर दे 
तो कोई चौबे परदेश न जाय | À 

बीछी--गुरु । कुतवाल तुम्हें कर दे । 

धप्पा--ना, कुतवाल तो तोय करदे, हमें तो कुतवाल के ऊपर कौन होय--सिपट्टर कर दे ।! 

बुलबुल--गुरु । उस्ताद p सिपट्टर कर दे और तुम्हें कलट्टर कर दे । 

धप्पा--कलट्टर कों कहा महिना होय है ? 

बुल०--बाईससै (२२००) i 

धप्पा-है। वाईससे की तो हम एक दिन में ठंडाई ही पो जायेगे, घर के कहा WI ? 

बुल०--तो जज्ज कर दे | 

धप्पा--जज्ज क्क कहा मिले है ? 

बुल०--जज्ज कू ४००० को महीना मिले है । 

धप्पा--हत्त री को, ४००० की तो रबडी ही खाय जायेंगे, फिर भी रोवनो ही रहो । 

बुल०--तो लाट साव कर दे | 

धप्पा- हाँ हाँ । लाटकर दे, बाकू कहा मिले हे ? 

बुल०--लाट साब कु २०००० मिले है । 
माग, दो आना कौ मसालो, ३ पाव जलेवी, आध सेर माखन मिसरी, डेढ़ सेर मोहन भोग, पाव सेर 
भत्ता पुरी कचोरी, दो सेर इमरती, ३ सेर के मोती चूर के लडुआ, पाव सेर दूध, १० सेर खड़ी और 
मलाई खोवा और द्वारिकाधीश के प्रसाद की गिनती नहीं-हां। और २ बोडी और बग्गी ded कु । 
आगे जिजमान की इच्छा रही । 

बुल०--गुरु । जिजमान की इच्छा नहीं सरकार देगी, पर काम कहा करोगे ? भर 
है धप्पा--काम ? जो कोई गली में चढ़ आवे वासे लड़ेंगे, रेल को अंजन बिगड़ जाय-तो हम fa 
क मथुरा में रेल पहुंचाय देंगे । जहाज न डूबतो-होय तो डुबाय देंगे और बिसरान्त की कोठी सरकाय 

WT जि NUN ` हैं 

और जिजमान की माला फेरेंगे। इतने काम थोड़े हैं । i 

दुल०--तो आओ । चलो कचहरी में नाम लिखाय आयें | 

पप्पा--चलो सब चलें । (सब. गये) E 
अन्त में “तन, मन, धन गु साई जी के अपेण के मुख पृष्ठ से एक अन्य उदाहरण यहां देकर हमं 
प्रसंग को समाप्त करेंगे 


भंड चरित्र का दर्पण | शा १५० ETE की iz कपण Myfhulakshgi a कीप्वयेस्व समपण Lll 


त किये जाते हैं। मुख पृष्ठ पर ही गोस्वामीजी 


pl 


होली की भेंट, छपने में टू लेट, हास्य नगर का सदर गेट । 

रस-नियोजन की हृष्टि से गोस्वामीजी के नाटकों का परीक्षण अधिक उचित ज्ञात नहीं होता 
है क्योंकि उनके यथार्थवादी नाटकों का मुख्य लक्ष्य यथार्थ-चित्रण अथवा "WE UU है । रस केवल 
सहायक सिद्ध हुआ है । इस दृष्टि से हम उनके नाट्य साहित्य को निम्न भागों में विभक्त कर सकते B. 

(sr) वीर रस प्रधान--अमर सिंह राठौर 

(आ) श्वङ्गार रस प्रधान--चम्पकलता, कलिका तथा कामिनी कलानिधि । 


(इ) करुण रस प्रधान-सती चन्द्रावली, श्रीदामा, भारत रोगी तथा सरोजिनी, कृष्णाकुमारी 
और भारत में यवन लोग (अनूदित) 0 


(उ) हास्य रस प्रधान--भङ्ग-तरङ्ग, होली ge, दफा चौंतीस, आनरेरी मजिस्ट्रेट, बूढ़े मह 
म्‌ हासे लोग देखें तमासे आदि । 


(ऊ) अंगी रस अस्पष्ट-कलूक्यवतार तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर आदि | 


कतिपय आलोचक विद्वानों की दृष्टि से गोस्वामीजी भले ही अपने नाटकों के द्वारा नाट्यकला 
को अधिक सुन्दर रूप प्रदान न कर पाये हों परन्तु यह तो उनको स्वीकार करना ही होगा कि गोस्वामी 
जी एक अत्यन्त जागरूक कलाकार थे। उन्होंने भारतेन्दु के नेतृत्व में उनकी सामाजिक, धार्मिक 
सांस्कृतिक, राजनैतिक व साहित्यिक गतिविधियों को इतनी तीव्रता से आगे बढ़ाया कि आलोचकोंको 
उस संक्रान्ति काल का नामकरण ही “भारतेन्दु युग' के नाम से करना पडा । भारतेन्दु के बाद इसका Y 
श्रेय केवल गोस्वामीजी को ही दिया जा सकता है । 


(आ) नाटक व प्रहसन-परीक्षण 
(१) वस्तु-चयन 


कथावस्तु के चयन की हृष्टि से गोस्वामीजी का सम्पुर्ण नाट्य साहित्य पौराणिक, ऐतिहासिक 
और सामाजिक इन तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है किन्तु चेतना की दृष्टि से यह UU 
सुधार और देश भक्ति इन दो ही भागों के अन्तर्गत आ जाता है । 


पौराणिक कथानक-- श्रीदामा” की कथा वस्तु हमारी चिर परिचित कृष्ण-चरित पर आधार्सि 
सुदामा के दारिद्रय-विमोचन की कथा है किन्तु मूल कथामें कुछ परिवर्तत करके एक ओर तो गोस्वामीजी 
ने कथानक को आकर्षक बनाया और दूसरी ओर अपनी मौलिकता का परिचय दिया । 


श्रीमद्भागवत के अनुसार इस कथा का प्रारम्भ महाराज परीक्षित को कहे गये शुकदेव जीव| 
निम्न श्लोंकों से होता है :-- 


कृष्णस्यातीत सखा! कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम | 
विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय ।। 
यहृच्छयोपपन्नेन ERE 
REED NIRE by Muthulakshmi RISIIHLdaeny 
तस्य भाय RANA क्षुतक्षामा तथा च विद्या ॥ 






|. शरण | 


पतिव्रता पति प्राह म्लायता बदनेन सा । 
दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्यच ।। 


प्रस्तुत श्लोक में सुदामा परिचय तथा दरिद्रता की प्रतिमूति दुःखिनी पतिब्रता का भूख से 
क्म्पित होकर अपने पति से निवेदन का वणेन है किन्तु गोस्वामीजी के इस नाटक की कथा का प्रारम्भ 
नायक श्रीदामा के भगवद्‌ भजन से होता है। भगवदु-भक्ति में आनन्द विभोर होकर श्रीदामा मुच्छित 
हो पड़ते हैं किन्तु उनकी पत्नी सर्वंसहा उन्हें कृष्ण मंत्र द्वारा सचेत करती हैं। भागवत में वणित 

दामा-पत्नी की तरह सर्वसहा भूख से कम्पित grex श्रीदामा के पास नहीं आती वरन्‌ वह पति के 

लिए चिन्तित है वह श्रीदामा से स्वयं कहती है--“महाराज, कोरे ज्ञान से काम नहीं चलता, सर्वसहा 
और सब कुछ सह सकती है। पर आपका दुःख नहीं सह सकती । आज आपको दो उपवास हुए । जब | 
उपवास जनित दुःख से आपका मुख कमल मलीन देखती हूँ तो ऐसा क्षोभ होता है कि खड्ग मारकर मर 
जाऊं (रोदन)? । 

पति के भोजन हेतु कन्द-मूल संग्रह की अत्यधिक चिन्ता सर्वसहा को है । 


बादलों को देखकर सवंसहा का अपने टूटे छप्पर के लिये चिन्तित होना, भयंकर वर्षा का होना, 
छप्पर का गिर पड़ना आदि गोस्वामीजी की मौलिक उद्भावनायें मूल कथानक को रोचकता प्रदान करती 
हैं। तृतीय दृश्य में 'कौमिक' अवतरण तत्कालीन समाज में व्याप्त लूटमार व धोखा-धड़ी का जीता 
जागता चित्रण है। नाटक के प्रारम्भ में नान्दी पाठ के रूप में श्रीकृष्ण वन्दना है तत्पश्चात्‌ सूत्रधार 
व नटी द्वारा दुर्भिक्ष पीड़ित भारतीय समाज का दयनीय चित्रण है जो सर्वेथा कथावस्तु के अनुकूल है । 
शेष कथावस्तु मूल कथा के आधार पर है । 

प्रस्तुत नाटक के द्वारा गोस्वामीजी ने भगवान की प्रेमाभक्ति एवं पतित्रता स्त्री का आदर्श 
समाज के समक्ष रखा है। साथ ही भगवद्‌ दर्शन प्राप्ति के लिये पत्नी को ' सहायक माना है जो कि युग- 
मानव को गोस्वामीजी की एक चेतावनी है । 

ऐतिहासिक कथानक --'अमर सिह राठौर" का कथानक यद्यपि राजस्थान के इतिहास से लिया 
गया है तथापि मूल कथा को अनेक स्थलों पर या घटा-बढ़ाकर या नबीन घटनाओं की मौलिक उद्भावना 
कर के नाटक के कथानक को रोचकता प्रदान की गई है । 

इतिहास * के आधार पर जोधपुर के राजा गज सिह द्वारा अपने भाई व पुत्रों के साथ 

मे E f. निष ० 

करने के अपराध में तथा उनकी मंत्रणानुसार अपने जेष्ठ ga sme को ge MN Y 
की आज्ञा न दिला कर इस नाटक में शाहजहाँ की मंत्रणानुसार देश तिष्कासन को आ 


(श्रीमद्भागवत महापुराणम्‌-महषि व्यास प्रणीत, गीता प्रेस गोरखपुर, हिती पड e 

` Se ८० शलोक ६ से ८ द्वितीय do, संवत्‌ २००८ fao Jo ६१३। 

*-श्रीदामा--रा० च० गोस्वामी, वेकटेश्वर स्टीम प्रे स, बम्बई, Wo Wo, १६६१ fao fo ७। 

२-इतिहास--राजस्यान- लेखक चारण रामनाथ Wep राजस्थात मंत्रालय, कु 
« १५९२ $o, Jo संख्या 
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गोस्वामीजी के इस परिवर्तन का कारण मुगल बादशाह शाहजहां के प्रति हिन्दू जनता में हेय भावना 
उत्पन्न करना अथवा वीर अमर सिह के भय से शाहजहां की चिन्ता को स्पष्ट करना ज्ञात होता है। 


शाहजहां द्वारा अमरसिंह की वीरता से प्रसन्‍त होकर उसे अपनी सेना में उच्च पद, राव का 
खिताब व नागौर की जागीर का दिलाना न दिखाकर नाटक में अमर सिंह को छिच्न-भिन्न राजपूतो के 
संगठन में संलग्न देखकर तथा उसकी लोकप्रियता से भयभीत होकर शाहजहां ने उसे फुप्तलाने के ति 
उक्त खिताब व जागीर प्रदान की है। कथा के इस परिवतेन से भी अमर सिह की वीरता को पर्याप्त qq 
मिला है । 


अमरसिह का स्वेच्छा से दिल्ली जाना न दिखाकर उसे शिकार के बहाने ५-६ महीने दिल्ली 
दरबार से अनुपस्थित रहने के अपराध में शाहजहां द्वारा ५०००) रु० जुर्माना किया जाता है यही नहीं 
वरनु एक सेना दल के साथ सलावत खां को इस जुर्माने की शीघ्र बसूली के लिये भी भेजा जाता है। 
सलावत खां और अमर सिह में तीव्र विवाद होता है। अन्त में दोनों निर्णय के लिए दिल्ली-दरबार में 
जाने के लिए सहमत हो जाते हैं । 


अमर सिंह द्वारा दिल्ली दरबार में उत्पन्न बखेड़े में सला त खां की मृत्यु न दिखा कर बादशाह 
द्वारा अमर सिह को दोषी ठहराकर वाद-विवाद को तीव्र रूप दिया गवा है । जिसमें अमर सिंह सलावत 
खां के आगे बढ़ने पर अपनी खड्ग से उसे मार डालता है। 


कथित इतिहास के अनुसार जब मुगल दरबार से अमर सिह अपने डेरेकी ओर प्रस्थान कसे 
लगता है तो उसे गढ़ का द्वार बन्द मिलता है, वह एक खिड़की तोड़कर बाहर आता है किन्तु उसके , 
शाले अजुन सिंह ने स्वयं बादशाह का कृपापात्र बनने की लालसा से उसे मार डाला । इस घटना को 
नाटक में इस प्रकार दिखलाया गया है-सलावत खाँ को मारने के बाद अमर सिंह बादशाह की ओर 
झपटता है किन्तु उसे भागता हुआ देखकर वीर अमर fag घृणा-भाव से कहता है छिः छिः, डरपोक, 
नपुःशक शाहजहां । अगर तुझमें ताक़त है तो मेरे सामने आकर लड़ । आज हिन्दुओं का सारा बदला 
ले लु । भागते हुए शत्रु पर वीर शस्त्र नहीं छोड़ते'। अमर [लिह के भय से मुगल-दरबार खाली हो 
जाता है किन्तु कुछ ही क्षण के बाद एक विशाल मुगल सेना उसे घेर लेती है ag चारों ओर तलवार 
घुमाता हुआ मुगलों के एक बार छक्के छुड़ा देता है। अन्त में परिस्थिति विपरीत देख कर वह बीर 
राजपूती आन की रक्षा के लिये अजु न सिह से कहता है--? इस समय मैं बुरी तरह मुसलमानों से धिर 
गया हूँ । दो-चार पल में मेरा सिर उड़ा जाता है। ऐसा न हो कि दुष्ट यवनों के हाथ से मैं मार 
जाऊँ तुम मुझे अपने खड्ग से मार दो । अमर fag की इसे अन्तिम अभिलाषा जानकर अजु न शि 
उसे मार देता है। इस परिवर्तन के द्वारा अधिकारिक कथा को बल प्रदान कर उसे स्वाभाविक व रोक 
ढंग से उद्देश्य तक पहुँचाया गया है। साथ ही राजपूती आन का अमर सन्देश भी दिया गया है । 


कथित इतिहास के अनुसार बादशाह अमर fag के श s पर 
बल्लु जी चंपाव! ` ह के शव की दुदेशा करना चाहता था 
बल्लु जी चंपावत और कुम्पावत दो वीर राजपूतों को यवन सेना नहीं रोक cM वे गढ के E तोड 


१--अमर सिंह राठौर-रा० Fo IIo, मथुरा Yo 
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गौरव न भूलें और आप लोगों से वर मांगती हूं कि जन्म-जन्स मेरी पति 
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शव को ले जाने में सफल हो गये । किन्तु इस नाटक में उक्त वीरों द्वारा शव को ले जाने का उल्लेख 
नही है वर म ye Ü रानी सूर्या देवी वीर राजपूतों का नेतृत्व करती हुई घोड़े पर सवार होकर 
RS, है । भयंकर रक्तपात होता है किन्तु रोद्ररूपा उस क्षत्राणी को यवन सेना रोकने में 
असमर्थं रहती है और वह अपन पति के शव को लेकर गढ़ के बाहर निकल जाती ga परिवर्तन 
ना कस त मिली ही है साथ ही युग-नारी के समक्ष वीराङ्गना रानी का गौरव- 
गम्मत चरित्र भी प्रस्तुत होता है | 

गोस्वामीजी ने इतिहास की मूल कथा में उक्त परिवतेनों के अतिरिक्त निम्न मौलिक उद्‌- 
भावनाओं की सजैना द्वारा भी कथानक की रोचकता को सजीवता प्रदान की है :-- 


नाटक का प्रारम्भ वेतालिकों के भारत के जय गीत से है, यह नान्दी पाठ कथानक के सवेथा 
उपयुक्त है । i 
तृतीय हश्य में दिल्ली दिवाने खास का हृश्य प्रस्तुत करके तत्कालीन मुगल शासन की राजनीति 
के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं । 


चतुर्थ हश्य में योगानन्द और शंकरानन्द के वार्तालाप द्वारा अमर सिंह की उस संगठन नीति 
की सराहना की गई है जिसके आधार पर वह छिन्न-भिन्न राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधकर अपनी 
खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने में संलग्न है। 

पंचम दृश्य में भंगेड़ी खाने के दृश्य द्वारा तत्कालीन नशाखोरी व लूट-मार के दृष्य चित्रित किये 
गये हैं। नशाखोरों के वार्तालाप से वीर अमर सिह की शक्ति पर प्रकाश पडता है । 


सप्तम दृश्य में योगानन्द और शंकरानन्द द्वारा सम्पूर्ण देश में घूम-घुम कर देश की स्वाधीनता 
के लिए राजा-महाराजाओं को अमरसिंह का सन्देश पहुँचाते | वह सब अमर सिंह का साथ देने के 
लिये एकमत हैं । 

अष्टम हृष्य में जवां मर्द खां अमर पिह को जहांपनाह से भेंट करने के लिये आगरा जाने की 
मंत्रणा देता है किन्त्‌ यहां अमर सिंह के दृश्य का हिन्दुत्व जाग उठता है, उसका स्वाभिमान ललकार 
उठता है। 

पंचदश हृश्य में अपने पति की चिता के समक्ष, सती होने के qd रानी द्वारा भारतीय राजपूतों 
को हढ़ संगठन, भारत की अखंडता व स्वाधीनता के लिये अन्तिम उपदेश करना गोस्वामीजी की तिराली 


सुझ-बूझ है । रानी राजपूतों से कहती है-- 
जिस प्रकार बने देश का कल्याण कीजिये और परस्पर ऐक करके फिर म होश नाती गतत 
को चेष्टा कीजिए pem आर्यं गण। Ñ आपको आंन देती É fg आपस sl i Tq करो, हिन्दू 


जयों को परि $ और राजपूत गणों को आशीर्वाद देती हूँ कि आप्रलय अपना 
पतिब्रत का आभूषण देती हूं अ पू EEE 


$ श की समाप्ति पर 
राजा अमर अमर सिह का नाम भारत में सदायमरही।) न e का नाम भारत में सदा अमर हो ।' राती के इस अन्तिम उपदे H 
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उसके द्वारा स्वयं षति की चिता प्रज्वलित कर सती होने के साथ ही यह दु:खान्त नाटक समापन 
हो जाता है । 


यद्यपि कथानक का विकास इतनी शीघ्रता से हुआ है कि कार्य-व्यापार सम्बन्धी हष्यों ४ 
शिथिलता है तथापि गोस्वामीजी ने ऐतिहासिक घटनाओं में आवश्यक परिवतेन तथा अपनी मोलिक 
उद्भावनाओं द्वारा कथानक को सरलता, स्वाभाविकता एवं रोचकता प्रदान की हे । उनके कथानकों 
की विशेषता है कि वह अपनो रोचकता के साथ-साथ समाज के समक्ष नवीन आदर्श प्रस्तुत करते है 
प्रस्तुत नाटक के कथानक को उस समय नितान्त आवश्यकता थी । युग-नारी के समक्ष पतिव्रत-धमेव 
सतीत्व-रक्षा का आदर्श प्रस्तुत करना आवश्यक था । खोई हुई अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के fa) 
छिन्न-भिन्न देश को एकता के सूत्र में बाँधकर देश के संगठन को हृढ़ करना भी आवश्यक था और 
आवश्यक था वीर अमर सिह का बलिदान । 


यद्यपि गोस्वामीजी को 'सती चन्द्रावली' नाटिका की प्र रणा उनकी पत्ती (कुन्दलता) ढे 
श्रावण-गीतों से प्राप्त हुई है तथापि इसके कथानक का चयन भी इतिहास के पृष्ठो के आधार पर ही हुआ 
है, इस नाटिका से सम्बन्धित कथा-संकेत इतिहास के आधार पर इस प्रकार हैं :-- 


On the birthday of Krishna, a Vast gathering of Hindu Men & Women, takes plat 
at Goverdhan on the Jamuna opposite Mathura. The Khan, painting his foreshed & 
Wearing a dhoti like a Hindu used to Walk up & down in the crown in the crowd, when 
ever he saw a Woman Whose beauty filled even the moon with envey, he snatched het 
away like a wolf pounching upon a flock and placing her in the boat Which his men 
had kept ready on the-bank, he sped to Agra. The Hindu ( for same ) never divulged 
What had happened to his daughter. ?? 


गोस्वामीजी ने इस नाटिका की भुमिका में लिखा है कि-'इस नाटिका के रोचक और अभित 
के चमत्कारिक होने के लिए प्रसिद्ध गीतों से अधिक कई हश्य रखे गये हैं। हिन्दू मुसलमानों के विरोध 
विशेष पवे के व्याघात और घटना के गम्भीर होने के लिए दिल्ली रद्ध क्षेत्र, औरङ्गजेब बादशाह और 
हरियाली तीज तथा ईद का दिन रखा गया है ।* 


भगवान्‌ कृष्ण का जन्म दिन केवल हिन्दुओं का ही पुण्य पर्व है अतः कथानक को सजीव 
प्रदान no के लिये गोस्वामीजी ने प्रस्तुत कथा का केन्द्र तीज और ईद E दिन चुना है। तीज हिंद 
स्त्रियों के लिये मुख्य व एक उल्लास पूण पर्व हे तो ईद मुसलमानों के लिए । 2 


_गोवर्धन के स्थान पर दिल्ली पनघट का हृश्य तथा हिन्दू स्त्री व पुरुषों की भीड़ के स्थात पर 
नाटिका में केवल ६ पनिहारिनों के साथ चन्द्रावली के पनघट पर जाने का दृश्य तथा अशरफ खां d 
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उत्ते पकड़कर अपने खेमे में निकाह की लालसा से भेजने के ev अधिक स्वाभाविक ज्ञात होते हैं । पनि- 


हारितं के बीन से रूपवती चन्द्रावली को पकड़कर ले जाना उतना कठिन नहीं है। जितना कि इतिहास 
के संकेतानुसार एक बहुत बड़े हिन्दुओं के जमघट के बीच से । 


लज्जावश हिन्दुओं का अपनी पुत्री को छुड़ाने का प्रयत्न न करने के स्थान पर नाटिका में राजा 
नरेद्र सिंह के नेतृत्व में सब हिन्दू चन्द्रावली को अशरफखां के बन्धन से मुक्त कराने के लिए औरद्धजेव 
के पास आते हैं । यहाँ गोस्वामीजी की प्रगतिशील विचारधारा स्पष्ट है। 


उक्त कतिपय ऐतिहासिक परिवतेनों के अतिरिक्त इस नाटिका के कथानक में गोस्वामीजी की 
निम्न मौलिकताओं के दर्शन होते हैं-- 


नाटिका के मुख पृष्ठ पर निम्न “चन्द्रावली' गीत प्रकाशित है :-- 


अन्न न खाऊं मुगल को जल न लगाऊं हाथ । 
भूखन ही मरनो भलो राखों दोनों कुल की लाज | 
हाय ! हाय ! हिन्दू करें, तोबा करेंरे पठान । 
ठाढ़ी जले चन्द्रावली जेसे पुनों को चांद ॥ 


उक्त चन्द्रावली गीत इस नाटिका के कथानक के सर्वथा अनुरूप है । साथ ही नाटक के प्रारम्भ 
में दो देवांगनाओं द्वारा हरिगीतिका छन्दों में भारत की सतियों का गौरव-गान मङ्गलाचरण के रूप में 
कथानक के ही अनुकूल g | 


“स्वगत? 'प्रगट' 'नेपथ्य' का प्रयोग कथानक के ही अनुकूल हैं। एवं कथानक को सरसता एवं 
बल प्रदान करने में सहायक सिद्ध हआ है । 


द्वितीय दृश्य में गुलजार बाग में पनिहारितों का झुला-झूलते हुए उल्लास में श्रावण के गीतों 
का गाना, अशरफ खां का चन्द्रावली के सौन्दर्यं पर मुग्ध होना, उसे पकड़ना, चन्द्रावली को रोष-पू्ण 
विरोध कथानक के औत्सुक्य वद्ध न में सहायक है । 


तृतीय हृश्य में चन्द्रावली को छुड़ाने के लिये तमाम हिन्दू रईसों का औरङ्गजेब से प्रार्थना 
करना तथा औरङ्गजेब का उन्हें उत्तर देना कि--'क्या हजे है? अगर एक काफिर की लड़की दीन 
इसलाम कुबूल कर ले । उसको नजात होगी' ।' तथा चन्द्रावली को 'मुपलमीन करके दाखिल खिदमत 
करने के लिए शाहजादा को हुक्म देना, चतुर्थ हृश्य में चद्धावली के अन्त द्वन्द, तम्बू के बाँस से फाँसी का 
भयत्न, बाँस का टूट जाना, चन्द्रावली का मूच्छित हो जाता, शाहुजादे का उसे जागीर व विभिन्न 
प्रलोभनो का देना, चन्द्रावली का उसे मह तोड़ उत्तर देता तथा पंचम व षष्ठ हृश्यों में हिन्दुओं द्वारा 
हड़ताल व शाहजादे के मकान को लूटकर उसे मार डालना, बादशाह को अन्त व घोड़ों को घास का 
ने मिलना, नरेन्द्र सिह के नेतृत्व में हिन्दुओं का चन्द्रावली को छुड़ाने के लिए जाता, बादशाह द्वारा El 
शीघ्र जामा मस्जिद में ले जाकर मुसलमान बनाने की तथा हिन्दुओं के क्ले आम की आज्ञा देना आ 

घटनाएँ कथानक के विकास को प्रभावोत्पादक एवं आकर्षक बनाती है । 
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सप्तम दृश्य में चन्द्रावली की मानसिक वेदना व उसके MEE समाज पर एक गहरा 9 
डालने में सशक्त हैं । चन्द्रावली अपने बिछोने की फूस की चिता बनाती हुई कहती है--हे दिल्ली 
हिन्दुओ । आज तुम्हारी बेटी एक मुसलमान के दरवाजे पर मरती है। इ WHO उसका या तुम्हारा क 
दोष नहीं । यह हमारे बैरी बादशाह का दोष है। 777 तुम्हें आशीष देती हूँ कि जैसा तुमने ग़ 
सत्य रक्खा है वेसे ही तुम्हारी बहु-बेटियों का ईशर सत्य रक्खे । ह्या हिन्दुओ, तुम अपन 
आनन्द से तीज मनाओ और भय्या मुसलमानों तुम खुशी से ईद करो । यह तुम्हारी दोनों के गा 
का कांटा चन्द्रावली जाती है", इन शब्दों के साथ ही भगवान का स्मरण करती हुई चकमक की आगे 
फूस को प्रज्वलित कर भस्म हो जाती है । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी ने 'सती चन्द्रावली' के कथानक का चयन युग-जारी 
के समक्ष सतीत्व रक्षा का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही किया है | इसकी भूमिका में नाटिका 
आदर्शो को स्पष्ट करते gu गोस्वामीजी ने स्वयं लिखा है-“इसमें पातिव्रत्य धर्म के आदर्श, धर्म कष 
हढ़ता, देश की भक्ति, समाज की शुभ चिन्तकता उत्तम अनुकरण से दिखलाई गई है ।* qan 
वस्तुतः नारी के पुरुष की काम-वासना की ही तृप्ति का साधन नहीं मानते, उसे वह चरित्र व पोस्प बे 
बल पर समाज व धर्म के गौरव की रक्षा के लिये समर्थे बनाना चाहते हैं। अतः युग नारी के ति 
निर्भीक व स्वतंत्र बनने का अमर सन्देश इसमें है। 


गोस्वामीजी ने कथित तीन नाटकों को छोड़कर शेष नाटक व प्रहसनों को कथावस्तु का चया 
तत्कालीन समाज के ही मध्य से किया है। जन-जीवन के यथार्थं चित्रण उनमें चित्रित हुँ urs 
विषय-चयन में उनका समाज-सुधारक दृष्टिकोण सर्वोपरि है। डा० खत्री के अनुसार--सुधारक ताळ | 
रचना में एक विशेष शैली के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस शेली को हास्यास्पद वाम, 
सकते हैँ? । 


गोस्वामीजी के प्रहसन अपने हास्य व व्यंग्य द्वारा समाज के कोढ़ को धोने के लिए सरश 
साधन हैं। यह उनके यथार्थवादी नाटकों की प्रमुख विशेषता है। डा० गुप्त ने उचित ही लिखा है कि. 
प्रहसन लिखने का उद्देश्य मनोरंजन भी है और धर्म के नाम पर पाखण्ड का मूलोच्छेदन भी । बागे 
भी काना कहने से काम नहीं बनता वरन्‌ वह और बुरा मानता है। इसलिये समाज की बुराई वोग 
केवल बुराई मात्र कह कर उससे आशा की जाय कि समाज उस बुराई को दूर कर देगा तो यह am 


है Dr और वक्रता द्वारा इस प्रकार की बुराई को प्रगट करना एक प्रकार की कला है और बहुत “ 
उच्च कला है । इसमें सांप भी मर जाता हे और लकड़ी भी नहीं get” | 


अत: गोस्वामीजी के प्रहसनों में हमें भारतेन्दुजी की उस नाटक परम्परा का पूर्ण दि 
OS 
१- सती चन्द्रावली-रा० च० गोस्वामी, To सं० १८६० 
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भूमिका go २। 
३--नाटक की परख--डा० एस० पी० सत्री, साहित्य भवन लि० प्यार) हिल सं, १९५१ fa e २६३ 
४- हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--डा० सोमनाथ qu, हि 


9 eu 
नदी z go सं०, $ 
$o go पू ३ ¢C-0. In Public Domain. Digtized by ण न Sia इलाहाबाद í 








|] ९४३ | 


मिलता है जिसमें व्यंग्य व हास्यपूण कथानकों द्वारा समाज सुधार के प्रयत्न किये गये हैं। उनके 'भारत 
रोगी' प्रहसन पर भारतन्दु के 'भारत-दुदेशा' का प्रभाव स्पष्ट है । 
गोस्वामीजी की दृष्टि में विदेशी शासन विदेशी हे । चाहे वह मुगलों का हो चाहे अंग्रेजों का । 
दोतों की मनोवृत्ति शोषक है। भारत रोगी' का कथानक तत्कालीन शासन की दूषित मनोवृत्ति के 
कारण उत्पन्न देश-दुर्देशा को वह सफल अभिव्यक्ति है जिसमें अमूर्त के लिए मूते कल्पना की व्यंजना 
प्रतीकात्मक रूप में दर्शनीय हे । देश को बेकारी, अकाल,अशिक्षा, भाषा-तिरष्कार, प्रेस एक्ट, नि:शस्त्रता 
तथा सामाजिक रूढ़ियों के कारण भारत-जननी क्षय-रोग पीड़ित हो चुकी है वह अपनी चिकित्सा हेतु 
तत्कालीन वैथ-अंग्र ज शासन के पास जाती है जहाँ उसे उपचार के लिए विभिन्न आश्वासन तो मिलते 
हैं, किन्तु पूति एक की भी नहीं होती है । अतः उसका रोग बढ़ता ही जाता हे । 
इसके कतिपय अंश इस प्रकार हैं-- 
(भारत-रोगी मलीन चीथड़े लपेटे सड़क पर पड़ा है और डाक्टर (अंग्रेजी शासक ) कुर्सी पर 
विराजमान हैं ):--भारत रोगी-साहब । आज मेरे कलेजे में बड़ा दर्द होता है, क्या करू ? 
अंग्रेज--ओ: । मत घत्रडाओ। सात सौ वर्ष से मुसलमानी राज्य का, जीणे ज्वर और 
क्षय रोग लग रहा था, रोग का चार्ज अब हमने ले लिया है । तुम्हारी देह को निर्बेलता से हृदय में पीड़ा 
होती है। देखो । हम अभी यूरोपीय और भारतीय के अपक्षपात की औषधि देते हे जिससे तुम्हारे 
कलेजे का दई गिर जायेगा और शरीर भी पुष्ट हो जायेगा। 
भारत रोगी--हृदय की वेदना तो अपक्षपात से कम हो जायेगी पर जो छाती भड़कती है उसका 
क्या यत्न है ? 
अंग्रेज--हैं । यह क्या ? अब तो दोनों जातियों को पद मिलते हैं फिर छाती धड़कना केसा ? 
नहीं-तहीं । अभी भारतवासी जजों की तनख्वाह में केसा तारतम्य हुआ है ? बड़े-बड़े उच्च पद भारत- 
वासियों को कब दिये जाते हैं। “7०: अच्छा इसकी भी औषधि देगे। भला और क्या है? 
भारत रोगी--(कफ वृत स्वर से) कफ के मारे एक स्वर मुंह से नहीं निकलता, खाँसी से पसूली- 
पसूली दुखती है । 
अंग्रेज--ओ: ! तुम्हें खाने को अच्छा नहीं मिलता "अबे शीघ्र ही अच्छी खेती वारी करेगे 
और जो तुम घास पात खाकर निर्वाह करते हो सो नित्य मोहन-भोग उड़ाओगे । 


भारत रोगी-साहब ! मेरी जीभ जकड़ी जाती है। साफ बात नहीं कही जाती । 

ंग्रेज-तुम्हारे विषय उच्च शिक्षा नहीं होती इससे तुम्हारी जीभ md yh ro A 
हुआ ? तुम्हारे कुपुत्र संस्कृत भाषा का आदर नहीं करते पर इंगलेण्ड जर्मन pn तु M 
भाषा ही प्रिय है। तुम्हारी निज भाषा भी कुछ कुछ बढ़ चली है। म मत। शीघ्र ही तुम्हा 
निज भाष। और संस्कृत दोनों की उन्नति करके तुम्हारी जुवान साफ कर देंगे । 


भारत रोगी--डाक्टर ! मुख से बोला नहीं जाता । 
अंग्रेज- - बोला mb जायेगा ? लाड लिन्टन ने तुम्हारे मुख को बन्द कर दिया है । तुम्हारे 
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मुख-सम्वाद पत्र तुम्हारे विषय में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा। आगामी शीतकाल में प्रेस एक! 
उठा दिया जावेगा t 


भारत रोगी -मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता । 

अंग्रेज--ओह ! तुम्हारा न देखना ही श्रेयकर है । विधवाओं को यंत्रणा, बाल्य विवाह, नाग 
कदाचार अनेक रीति से अपने पुत्रों का बलेश भोग यह सब देखकर कय करोगे । थोड़े दिन और am) 
आँखें बन्द vul | 

भारत रोगी- मेरे हाथ नहीं उठते । 


अंग्रेज--हमेशा से तुम अस्त्र-शस्त्र चलाते आये हो। अब तुम्हारे शस्त्र छीन लिये गये हैं। 
पर सुनो । अब तुम्हारी वृद्धावस्था है। अब आराम करो d 


भारत रोगी--जनाव । मेरे रुधिर की एक बूंद भी नहीं रही है। सब सूख गया है। 


अंग्रेज--खूब कहा । इतने बिच्छू, इतने सर्प, इतने सिंह लगे क्या रुधिर नहीं पी जाते ! भरता 
तुम्हारे अस्थि-मांस शेष रहने दिया यह क्या थोड़ा है ? 


भारत रोगी--साहब सच सच कहो मेरा रोग साध्य है अथवा असाध्य ? 


अंग्रेज--अभी तुम्हारा रोग ऐसा नहीं बिगड़ा पर जो जल्दी चिकित्सा नहीं होगी तो निषे 
रोग असाध्य हो जायेगा । तुम कभी नहीं बचोगे* ? 


उक्त अंशों से स्पष्ट है क्रि देश-दुदेशा का एक जीता जागता चित्रण कर गोस्वामीजी ने उसे , 
रोग की तुरन्त चिकित्सा के लिए समाज को सचेत किया है वरन्‌ रोग असाध्य हो जावेगा, और देश शि! 
पनप न सकेगा। वस्तुत: गोस्वामीजी के कथानक जनवादी धरातल के रङ्ग-बिरंगे चित्र हैं। 


“भंग तरङ्ग' की कथा का चयन तत्कालीन नशा खोर समाज से किया गया है । भंगड़ियों ग 
वार्तालाप, वेश्यागमन, पुलिस का भय आदि दूषित मनोवृत्तियों के चित्रण हास्य व व्यंग्य के माध्यम दव 
चित्रित कर समाज-सुधार का प्रयत्न इसके द्वारा किया गया है। दरोगा द्वारा वेश्यालय में व्यभिचार 
को रंगे-हाथों पकड़ने की चेष्टा करना, आधुनिक प्रगतिशील विचारों की ओर एक स्पष्ट संकेत है) 


“तन, मन, धन गुसाई जी के अर्पण' में तत्कालीन अन्ध विश्वास, तथा धर्म के ठेकेदारों d 
तामसिक मनोवृत्ति व पोप लीला का भण्डा फोड़ करके उसके प्रति विद्रोह की तीव्र भावता स्पष्ट d 
गोस्वामीजी स्वयं 'गुसाई' थे। उन्होंने स्वयं अपने समाज से इसके कथानक का चयन करके पाती 
रहकर मगर से बेर' की चेतावनी को स्वीकार किया । डा० शुक्ल का कथन सत्य है कि--'ार a 
व्यापक दृष्टि कोण को लेकर, चलने वाला कलाकार समाज की आँखों का शूल बन जाता है । छ 
सत्ता का उपासक किसी भी सम्प्रदाय के नीचे नहीं रह सकता? । 






१--मित्र विलास-'भारत रोगी”, खण्ड ५ संख्या २, २५ जुलाई सनु १६८१ ई०। 
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प्रस्तुत प्रहसन में धर्म के ठेकेदारों अर्थात्‌ गुसाई जी को भक्तो का धन ही नहीं र 
व भी स्वीकार है, भक्तों को अपना सवेस्व' भी वह निःसंकोच पुर्वक दे सकते हैं। भक्तों के उद्धार के 
लिए उन्होंने Die कुट्टनी भी रख रक्खी है। सुन्दर रूपवती नव विवाहिता स्त्रियों का पतिगृह के दर्शन 
करने से पूर्व गुसांई जी की सेवा में समपित होना 'धर्म' है। सेठ रूपचन्द धन के बोझ से इतने अधिक 
दव चुके हैं कि उन्हें ऊपर उठने के लिए गुसाई जी का आशीर्वाद आवश्यक है किन्तु गुसाई जी आशीर्वाद 
तत्र तक नहीं देंगे जब तक a! सेठ अपनी नव विवाहिता बहू (जानकी) का 'समपेण' उनके समक्ष नहीं 
करेगा। इस समर्पण” में सेठ-सेठानी गवे-अनुभव करते हैं। यदि सेठ के प्रगतिशील पुत्र ने बाधा न 
डाली होती तो गुसाई जी का आशीर्वाद मिल जाता । पुत्र गोकुल को सेठ-सेठानी कुल-कांति के विपरीत 
न चलने का उपदेश करते हैं। किन्तु गोकुल को नवीन विचारों की हवा लग चुकी है । वह Tuis जी 
को पुलिस के हवाले करके ही संतुष्ट होता है। २ 


देव बालाओं के रूप में रूपवती कन्याओं का 'समर्पण' उस समय बहुत प्रचलित था जिसके 
दुष्परिणामों से गोस्वामीजी अत्यन्त दुखी थे । वह धर्म की आड़ में व्याप्त इस सामाजिक कोढ़ का निदान 
करना चाहते थे । डा० शर्मा ने इस प्रहसन के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि-“नाटककार की सहानु- 
भृति नव शिक्षा से प्रभावित नई पीढ़ी के साथ है। पुरानी लकीर के फकीर समाज के बड़े-बूढ़ों से इस 
नई पीड़ी ने संग्राम छेड़ दिया था । उसकी एक झलक इस नाटक में दिखलाई गई है १ । 


गोस्वामीजी के “बूढ़े मुं ह मु हासे लोग देखें तमाशे' में उनकी प्रगतिशील विचारधारा अधिक 
उग्र हो उठी है। लाला नरायणदास भगवान के परम भक्त व धनी मानी जमींदार थे । वह अपने 
आसामी मौला की स्त्री को उड़ाने के धर्म संकट में हैं। उसे उड़ाने के लिए वह कल्लू को पर्याप्त धन 
देकर भेजते हैं। किसान विद्याधर की जमीन को लाला ने हड़प रखा है। वह भाग्य का मारा हुआ 
अपनी मां की मृत्यु पर लाला जी से कुछ सहायता की याचना करता है किन्तु उसके लिये लालाजी के 
पास एक पाई भी नहीं है। मायके से आई हुई तेली की लड़की को देखकर लालाजी का कल कण्ठ 
निनादित हो उठता है-- 


गई न शिशुता की झलक, झलक्यौ जीवन अङ्ग । 
दीपत देह दुहुन की मानो ताफता Xp 


लाला को याद आता है कि अर्जून ने १५ दिन में ११ अक्षोहिणी सेता का वध किया था तो 
क्या लाला नरायणदास एक महिने में एक तेली की लड़की को वश में नहीं कर सकेगा। अवश्य 
केर सकेगा l शे. los 


. केल्लु की मौसी ३० वर्ष से कुटुनी का कार्य करती है उसने अनेक वहू-बेटियों को व्यभिचारियों 
के अर्पण किया है। कल्लू उसे छन्नों ( मौला की स्त्री ) को फुसलाने के लिए रुपये देकर भेजता है । 
At अपनी दस्तुरी काट कर शेष रुपये eui को देने का उपक्रम करती है साथ ही छन्तो को लज्जित. 

बेकर वह कहती है-'ऐसी तू कौन सी ब्राह्मण बनिया है जो इतनी डरे है। विद्याधर एक इमली का पेड़ 
रे के लिए मोला को SU लिए भोला को बुलाता है। मौला लालागी 00 0 है। मौला लालाजी के सब कारनामे तथा अपनी इज्जत आबरू का 
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प्रश्न उसके समक्ष रखता है। मौला और विद्याधर दोनों एक होकर जमींदार के प्रति बिद्रोह - 
.करते हैं। आज से ८० वर्षे qd ऐसी कल्पना गोस्वामीजी के बूते का काम था। | 


लालाजी अपने अंग्रेजी पढ़ने बाले पुत्र को समझाते हुए कहते हें कि--'आधुनिक शिक्षा, 
“हिन्दू धर्म रसातल को चला जा रहा है । हिन्दू लड़के मुसलमान वावचियों के हाथ का खा लेते im 
और अधिक पतन क्या हो सकता है ?. लालाजी के इत धम संकट पर उनका नौकर कलु छै 
'कसता है--'मुसलमान की रोटी खाते से तो जात जाय, बाकी लुगाई रखने से कछु नाय? | 


: उक्त उद्धरण से गोस्वामीजी की हिन्दू-मुसलिम भेद-भाव, खान-पान व आधुनिक fg. 
सम्बन्धी विचार धारा तथा लाला जैसे पाखंडियों से घृणा स्पष्ट हो जाती है । 


लालाजी अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए. छन्नो का नाम रटते-२ रहते हुए Sp 
पर्व निश्चित-स्थल की ओर जाते हैं किन्तु जाने से पूर्व कल्लु से यह कहना नहीं भूलते हैं कि यदि सं 
कोई पूछने आये तो कह दें कि वह मन्दिर में जप कर रहे हैं। -साथ ही साथ छन्नो के मुह से यदि णा 
की बदबू आयेगी तो वह उसके मुह पर मलने के लिए इत्र भी ले जाना नहीं भूलते हैं। 


निश्चित स्थल पर मौला और विद्याधर जो कि हिन्दू और मुसलमान किसानों के प्रतीव 
लालाजी की प्रतीक्षा मे हैं। मौसी छन्नो को समझाती है कि “मुसलमान के न जात न पांत तेरे बड़े भा 
जो तू लालाजी की नजर में चढ़ी है'। लाला के उस स्थल पर पहुंचते:ही मौला उस पर टूट पता है| 
विद्याधर भी 'करमगति टारे न टरी' गाता हुआ आगे बढ़ता है। लाला अपनी इज्जत-आबरू बचाने) 
लिए मौला को २००/२० घूंस और विद्याधर को उसकी जमीन वापिस करने का वचन देता है। | 


प्रस्तुत रचना के सम्बन्ध में डा० राम विलास शर्मा का निम्न मत है :-- 


'भारतेन्दु युग के नाटकों में राधाचरण गोस्वामी की रचना श्रेष्ठ है। इनका सा तपाता 
व्यंग्य, सधा हुआ शिष्ट हास्य, गठा हुआ कथानक स्वाभाविक वार्तालाप आदि अन्य नाटकों A 
मिलेगा परन्तु हिन्दू-मुसलमान किसानों की एकता और जमींदार के प्रति उनकी विद्रोह की भागा 
हिन्दी साहित्य में नई हे । १९वीं सदी के अन्य भाषाओं के साहित्य में भी यह आधुनिक दृष्टि को|| 
ढूंढने से ही मिलेगा eee हिन्दू-मुसलमान तथा किसान-जमींदार समस्याओं का जैसा विवेचन | 
चेतना ने किया था वह इस नाटक से स्पष्ट है" ।' र 


। अन्त में हम इस तथ्य पर पहुंचते हुँ कि गोस्वामीजी ने अपने नाटकों की कथा वस्तु के व| 
द्वारा एक और गौरवशाली अतीत को सामने रखकर युग-मानव को सचेत किया और दूसरी ओर व| 
समाज के यथार्थ चित्रों द्वारा उसकी आँखें खोली । एक सफल यग gar कलाकार प्राचीन मान्यताओं 
अपने नवीन चिन्ह छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है वह युग को नव जागरण की चेतना देता है । जो p 
केवल परम्परागत आदशो के ही राग अलापता है अथवा समाज को कछ नया दे नहीं सकता र| 
साहित्य कं मु ल अतिरिक्त कुछ और नहीं कह सकते। गोस्वामीजी ऐसे अती । 
कलाकारों को महत्व नहीं देते थे। वह स्वयं एक E 8| 
“नवीनता' को सह स्वीकार किया था हि व कलाकार ये.। उन्ही ५ E 
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अतः हमारे गोस्वामीजी ने अपने नाटकों के कथानकों द्वारा देश'के गौरव-गभित अतीत को 


: तत्कालीन जन-जीवन के यथार्थ चित्रों को प्रस्तुत कर हमारे साहित्य को वह मौलिकता प्रदान की जो 
कि युग-युगान्तर तक भी भूली नहीं जा सकेगी । 


(२) पात्र व चरित्र-चित्रण 
ह के पा को फलागम तक पहुँचाने के लिए पात्रों के घात प्रतिघात, संघर्ष 
व अन्त छो के अतिरिक्त और कोई अन्य साधन नहीं होता, वह अपने पात्रों के“ चरित्रचित्रण 
द्वारा ही कथानक को कलात्मक रूप से विकसित करता है तथा अपने आदर्शो को समाज पर छोड़ता हुआ 
स्वयं आगे बढ़ता है। अतः नाटक का यह्‌ तत्व विशेष महत्वपूर्ण है । १ rig 
संख्या की हृष्टि से गोस्वामीजी के नाटकों के पात्र प्रायः ४-५ तक ही सीमित हैं जो कि इनके 
नाटकों के संथा अनुकूल हैं। 'सती चन्द्रावली' और 'अमर सिंह राठोर इसके अपवाद हो सकते हैं ॥ 
अमर सिंह राठौर में मुख्य पात्रों के अतिरिक्त गौण की संख्या २४ तक पहुँच गई है । इसके अलावा भी 
अनेक दमबाज, दरबारी सैनिक आदि हैं। इस नाटक में पात्रों का जमघट सा अवश्य ज्ञात होता है। 
गोस्वामीजी ने अपने नाटकों के कथानक प्रायः उस समाज से ग्रहण किए हैं जिसमें आदर्श 
व्यक्ति कम और अधम अधिक ये । पात्र-चयन में उन्होंने विभिन्न व्यक्ति तत्वों को ग्रहण किया है जिनमें 
वर्ग विशेष की वास्तविक झांकी देखने को मिलती है :-- | 
भारत रोगी? में--भारत रोगी देशवासियों का तथा अंग्रेज डाक्टर तत्कालीन अंग्रेजी शासन 
के प्रतीक हैं। इसकी कथा भी तत्कालीन देश दुर्दशा का प्रतीक है। | "o ESROME 
बूढ़े मुह मुहांसे में-लाला नारायणदास व्यभिचारी बगुला भक्तों का, मौला व विद्याधर 
क्रमशः मुसलमान व हिन्दू किसानों का, छन्नो स्वाभिमानी प्रगतिशील नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं । 
'तन, मन, धन? में--गुसाई जी धर्म के ठेकेदारों का, रूप चन्द सेठ, रईस व जमींदारो कां 
जानकी आधुनिक नारी का तथा गोकुल प्रगतिशील समाज का प्रतितिधित्व करता है । ग 
भङ्ग तरङ्ग’ में--छू छू चौबे नशाखोर व व्यभिचारियों का, रूपो तथा गुलाबो वेश्याओं का 
प्रतिनिधित्व करती हैँ । 'चम्पक लता? में--रसिक विहारी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बाबू लोगों के समाज का 
प्रतीक है । bd 
अत: स्पष्ट है कि तत्कालीन जन जीवन से सम्बन्धित गोस्वामीजी के प्राय: सभी सामाजिक 
नाटकों के पात्रों का चरित चित्रण प्रतीक रूप में ही अधिक हुआ है । f चरित्रों की विशेषता यह है 
कि--ये अपने वर्ग व समाज की तत्कालीन समस्त विशेषताओं को अपने में समेट कर चलने में सफल हैं । 
गोस्वामीजी के नाटकों के चरित्र चित्रण की यह प्रमुखं विशेषता है । ; 
Je भङ्ग तरङ्ग' में भज्भड़ियों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की अति सुन्दर अभिव्यंजना है ण | Um 
` चतु्वेदी के शब्दों भै नशेबाज जब नशा करके बैठता है तो उसे हाथी मक्खी नजर आता हैं, ऐसा नशे 
Lo घाजोंका अनुभव है! । यह उक्ति इस प्रहसन में नितान्त चरितार्थे है। बूढ़े मुह मु हासे, तन, मन, 
H oO a लाय 


_ डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी, हि० सो० संसार दिल्ली To do, १ 
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धन? 'म्यूतिसिपल कमिश्नर” 'आतरेरी मजिस्ट्रेट” 'दफा चौंतीस आदि प्रहसन भी चरित्र प्रधान ही है।| 


गोस्वामीजी ने पौराणिक व ऐतिहासिक नाटकों द्वारा विभिन्न आदर्शों को समाज SI 
रखा है। अतः इन नाटकों के नायक व नायिका भी आदर्श हैं। श्रीदामा में ब्राह्मण, देवी शक | 
मुख्य पात्र हैं। श्रीदामा का स्वयं ब्राह्मण गुण-सम्पन्न, त्यागी, भगवदु-भक्ति परायण होना उसके X | 
से स्पष्ट है। सर्वसहा व रुक्मिणी के चरित्रों में पातिव्रत्य तथा धर्म निष्ठा के साथ साथ नारी 8| 
स्वाभाविक दुबलताये भी हैं। कहना न होगा कि उक्त पात्रों के चरित्र चित्रणों को पूर्ण विकास Sn | 
मिला है। वह अधखिले से रह गये हैं। वस्तुतः गोस्वामीजी ने पात्रों के चरित्र चित्रणों की ओर सता | 
ध्यान नहीं दिया है जितना कि उद्देश्य व घटनाओं के यथार्थं की ओर | 


E 





अमरसिंह राठौर में अमर सिंह, सलावत खां, शाहजहां व सूर्यादेवी मुख्य हैं। इन पक्के | 
चरित्रो की अपनी अलग-अलग विशेषतायें हैं जो उनके चरित्र चित्रण से स्पष्ट हैं । उदाहरणाथ ते| 
चरित्र इस प्रकार हैं :-- | 

अमर सिह-क्षत्री गुण सम्पन्न वीरोदात्त नायक है। वह fug भक्त है। वीर होते हुये भी | 
पिता द्वारा दी गई देश निष्काशन की कठोर आज्ञा को वह शिरोधार्य करता है। बलभद्र के यह कहे | 
पर कि यदि आप अड जाते तो आपको कोई मारवाड़ के सिंहासन से हटाने वाला नहीं था, परन्तु am | 
अपने पिता की आज्ञा मानकर के बहुत यश लिया और क्यों न हो ? धर्मवीर राजपूतों का वंश है। | 
अमर सिंह गवे पूर्वक उत्तर देता है--पिता-पुत्न का विरोध हमारे परम धामिक राजकुल में बहुत का | 
सुना होगा । यह तो मुगलों के कुल का ही भूषण है कि पिता-पुत्र, भाई-भाई सल्तनत के लिये कट मरे 


.. . अमरसिह की रग-रग में “राजपूती आन' भरी हुई है। मुगलों से प्रतिशोध की भावना मे 
बेचेन किये हुए है। शाहजहां द्वारा उसे राव का खिताब तथा नागौर की जागीर प्रदान करने पर भी 
वह उसकी To पुतली नहीं बना वरन्‌ स्वाभिमानी अमर सिंह के अन्दर का हिन्दुत्व जाग उठता है। ब 
वीर है। इंट का उत्तर पत्थर से देना जानता है । वह सम्पन्न है नायकत्व गुणों से । उसे अपने खड़ा 
तथा बाहुबल पर हृढ़ विश्वास है। उसकी बढ़ती हुई लोक प्रियता का प्रमुख कारण ही उसके द्वार 
छिच्न-भिन्न, राजपूतों को सुसंगठित करना था जिससे कि मुगल सिंहासन भी भयभीत हो चुका था। qi 
युद्ध पर उसका अटल विश्वास है। भागते हुये शाहजहां पर वह शस्त्र प्रहार नहीं करता वरनू ए 
घृणा भरी इष्टि से उसकी 'नप्‌ंशकता' पर क्षोभ प्रगट करता है। उसका निर्माण ही 'राजपूती rit रै 
हुआ है। जिसकी रक्षा वह जीवनःके अन्तिम क्षण तक करता है। वह युद्ध में यवन के हाथ से मार 
जाना राजपूती कलंक समझता है। अतः चारों ओर से विशाल मुगल सेना द्वारा घिर जाते पर ब 
अकेला ही तब तक चारों ओर तलवार घुमाता है जब तक उसकी भजा उसका देती है। अंतत i 
जय की आशा न देखकर वह अपने साले अर्जन सिंह सेक 3 ८ S [रदो 
ताकि बीर अमरसिह की मृत्यु मुसलमान के. हाथों न गे तप enn यता य गै 
आदि से अन्त तक वीर अमर सिंह ही छाया हुआ है | E d राजपत के खडग से हो। 
अमर सिह अमर! है । 


Sun 0 र बर सिंह की रानी है । हमें उसके दर्शन um 
पर dg कहती है--'यह विदा क्षत्रियों को बड़े ही कय nn | 
arch Acatel S à 
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देती हैं। ११ eer मे बह स्वयं राजपूत सैनिकों का नेतृत्व करती है। घोड़े पर सवार होकर यवन 
सैनिको के मध्य से अपने पति के शव को साहस पूर्वक उठा ले जाती है। किसी यवन की शक्ति क्या 
जो उस महाकाली का सामना कर सके। देश-भक्ति उसके दृश्य मे कुट-कुट कर भरी हुई है। अपने 
000 चिता के समदा सती दाता राजपूतों को उनके हृढ़ संगठन व भारत की ठी का 
अमर संदेश करती है किन्तु इन गुणों के साथ-साथ कुछ स्त्रियोचित दुर्बलतायें भी उसमें E. जब अमर 
ते अन्तिम s मांगता है तो वह चाहती है कि अमर्रासह इस कुअवसर पर दिल्ली न जावे । 
ETT p Ti क स EU लगता है। अतः सूर्यादेवी का चरित्र चित्रण 
स्वाभाविक रूप से सुन्दर है। जहां उसमें स्त्रियोचित दब dE वहां में बीरा 
भयावह रौद्ररूपा हर T $ दुबेलताएं हैं वहां वह युद्ध भूमि में वीरांगना व 


अमर fag राठौर! में गौण पात्र का जमघट है । वह अखाड़े के पहलवानों की तरह हमारे समक्ष 
आते हैं। नाटककार उन्हें संभाल भी नहीं सका है। अतः ऐसे चरित्रों को पूर्ण विकास नहीं मिला 
है। कहीं-कहीं तो ऐसा ज्ञात होता है कि गोल्वामीजी ने स्वयं अपने हाथों अपने पात्रोंका गला घोटा है। 
डा० गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कथा का आगे बढ़ाना ही उन्हें (गोस्वामी 
जी को ) अभीष्ट है, परन्तु चरित्र चित्रण पर उनका ध्यान नहीं जाता । यही कारण है कि उनके पात्र 
अधखिले, रह जाते हैं और नाटक या तो केवल कथा-कहानी मात्र दिखाई देते हैं या वार्तालाप के रूप में 
कोई उपदेश-प्रद आख्यान) | 


गोस्वामीजी को अन्य नाटकों की अपेक्षा 'सती चन्द्रावली' के चरित्र चित्रणों में अधिक सफलता 
मिली है। इसमें चन्द्रावली, अशरफ खां और औरङ्गजेब मुख्य पात्र हैं। गौण पात्र भी केवल ४ हैं। 
इनके अतिरिक्त कोतवाल, पनिहारिनें व सैनिक हैं। मुख्य पात्रों का चरित्र स्वाभाविक रूप में विकसित 
हुआ है, उनकी अपनी-२ विशेषतायें उनके चरित्रो से उभर आई हैं । 


चन्द्रावली इस नाटक में सर्व प्रथम रङ्ग मंच पर आती है और अन्तिम दृश्य तक रहती है। 
प्रभाव रूप में वह सम्पूर्ण नाटक की आत्मा हे । चद्धावली न केवल नारी है वरन्‌ उसमें अदम्य साहस, 
निर्भीकता, हढ़निष्ठा, कतेव्य परायणता एवं पौरुष है । उसे गवे है क्रि वह एक हिन्दू की लड़की है । 
उसको धर्म, पिता और पति इन दोनों कुलो की 'पगड़ी' की लाज रखना है । वह स्वाभिमानी है । सतीत्व 
की रक्षा हेतु तीव्र विद्रोह भावनायें उसमें हैं। अशरफ खां के द्वारा दिये गये विभिन्न बहुमूल्य प्रलोभनों 
गर वह 'थूकती' हेश उसके जीते जी किसी यवन की शक्ति नहीं जो उसका स्पर्शं तक कर सके किन्तु 
वह चाहती है कि मरने के बाद भी उसक्रे शव को मुसलमान न छूने पाये भले ही हिन्दू चमार उसे कहीं 
पटक दे। इससे उसे सद्गति प्राप्त होगी। उसे अपने प्राणों का मोह नहीं वरन्‌ वह मृत्यु से जूझना 
जानती है। उसे चिन्ता है कि 'कत्ले आम' में कहीं कोई हिन्दू स्त्री वेधव्य को प्राप्त न हो जाय । युग- 
गारी के लिए इतना क्या कम था ? अन्त में यह सतीत्व-रक्षा हेतु अपना बलिदान देकर हमारे हृदय में 
अपना एक स्थाई स्मारक छोड़ जाती है । 

गोस्वामीजी के नःटकों में: अन्तढ्वन्द्रों की सफल तिष्पति यदि कहीं हुई है तो वह केवल 


“हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--डॉ० सोमनाथ गुप्त, हि० म० इला०, We Wo, १९४८ do 
पृष्ठ RRO | à 
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चन्द्रावली के विचारों में। अतः इन अन्तद्व तों के कारण कथानक के घात-प्रतिघात भी स्वाभाविक 
रूप से सुन्दर हैं । | | 

उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गोस्वामीजी के पौराणिक व ऐतिहासिक 
नाटकों में प्रायः आदर्श चरित्रो को ही महत्व दिया गया है और सामाजिक नाटकों में यथार्थ चरित्र 
को। उनके प्राय: सभी पात्र इसी धरती के प्राणी हैं, भले ही उनके आदश पात्रों से सामान्य जीवन ` 
हमारी भेंट न हो सके किन्तु श्रद्धा से उनके प्रति हमारा मस्तक एक बार अवश्य नत हो जाता है। णे 
पात्र या तो समाज के ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या राजवंश से ही सम्बन्धित । 


गोस्वामीजी के यथार्थ चरित्र वाले पात्र तो हमारे चिर परिचित हैं। उनमें से कुछ तो दिने 
अन्तेक बार हमसे मिलते हैं और हम उनसे बातचीत भी करते हैं। कुछ को हम केवल गली-कूंचों गे 
आते जाते देखते हैं । कुछ के प्रति हमारी श्रद्धा है। कुछ के प्रति सहानुभूति और कुछ के प्रति घृणा भी। 


उक्त सभी पात्रों के चरित्रों का पूर्ण विकास दिखाने का अवसर हमारे गोस्वामीजी को नहीं 
मिला और न हम युग हष्टि के आधार पर उनसे यह आशा ही कर सकते हैं । डा० खन्ना गोस्वामीजी 
के चरित्र चित्रण के सम्बन्ध में लिखते हैं कि--'नाटक कार ने अपने पात्रों के चरित्र का विकास पूर्ण हम 
से नहीं किया क्योंकि उसने चरित्र चित्रण कौ अपेक्षा घटनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया है! । 


वस्तुत: गोस्वामीजी के आदर्शवादी नाटकों में चरित्रों का विकास आदर्श स्थापना की दृष्ट 
से तथौ यथार्थवादी नाटकों में चरित्रो के यथार्थे चित्रण की हृष्टि से ही किया गया है । अपने नाटकों 
जन-जीवन के युग-यथार्थ का वास्तविक व सजीव चित्र प्रस्तुत करने के लिए गोस्वामीजी का नाटककार 
चरित्र चित्रण की सजीवता एवं स्वाभाविकता के प्रति सदैव सजग रहा है। निःसन्देह उनके इन यथा 
चरित्रों में ही वतमान यथार्थवादी नाटकों की जडे छिपी हुई हैं । 


(३) संवाद और भाषा 


संवादो में ही नाटक की कथा वस्तु एवं पात्रों के सम्पूर्ण कार्य-व्यापार को अपने में aded की | 

शक्ति रहती है । संवादों के क्रमिक गठन में कथानक की सर्जना तथा उसका विक।स निहित रहता है। 
अनेक आकर्षेक व स्हस्यपूण ऐसी घटनाये सामने आती हैं जो कि संवादों की अभिनय मूलक अभिव्या | 
द्वारा रस-निष्पत्ति करती हुई हमारी उत्सुकता को बनाये रखती हैं। यह सम्वाद नाटक को नाटकल 8| 
साथ ही साथ कवित्व भी प्रदान करते हैं। पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की शक्ति संवादो में है | 
निहित रहती है। उनके स्वगत कथन नाटकीय घटनाओं के लिए संकेत-निर्देशन का कार्य करती है| 
इनसे घटनाचक्र का पूवे परिचय अथवा आने वाली घटना का आभास होता है aad द्वारा पात्री | 
चरित्र विकसित होते हें ॥ नाटककार को A के रूप में स्वयं कछ भी कहने का अधिकार नाटक में «i 

होता है । उसे जो कुछ भी कहना होता है वह इन संवादों के माध्यम द्वारा ही कहता है । .संवाद तार | 


कार के उदेश्य को स्पष्ट करने के लिए एक मात्र, सशक्त, साधन हैं ताट | 
fx: >> J xb, O ना 
आत्मा ही संवाद है । साधत हँ । वस्तुत: एक स्व 








पदी नल 7 I नी लामाका साहित्य का आलोचनात्मक अः E पाल खन्ना, भार || 
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नाटकों को. भाषा में पात्रों का व्यक्तित्व. छिपा हुआ रहता है, वह सम्बादों के सौन्दर्य को 
निखारती हुई उन्हें सजीवता प्रदान करती है। अस्तु भाषा को सम्वादों का प्राण कहना अनुचित न 
होगा। संवादों की भाषा जन साधारण की प्रचलित भाषा होती चाहिए । वह पात्रानुकूल तथा अभिनय 
गण सम्पन्न होनी चाहिए जटिल व शिथिल भाषा संवादों की गति में कथक सिद्ध होती हे। | 


भारतेन्दु युग में आधुनिक नाट्य कला का जन्म हुआ था । उसका कला रूप निखर नहीं पाया 
धा। भाषा का भी कोई अपना एक निश्चित रूप नहीं था। अतः उस युग के नाटककारों के समक्ष 
नाट्यकला के साथ ही साथ भाषा के रूप को स्थिर करना भी नितान्त आवश्यक था । अतः गोस्वामीजी 
के संवादों तथा उनकी भाषा को इन सीमाओं की हृष्टिओ से देखना ही उचित होगा । 


गोस्त्रामीजी के प्रायः सभी नाटकों में संवाद पात्रों के चरित्रों को विशेषताओं क्रो स्पष्ट करने 
मे समर्थं हैं उनमें स्वाभाविकता, सरसता एवं सरलता है। उदाहरणार्थ कुछ अंश इस प्रकार हैँ 

“श्री दामा' के प्रथम हृश्य में सर्वेपहा द्वारा भोजन की चिन्ता व्यक्त करने पर श्रीदामा कहता 
है-- तू बड़ी पागल है, प्रातःकाल भगवद्‌ भजत करना तो एक ओर रहा, मेरा भी भजन छुडाती है । 
'सरक्षिता रक्षति योहिगर्भ' मुझे पाठ करने दे। 
र्व॑संहा-महाराज। अब तो सह्ननाम का पाठ हो चुका, इधर दिन भी एक पहर चढ़ गया 
है। आज्ञा हो तो में ही जाऊ। ॥ 

श्रीदामा--फिर वहो बात । आज तुझे क्या हो गया ? अभी तो मेरा पंचरत्न तक पुरा नहीं 
हुआ और उपनिषद्‌ का पाठ तो अभो बाकी ही है। अरी. ब्राह्मगी । “भोजनाच्छादने चिन्ता वृथा 
qafa वेष्णवा ।' | 
सती चन्द्रावली? के द्वितीय हृश्य में अशरफ खाँ द्वारा चन्द्रावली को छूने का प्रयत्न करने पर 
चन्द्रावली कहती है--'मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ ? मैं एक हिन्दु लड़को हुँ, 

चतुर्थं दृश्य में चन्द्रावली का स्वगत कथन भी उसकी चरित्रगत विशेषता को HON है-- 
मुझसे यह न होगा कि मुसलमान हो जाऊं और दोनों कूल, वथा दिल्ली के हिन्दुओं की पगड़ी में भूल 
डालू.? बस अब और कुछ न होगा मैं अपने गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी । 
` अमर सिह राठौर के द्वितीय हश्य में बलभद्र और अमर सिंह का संवाद अमर्रासह की पितू 
भक्ति को स्पष्ट करता है-- : a 

` बल०--थदि आप अड़ जाते तो आपको कोई मारवाड़ के तिहासन से हटाने वाला नहीं था। 

परन्तु आपने पिता की आज्ञा मानकर के बहुत यश लिया क्यों न हो धमे वीर राजपूतों का वंश है । 
अमर०--पिता पुत्र का विरोध हमारे परम धामिक कुल में बहुत कम सुना होगा T यह्‌ त 
भुगलों के कुल का ही भूषण है कि पिता पुत्र, भाई भाई सल्तनत के लिए कट HR | e £ 
|. तत मन धन गुसाई जी के अपण! के पंचम हस्य में रूढ़िवादी mr au 
गोकुल को बम्बई के एक बहुत बड़े वेष्णव के यहाँ ठहर करव्यापार का 
गोकुल कहता है--'छि: ! छिः ! उस ,ओल्डफूल' से हमारा DIU हो 
SP छुआछुत औरं यहां आज़ाद, Domain. Digtized by Muthulakshmi Ri arch 
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“रूप०--(स्वगत) 7777 होटल में ही खायेगा तो फिर इसे अलग कर दुगा, (परगट)... 
अच्छा होटल में ही ठहरना पर उसका खाना मत खाना और विलायत मत चले जाना | खाओ ja 
सौगन्ध ।' 
गोस्वामीजी के संवादो द्वारा कथानक में यत्र-तत्र रहस्य का भी उद्घाटन हुआ 
के संवाद अघटित घटना का पूर्व संकेत कर दर्शकों के मन में कोतूहल पैदा कर देते हैं । 
के तृतीय हश्य में रूप चन्द का अपनी स्त्री से गुसाई जी की इच्छा व्यक्त करना-- 


रूप०““““गोकुल की बहु को महाराज के अर्पण कराय दो । महाराज की भी इच्छा है। z 
aur विचार है ? 


जमुना “7 हमारे ऐसे भाग कहां जो महाराज बहू को अङ्गीकार करें और कुछ तो m 
बन नहीं पडता । मन गिरस्ती में, धन रुजगार में फिर क्या तन से भी सेवा न करें ? 


उक्त संवाद से पाठक आगे घटित होने वाले दुष्परिणाम को समझ जाते हैं कि गुसांई जी की 
काम वासना की पुति के लिए रूप चन्द अपनी नव विवाहित बहू का 'समर्पण? उन्हें करेगा । 

इसी तरह 'सती चन्द्रावली” के चतुर्थ हश्य में चन्द्रावली के लिए अशरफखां के बन्धन से छुट- 
कारा पाने का कोई साधन न देखकर चौधरायन चन्द्रावली से कहती है-- 


चौ० रा०--बेटी अब क्या करेगी ? 


“चन्द्रा०-करू गी क्या मरूगी ! पर इतना काम मेरा करियो कि मेरे पीछे कोई मुसलमात 
मेरी मिट्टी न छुए, हिन्दू जो चमार भी मेरी मिट्टी पटक देगा तो मेरी गति हो जायेगी (मूच्छित हो / 
जाती है )। अमर सिंह राठौर के १५ वें दृश्य में अपने पति के शव को यवन सेना से हाथ करगे के 
लिए रानी का स्वयं राजपूत सेना का नेतृत्व करना तथा-- 


मुगल०--नहीं नहीं हम लाश नहीं ले जाने देंगे । 


सूर्या०--हां । तो लड़लो Dome लो मैं जाती हूँ । किसी की शक्ति हो तो मुझे मेरे पति 
की सेवा से रोके । आदि अनेक ऐसे संवाद दर्शकों को उत्सुकता बढ़ाते हैं । गोस्वामीजी अपने संवादी 
द्वारा जिज्ञासा व कौतुहल उत्पन्न करने में धनी हैं-- 

“तन, मन धन' में कामुक गोसाई जी के सम्वाद 


i में अपने हाथ से समर्पण के समय गोकुल की 
Ng का घूघट उठाना किन्तु घृंघट के अन्द 


र से क्रोधित गोकुल का गोसाई जी की ओर लपकना तथा 


“बूढ़े मु ह मु हासे'-में लालाजी का संवाद कि अजुन ने १८ दिन में २१ अक्षौहिणी सेवा की 
ब 4 किया था तो. क्या लाला नारायणदास एक महिने में एक तेली की लड़की को वश में नहीं १ 
सकेगा ? अवश्य करेगा i अमर सिह राठौर' में रानी से विदा मांगते समय रानी व अमर सिंह का संवाद 
जिज्ञासा उत्पन्न करने में अत्यन्त सफल है। अमर सिह कहता है--'यह समय बहुत बातपीत का «i 
है । शत्रु सिर पर है। r शुभस्य शीघ्रम्‌-आज मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण होगी । तथा ' 
चन्द्रावली' के प्रारम्भ में ही झूला झुलती हुई चन्द्रावली को अशरफ खाँ द्वारा बल पूर्वक पकड़ कर 
खेमे में निकाह के लिए भेजने के समय चन्द्रावली और अशरफ खां के सं को की जिज्ञासा-व d | 
करते हुँ । CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research SEIS CEU Sj 8 Ta E 
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गोस्वामीजी के संवाद अधिकांश रूप में २या ३ पात्रों तक हो सीमित रहते हैं, स्वगत्‌, प्रगट 
वध्यादि का प्रयोग यथा स्थान हे. जिससे एक ग ओर तो संवादों की विविधता में रस का संचार अपने 
खाभाविक रूप में हुआ है और दूसरी ओर पात्रों के आन्तरिक भाव एवं उनसे सम्बन्धित आग॒त-विगत 
घटनाओं का परिचय भी हमें मिल जाता है। 


गोस्वामीजी के संवादों की विशेषता है कि जहां उन्होंने एक ओर कथा को गुम्फित कर उसे 
विकसित किया है वहां हसरी ओर वह पात्रों के चरित्र-निर्माण में भी सहायक है । कार्य-व्यापार अथवा 
चरित्र-विकास में यदि कहीं शिथिलता हे तो इसके लिए हमें तत्कालीन नाट्यकला के विकास को नहीं 
भूलना चाहिए जो कि वस्तुतः हमारे नाटकों का शेशव काल था। : 

आज के आलोचक को गोस्वामोजी के संवादों में अनेक दोष दिखाई देंगे। विशेषकर उनके 
कार्य-व्यापार सम्बन्धी हृश्यों में, व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक स्वगत कथनों तथा शंवादों की कलात्मक 
शिथिलता के सम्बन्ध में । किन्तु ऐसे दोष प्राय: उन स्थलों पर ही अधिक हैं जहां कि गोस्वामीजी अपनी 
भाव पूर्ण प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए अपने निज के प्रचारात्मक दृष्टिकोण को अधिक बल देते हैं। अतः 
भावनावेश में संवादों का अपनी सीमा से हटकर एक उपदेशात्मक आख्यान के रूप में दिखाई देना 
स्वाभाविक है। 'अमर सिंह राठौर' में १५ वां तथा सती चन्द्रावली' में ७ वां हृश्य इसी प्रकार का है । 
इन हृश्यों के सम्वादो में गोस्वामीजी द्वारा अपनी हृष्टि को एक विशेष समस्या पर केन्द्रित करके उन पर 
अपने निजके सुधारवादी व्यक्तित्व की अमिट छाप लगाने का प्रयत्न स्पष्ट है। पर ऐसे भावावेश के दृश्य 
अधिक नहीं हैं । गोस्वामीजी के प्राय: सभी प्रहसनों के सम्वाद अत्यन्त सुन्दर हैं, वह सरस, स्पष्ट, 
स्वाभाविक, चुटकीले, छोटे, भाव व्यंजक देश काल-तथा पात्रानुकूल हे । यथार्थ निरूपण की पर्याप्त शक्ति 
उनमें है। उनमें एक प्रौढ़ व हृदयग्राही कलात्मक व्यंजना देखने को मिलती है । 


हम पहले लिख चुके हैं कि गोस्वामीजी,के प्रायः सभी पात्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। जो पात्र जिस समाज का प्रतीक है वह उसी समाज की भाषा बोलता है! छू छू व वीछी भंगड़ियों 
से हम आशा रहीं कर सकते कि वह परम सात्वकी ब्राह्मण श्रीदामा की भाषा बोलें । भंगड़ी भंगेड़ों 
की सी बातें करेगा और ब्राह्मण ब्राह्मण की सी। गोस्वामीजी की भाषा दृष्टि में बादशाह, बादशाह 
है। पाखण्डी पाखण्डी है । अतः गोस्वामीजो का जो पात्र जिस वर्ग का है वह उसी वर्गे को मर्यादा, 
आचार-विचार एवं परिस्थिति के अनुशार हो भाषा का प्रयोग करता है । 


गोस्वामीजी के नाटकों की भाषा की सर्वे प्रथम विशेषता यह है कि जहां वह पात्रानुक्कल है 

वहां वह भावानुकुल भी है। श्रीदामा की ही भाषा सर्वत्र एक समान नहीं है। भगवद भजत कै पसत 

वह संस्कृत के लम्बे लम्बे श्लोक बोलता है । सवेसंहा को उपदेश करते समय नीति वाक्यों को बोलता है। 

परन्तु जब द्वारिकाधीश के यहां से खाली हाथ लोटता है तो रास्ते भर गिड़गिड़ाता हुआ काता ही 

प्रकार नाटक के प्रारम्भ में झूला झुलती हुई चल्द्रावली की भाषा में माधुर्य, अशफ ला डा पु नाते 

पर ओज तथा अन्तिम हृश्य में प्रसाद गुण है । ता ELE 
अत: परिस्थिति व भावों के अनुसार गोस्वामीजी केपा भाषा के विविध रूप हमा 

सामने आते हैं। उनका प्रत्येक पात्र अपने वर्ग, वातावरण, आचार-विचार, pie Eu T 

अनुकुल ही भाषा का प्रयोग करता है जिससे कि उनकी भाषा में कृत्रिमता का g T g D 
गोस्वामीजी एक अत्यन्त Eeee E oT vaio REEL AES mS 
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अवश्य था । वह स्वयं अनेक . भाषाओं|के ज्ञाता थे । इसलिये उनके पात्र जिस वर्ग के थे उसी Um 
भाषा उनके पास थी । जिस वातावरण में थे उसी वातावरण के भाव भी उनके पास थे | उदाहरण 
कुंछ अंश इस प्रकार हैं :-- d eus ! 
उनके गुसाई जी ब्रज की पंडिताई भाषा में बोलते हैं हां । और लक्ष्मोदास भी जायो, 
याको यात्रा को मनोरथ है ।. Tf 
बादशाह बादशाह की भाषा बोलता हे-- 
"pgs है ? अगर एक काफिर की लड़की दीन इसलाम कबूल कर ले। उसको नगा | 
होगी ।““““चुप रहो । हमारी शरअ के मुवाफिक यही इन्साफ d! हट जाओ? 
मुंशी अलीवेंग की भाषा में मुंशीपन स्पष्ट है । 
गरीब प्रवर खुदावन्द । यह अरायज हुजूर के मुलाहजे से नहीं गुजरी, इर्शाद हो तो मा 
करू । सभी मुसलमान पात्र यवनी भाषा बोलते हें । 
विद्वान पात्र विशुद्ध हिन्दी बोलते हैं । शंकरानन्द की भाषा देखिये-- 
अमर सिंह इन दिनों विन्ध्याचल के शिखरों में नमंदा के तट पर अनुष्ठान कर रहा है।' 
ठगो की भाषा में ब्रज भाषा के तद्भव रूप स्पष्ट है--मोहन-आज का-सगुन तो नीक du 
परत हे । संवांर-संवार वाम्हन देवता कर दर्शन भवा । i 
लक्ष्मण--आज अमाउस है इन्हको सीधा देउ । ः 
मोहन--महाराज आज हमार बाप का सराध हूय । आज हमारे ही घर भोजन कुख |. 
लक्ष्मण--तो चलब ।*' ४ - 
नवीन शिक्षा से प्रभावित जानकी कालेज की आधुनिक छात्राओं के स्वर में अपने पति À 
बोलती है । .निम्त संवाद देखियें-- i 
जानकी-(उठेकर) आइये मिस्टर ग्लाडष्टोन । कुर्सी पंर विराजिथे । थेंक्स । 
गोकुल- वाह ! यह कहां से सीखा ? PA 
जानकी--आमि भारत मित्र कागचे पढे छि। 
गोकुल--वाह । वाह आज तो बंगालिन बन गई | 
जानकी- नो सर । नो सर ही । आई एम हिन्दोस्टानियनु | 
गोकुल--अब मैं वम्बई नहीं जाऊंगा। । H 
जानकी--वेरी वल्‌ । वेरी वलूं ।२ | 
बोलता है E ia m : 0 वाजों की भाषा में, ग्रामीण अपनी ही बोली j 
~ | भाषा का एक उदाहरण देखिये-- 


१--श्रीदामा--रां० च० गोस्वामी, वेंक्टेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, Wo so, १९६१ fao पृष्ठ ८ । 
२--तन मन धन गुसाई जी के अर्पण--रा० qo गोस्वामीजी । भा० जी० प्रेस, काशी, Wo de, 
४ 2 
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. . ` “जिस प्रकार बनें, देश का कल्याण कीजिये । परस्पर ऐक्य करके फिर देश के वाधीन होने की 
छटा कीजिये । 777 मैं आप लोगों को आन देती हूँ कि आपस में फूट मत करो । हिन्दू स्त्रियों को 
पातिव्रत्य का आभूषण देती हूं और राजपूत गण को आशीर्वाद देती हुँ-कि आप्रलय अपना 
n |» 

उक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी की भाषा सर्वया पात्रानुकूल है । वह पूर्णतया 
्रावातुगामिंती है। पात्रों के संवादों को अपनी प्रवाहशीलता से गति प्रदान करने की शक्ति उसमें है । 
सरलता, स्वाभाविकता व बोध गम्यता उसके विशेष गुण हैं । बोलचाल का पुट उसमें है। 
लोकोक्ति तथा मुहावरों का प्रयोग तो अंगूठी में नगीनों का कार्य करता है--वेदान्त छांटना', गये छब्बे 
होने रह गये दुब्बे. मंगला च मज्भलम्‌ आदि लोकोक्तियों की भरमार उनके नाटकों में है । स्थल-स्थल 
पर गीतों का प्रयोग भाषा प्रवाह में सहायक सिद्ध हुआ है। अत्र-तत्र शकुन-अपशकुतों का प्रयोग जसे 
श्री कृष्ण की दाहिनी आँख फड़कना' 'ठगों को प्रातःकाल ब्राह्मण के दर्शन होना” आदि भाषा को 
आकर्षक बनाती है । 

गोस्वामीजी के संवादों की भाषा में व्यंग्य, हास-परिहास भी उनकी प्रमुख विशेषता है । उनके 
व्यंग्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक हैं। पद्यमय संवाद के भी यत्र-तत्र दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थं “चम्पक 


ES 


लता' में एक पद्यमय नाटकीय संवाद इस प्रकार है :-- 
चम्पकलता--साँझ भई दीपक जुडे, मेम न आई हाय, 
मर पच के त्यारी करी, डाली सूखी जाय । 
मेम--(हाथ मिलाकर )-- 
सेठानी साहब गुड नाईट 
तुम्हारे घर में है आल राईट्‌ ॥ 
मिलने से मैं बहुत मशकुर । 
तुम हो परी या कोई हर ॥ 
भीतर का कमरा दिखाओ । 
थोड़ा सा areq पिलाओ॥ 
(सेठानी मेम का हाथ पकड़कर भीतर ले जाती है ) 
मेम--( सेठानी का हाथ प॑ंकड़कर)-- 
मैं नहि कोई मेम, रसिक विहारी T 4 ; 2 
तुम दरसन को प्रेम, ताते यह छल किया g ॥ : à 
अत: गोस्वामीजी के नाटकों के कथोपक्रथनों तथा. उनकी भाषा में बहुत सी ऐसी विशेषतायें 
हैं जिके लिए आज का नाटककार भी उनकी ओर देखता है और उनका अनुकरण किये बिना नहीं 
रेह सकता । 
(४) गीत व अभिनय तत्व 
पद्य-वद्ध संवादों का प्रचलन था । ग्रीक नाट्य कला के 


८“ हमारी परा में प्रायः प - 
विकास में ur मी गह त मुख्य eri eat हाहा डड ua EE दिखाई देती Ba भारतेन्दु जी ने इस परम्परा का अनुकरण स 
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आत्या i भाव गोस्वामीजी के भी कतिपय नाटकों पर पडा | "P. 
प्रथम अपने ELS सहयोगी प्रतीत होती है जहां कि, सफल अभिनय के लिए पाञ ` 
capis pi f साथ मानसिक sra न्द्रो का भी सहारा लेते हें । वस्तुतः पात्रों के हय 
क्रिया क स॒ क EH बनकर गोतों के रूपमें प्रस्फुटित त हे जो कि नाटककार को mm 
TEN AR हो उठती है। गोस्वामीजी के नाठकों में भारतेन्दु जी की तरह गीतों की qm 
र जहां कहीं भो उन्होंने गीतों का प्रयोग किया है वहां वह नाटकीय प्रभाव 
शिथिलता से बचाने में सहायक सिद्ध हुये हैं । 2 | 

“सती चन्द्रावली' के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण, अमर fag राठोर' में 'कलवयवतार' तया 
दामा में नान्दी पाठ गीतों में ही हैं जो कि कथा वस्तु के 3m piu हैं । उनी क्रमशः भारः 
सतियों का गणगान, भारत का जयगीत, धर्मगीत व द्वारिकाधीश का यशोगान है । 'श्रीदामा' का प्राण 
भी श्रीभगवान के मङ्गल स्तोत्र से ही होता हे । 


गोस्वामींजी ने अपने नाटक में घटनाओं की न्यूनता को विस्तृत करने के लिए गीतों त | 
प्रयोग किया है। 'श्रीदामा' 'होली gaT आदि नाटकों से यदि गीतों को निकाल ie जाय EU 
की न्यूनता खटकने लगेगी । कथा प्रसङ्ग के मध्य में ब्रज i भाषा के सुमधुर पद अथवा seg 3 5 
इलोकों का प्रयोग घटनाओं को रस प्रदान करते हुये उन्है विकसित करते हैं । होली हुदे्ग में भो 
स्थलों पर ऐसे गीतों ने मामिक अभिव्यञ्जना की है । 





में सर्वसं प्‌ amt Wen" 
श्रीदामा के द्वितीय हृश्य में सवेसंहा द्वारा गाया गया-- मेरे प्रभु anfa MU ; 
गीत मूल कथा को गति प्रदान करता हुआ सवेसंहा की मनोदशा को मार्मिक व्यंजना प्रस्तु 


५ | HE. 
अमर सिंह wet के चतुर्थं हश्य में 'वनमाली' के निम्न कवित्तों का प्रयोग नेपथ्य गीत 
रूप र [ i [gea टि 
में किया गया है जो कि संथा प्रसंगानुकुल है, संक्षिप्तता एवं सून्दरतादि गुण सम्पन्न हैः 


इत मुख ते गङ्गा कढी उत कढी जमधार, 
वार करन षायो नहीं भई कटार पार । 
जर्बाह सलावत खां जोर के बनाई बात, 
तीर धर पिजर कलेजे जाय करकी । 
दिल्ली पति नाह के चरण चलते ही भये, 
गाजौ गजसिंह छोना सुनि बात बरकी ॥ 
कहे 'बनमाली' शाहजहां के तख्त पर, 
फरकि फरकि लोथ लोथन.सों फरकी । 
हिन्दुन की हद्द सदा राखी है अमर सिह, 
हाथ को सराहों के SRI जमघर की oU 


गीतः c F 
उक्त नेपथ्य गीत कार्य व्यापार को गतिः प्रदान करने के साथ ही साथ वीर अमर E 
चरित्र विकास में भी पूर्ण रूपेण सहायक सिद्ध हुआ है । १ 


“चम्पकू-लता एकत, नर्न) हैके" स गिनी बद्ध हुँ । ग्रे हू | 


न राग-रा 
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? 3 EX 
भारतेन्दु जी की “भारत जननी के 'गीतों की तरह कथा की गति को शिथिल नही करते वरन्‌ अपनी 
संक्षिप्तता, गेयता, संगीतात्मकता, अभिनेयता भावगाम्भीये आदि विशेषताओं के कारण कथा का विकास 
एवं रस संचार करते हैं । वह कार्य-व्यापार तथा नाटकीय प्रभाव को शिथिल नही होने देते हैं। श्रावण 


गीत के कुछ अंश इस प्रकार हैं-- 


झूमि झूमि बादर झमक झमक बरसत, 
दमक दमक दामिनि कौ थो ही लायौ । 
गग गग गग घन गरजत, 
सस सस सस पवन चलत | 
लप लप लप लहलहात, ` 
बेल वन में छायो ॥ 
उक्त गीत में भले ही अर्थ-सौन्दर्य कम हो किन्तु नाद सौन्दर्य की तो कमी है ही नहीं न कमी 
है गीत की सरसता और नाटकोयता में । 
अतः गोस्वामीजी ने अपने नाटकों में जहां कही भी गीतों का प्रयोग किया है वहां हमें प्रायः 
निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं-- 
१--गीत कथा वस्तु के विकास में सहायक हैं। उनसे आगत घटना चक्र का भी आभास होता 
है अथवा वह सांकेतिक निर्देश का कार्य भी करते हैं। 
२-वह कथोपकथनों की भाव-व्यंजना में योग देते हैं । 
३-दर्शकों के शिथिल मस्तिष्क को. मनोरंजन द्वारा स्फूतिप्रदान करते हैं । 
४--अपनी सुकुमार व्यंजना द्वारा रस-निष्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं । 
५--पात्रों के द्वन्द्व व मनोदशाओं को उभारकर उनकी चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट 
करते dil 
६--उनमें संक्षिप्ता, भाव-गाम्भीर्य, संगीतात्मकता एवं नाटकीयता है। वह प्रायः विभिन्न 
राग--रागिनियों में बद्ध है। 


७--नाटक को प्रभावोत्पादकता एवं रोचकता प्रदान करते हैं। । 
नाटक एक हृश्य काव्य है। अभिनय द्वारा दशैंको पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है sq: नाटक 
का मूल गुण उसकी अभिनेयता है। यदि नाटक अंभिनेय नहीं है तो हम उसे नाटक न कहकर वार्तालाप 
रूप में एक उपदेशात्मक आख्यान ही.कहेंगे । सफल अभिनय. रङ्गमंच संगठन पर ही निर्भर करता है | 
भारतेन्दु युगीन कलाकारों के समक्ष हिन्दी नाटकों के लिए अपना कोई स्वतंत्र रङ्गमंच नहीं था। 
भारतेन्दु जी को पारसी नादय मण्डलियों की अश्लील प्रवृत्तियों से घुणा थी PEE 
इषित मनोवृत्तियो को प्रोत्साहित कर रही थी । इन व्यावसायिक मण्डलियोंका कार्य धनोपाजैन था न कि 
जन-रुचि का परमार्जन । भारतेन्दु जी ने इसके सम्बन्धमें लिखा है कि काशीमें पारसी नाटक वालों ने जब 


गक्स्तला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक मुरायन्त खेमटे बा हय 
रखकर मटक-मटक कर नाोजने।लगाओऔत तिरी क्रस, बल खाया हैं AN Academy 323 po 


| Ee | 


दास मित्र आंदि प्रभति विद्वान यह कह कर उठ आये कि अब देखा नहीं duri: LEN 
गले पर gu फेर रहे ST 'शकुन्तला' जैसी नाट्य कला की चरमक्ञति में दुष्यन्त जैसे नायक को à 
ब्रकारं अश्लील गीत गाते देखकर भारतेन्दु जी को अत्यधिक क्षोभ हुआ जिसकी प्रतिक्रिया के रू 
गोस्वामीजी ने जनरुचि को उन्नत व संस्कृत बनाने के लिए एक नवीन रङ्गमंच के निर्माण में भार 
बाब को पर्याप्त सहयोग ही नहीं दिया वरन्‌ अभिनय तत्व की दृष्टि i स्वयं उनसे आगे निकल «i 
भारतेन्द जी के नाटक बिना काट छाँट के प्राय: अभिनेय नहीं हैं उनमें अभिनय व vua सम्बधी 
अनेक दोष हैं ।२ जबकि गोस्वामीजी के सभी नाटक अभिनेय हैं। उनके रङ्गमंचीय विधान पर पासी 
व बंगला के रङ्गमंचों का प्रभाव स्पष्ट है। डा० श्रीकृष्ण लाल ने भारतेन्दु युगीन इस रङ्ग मंच के 
“गोष्ठी रंगमंच (sie रूमथियेटर) की संज्ञा दी है ।३ 


गोस्वामीजी स्वयं नाटक के अभिनय को कितना अधिक महत्व देते थे इसे स्पष्ट करने के fm 
उनकी भारतमित्र में प्रकाशित निम्न पंक्तियां पर्याप्त हैं: -- 


“योरोप के देशों में नाटक का कंसा महत्व है ? बंग देश और बम्बई प्रान्त में केसी चर्चा है! 
भारतवषे के प्राचीन काल में केसा प्रचार था ? इसका कारण केवल नाटकों का अभिनप है। बस | पि 
इसी उपाय से हमारे देश में भी नाटक देखने का शौक बढ़े तो क्या आश्‍चर्य है । पुस्तकों से केवल कि 
लोगों को आनन्द होता है, अभिनय से मूखंजन भी सन्तुष्ट हो जाते हैं। इतना यहां और भी वक्त 
कि अभिनयों में जो सद्व्यक्ति पात्रों को धारण करे लोग उनकी वृथा करके उन्हें. हतोत्साह न करें Ws 
यह भी चौंसठ कलाओं में से एक कला है । इसके अभ्यास करने में कुछ दोष नहीं । न हमारे देश हित 
अभिनेताओं को सोच-विचार करना चाहिये (00088 रहा नृत्य इत्यादि सो इसमें अनुकरण प्रिय हा 
लोगों को क्यों लज्जा करनी चाहिए जबकि सभ्य अंग्रेज लोग भी प्रकाश सभाओं में ताण्डव d 
करते हैं। जो हो। इन महाशयों का यह व्यवसाय सर्वथा प्रशंसनीय है । अभिनय की निरन्तर वृद 
होती रहे यही जगदीश्वर से प्रार्थना है । इस प्रान्त में कानपुर भी एक नाट्यशाला है, पर यह भी बहू 
दिनों से निद्रित हे । हम प्रार्थना करते हैं कि अब प्रातःकाल हुआ, शय्या छोड़ दो? | 


s उक्त उद्देश्य को दृष्टि में रखकर गोस्वामीजी ने अपने नाटकों की रचना अभिनय हेतु हीमं 
है जिसमें कथानक व उसका गठन, अंक व हश्य योजना, रङ्गमंच-सञ्जठन तथा रङ्ग संकेत की भीर 
उन्होंने विशेष ध्यान दिया है । : 'अमर भिह्‌ राठोर! ब 'सती चन्द्रावली” के युद्धं तथा श्मशान के चिती" 
Aem निबन्धं--भारतेन्दु (भारतेन्दु. ग्रः 
|o Hee 
,२- देखिये-(१) 
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ह्यो को छोड़कर गोस्वामीजी का हृश्य विधान -इतना -सरल- हे कि बिना किसी विशेष आयोजन के 


उनका अभिनय हो सकता हैं। एक हश्य में प्राय: एक ही घटना है॥ नाटक की: समस्त घटनायें एक: 
दसरे से सम्बद्ध हैं जो कि मूल कथा को विकसित करने में सवेथा सहायक सिद्ध होती है। उनको कथा-: 


ad में विशेष सन्तुलन है। स्थान, काल और कार्य की भी एकता दिखाई देती हे ।- जिसकी शिथिलता 
कहीं कहीं. खटकने भी लगती है । X > > M 

'कलक्यवतार में प्रत्येक अंकः३ या ४ गर्भाकों में विभाजित है जिनका प्रयोग दृश्य रूप में. हुआ 
है, शेष मुख्य नाटकों को कथावस्तु हृश्यो में ही सजी हुई है, प्रत्येक हृश्य में तत्सम्बन्धी स्थानों का भी 
निर्देश है। उदाहरणाथ “अमर fag राठोर' के प्रथम हश्य में हिमालंय-शिखर, द्वितीय-में वनमार्ग, 
तृतीय और षष्ठ में दिल्ली का दीवाने खास, चतुर्थ में पुष्कर, पंचम में भंगेडीखाना, सप्तम में यमुना तट, 
ष्टम में शिविर, नवम एकादश और चतुर्देश में आगरे का 'दीत्राने आम, दशम में शिकारगाह, द्वादश में 
अमरसिंह का महल, त्रयोदश में चित्रशाला और पंचदश हृश्य में श्मशान के दृश्य का निर्देश है। इसी 
प्रकार श्रीदामा के प्रथम व द्वितीय दृश्य में सुदामा की कृष्णनामांक्रित पर्णकुटी, तृतीय और पंचम में राज 
पंथ और चतुर्थ हश्य में द्वारिका के रङ्गमहल का निर्देश है ।' fiiere: 


` सती चन्द्रावली, में तो दृश्य के पर्दे, रूप रङ्ग, पात्रों की वेशभूषा तथा उनके रङ्गमंचं पर आने 

जाने के मार्गों का भी स्पष्ट निर्देश गोस्वामीजी ने यथास्थान किया है जसे-- 

प्रथम दृश्य में--देवांगनाओं के मङ्गलाचरण का पाठ करते समय, स्थान-रङ्गभूमि- 

(१) इस हृश्य में भीतर का पर्दा भारतवर्ष के वित्र काः अथवा -जंगल का होना चाहिए, 
| (२) देवांगनाओं का श्वृंगार साड़ी, फूलों की चोटी, और दक्षिणी ढंग का होना.चाहिए, रङ्ग 
भुमि में आने के क्रम दो हैं-पर्दा खुलते ही रङ्गभूमि में दिखाई दे या नेपथ्य में आवे. अथवा विमान से 
रङ्गभूमि में उतरे । जाने के भी वही दो क्रम हैं। रङ्गभूमिं में.पर्दा पड़ जाय या नेपथ्य से चली जाये. 
या विमान में चली जावें । आने जाने के समय श्वेत चन्द्र ज्योति (महताब) छूटे ।' इसी प्रकार द्वितीय 
दृश्य में गुलजार बाग व पनिहारिनों की वेशभूषा का स्पष्ट निर्देश इस प्रकार है 


"ufa नेपथ्य में बाग बनाकर न दिखाया जाय तो'बांग का पर्दा और अंधेरा दिखाना चाहिये, 


पनिहारिनों का श्यु गार भारी लहंगा, दुपट्टा, व्रजवासी चाल, पीतल या मिट्टी के घड़े और रस्सी sc 


इसी प्रकार सिपाही, कोतवाल, चौधरी, हिन्दू राजा, बादशाह आदि प्रेत्येक पात्र की वेश-भुषा 
के सम्बन्ध में उन्होंने इस नाटिका में यथा स्थान स्पष्ट निर्देश! किया है। _ _ `: 2 
— कार्य-ब्यापार को गति प्रदाने करने के लिये गोस्वामीजी के नांटको की कथा व संवादों की 
प्ता, नाटकीयता, मधुर गीत, व्यंग्य-परिहास एवं स्थले-स्थल p qc प्रवेश, प्रस्थान, POE प्रकट, 
पथ्यादि तथा विस्मयाधिबोधक ओह । हा । अरे । आदि ध्वतियो का उल्लेख विशेष रूप से सहक 
सिद्ध हुआ है U M^ १ | | Eh ®! |] TETY 
(सती चन्द्रावली sro सं०, go ५ और ६। | TE 
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यद्यपि गोस्वामी जी के नाटकों के प्रत्येक दृश्य 2. नये-नये पात्रों का आना खटकता T 
अमरसिंह राठौर के अतिरिक्त पात्रों की संख्या प्रत्येक दृश्यमें २ या. इतक ही प्रायः सीमित है । अतः S 
वाले दृश्य के लिये पात्रों की रूप-सज्जा को पर्याप्त अवसर मिल जाता है । इस प्रकार सीमित पाञ्च 


अभिनय की दृष्टि से प्रशंसनीय है। 


अभिनय की आंगिक, वाचिक, आहाय्ये और सात्विक ये चार शास्त्रीय पद्धतियां प्रचिलित 
जिनमें से आंगिक व वाचिक अभिनय तो उनके प्रत्येक नाटक में हे । किन्तु शेष दो पद्धतियों à à 
यत्र-तत्र दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थ -'सती चन्द्रावली' के द्वितीय हश्य में मोहनी, सोहनी और भेल 
तथा तृतीय हृश्य में चौबदार व दरवारी लोग आदि रङ्गमंच पर प्रवेश करते हैं तो मूक ही रहते हैं और 
अपनी वेश-भूषादि द्वारा आहार्य्याभिनय करते हैं। अन्तिम हश्य में चन्द्रावली का अश्रुपात, रोमांच 
कम्पन आदि सात्विक अभिनय है । 'श्रीदामा' 'अमर सिंह राठौर 'कलिका' “कामिनी कलानिधि' आरि 
में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण हें । 


वस्तुतः गोस्वामीजी के नाटक पूर्ण तथा अभिनेय हैं। रङ्ग मंचीय जटिलता उनमें नहीं है। 
उनका 'अमुर सिंह राठौर” राजपूताना-मारवाड़ आदि प्रदेशों में कठपुतली के नृत्य के रूप में बहुत पछि 
सें प्रसिद्ध है । उत्तरी भारत व पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नौटंकी के रूप में प्रचलित हे । इसके अतिरि 
ब्रजकला केन्द्र की कोसीकला शाखा के तत्वाधान में कोसी कला (मथुरा) में इस नाटक का सफल fn 
गत माह १६ नवम्बर को सम्पन्न हुआ है ।' 'सती चन्द्रावली' की अभिनेयता को तो गोस्वामीजी ने त्वां 
उस नाटक की भूमिका में ही स्पष्ट किया है । 


अतः गोस्वामीजी के नाटकों की कथा व संवादों की संक्षिप्तता, उनकी रोचकता व,नाटकीयता, 
उनकी सुमधुर भाषा, गीत, व्यंग्य व परिहास तथा रङ्ग-मंचीय संगठन सम्बन्धी निर्देश, शास्त्रीय qm 
पर अभिनय आदि सब दृष्टि से गोस्वामीजी के नाटक अभिनेय हैं । ` 


(५) उद्देश्य 


यद्यपि गोस्वामीजी द्वारा स्थापित विभिन्न आदशों का उल्लेख हम वस्तु चयन के ही अत 
प्रसंग वश कर चुके हैं तथापि बिना इस स्तम्भ के यह प्रकरण अपूर्ण ही कहा जावेगा । 


.. ` गोस्वामीजी ने अपने कुछ नाटकों की भूमिका में नाटक रचना का उद्देश्य स्वयं लिखा है! 
उनके कतिपय अंश इस प्रकार हैं :-- . | 


अमर सिह राठौर में--'हा। हमारे देश का एक वह दिन था और एक यह दिन है। Ji 
का युग-युगान्तर का बेल-दर्प समय ने. निमू 


अपनी शल. रहे हैं मुल कर दिया। क्षत्रिय राजा महाराजा शतरंज 
समान अपनी चाल चलःरहे हैं। मणिहीन सर्प, पक्षिहीन गरुण, der विहीन सिह के समात m 
: गा 


राजपुत गण देव को कोस रहे हैं। अस्तु 'हरेरिच्छा बलीयसी'। इस नाटक में कोई गुण हो 


$— >अमर उजाला (दैनिक --सम्पादक d à देना i 
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बहुत कम आशा है परन्तु वीर पुगव अमर सिंह के नाम से एक बार उनके दरबार में अवश्य 
प्रवेश करेगा । 

उक्त कथन से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी देश की पराधीनता से अत्यन्त चिन्तित थे । उसे स्वतंत्र 
करने के लिये समाज के समक्ष वीर अमर fau का बलिदान प्रस्तुत करना आवश्यक था । इसके साथ 
ही इस नाटक में छिन्न-भिन्न देश Eo एकता के सूत्र में बाँधकर सुसंगठित करना, पतिव्रत्य धर्म तथा 
स्वाधीन चेतना का अमर संदेश हे | 

वस्तुतः गोस्वामीजी का लक्ष्य हिन्दी, हिन्दू और हिन्दोस्थान था । अपने इस लक्ष्य को जनता 
तक पहुँचाने के लिए उनके नाटक एक साधन थे। उक्त नाटक की भूमिका में उन्होंने लिखा हे कि-- 
भारत में जब कि प्रकृत स्वाधीनता और वीरता का प्राण वियोग हुये सैकड़ों वर्ष हो गये तब पुस्तक-पत्रों 
के द्वारा ही हम स्वाधीन चेतना, वीरता के लिए अश्रु विसर्जन करके कृतार्थ होंगे । 

उनके उक्त उद्धरण से प्रमाणित हो जाता है कि देश को स्वाधीन बनाने के लिये पुस्तक-पत्रों 
का सहारा उस समय आवश्यक था | अतः अपने नाटकों के माध्यम द्वारा देश, भाषा, समाज आदि का 
सुधार करना ही उनका उद्देश्य था । इसीलिये बिना उचित वातावरण व प्रसंग की प्रतीक्षा किए हुए 
उनके नाटक में समाज सुधार व समाजोन्नति प्र रक अनेक तत्व मिलते हैं । 


“सती चन्द्रावली! की भूमिका में गोस्वामीजी ने रचना उद्देश्य व्यक्त करते हुये लिखा है कि-- 
NCC इतने में ही मेरी प्राणाधिक प्रियतमा ने कहा कि श्रावण के गीतों में वहुधा उपदेश पूर्ण गीत भी 
हैं जैसे कि चन्दना, रानी गेंद और चन्द्रावली आदि तब मैंने उनसे यह गीत सुने और उनमें चन्द्रावली का 
गीत और इतिहास मुझे बहुत ही आदर्श और उन्नत जान पड़ा। बस यह नाटिका मैंने उसी सूत्र पर 
बनाई है । 


गोस्वामीजी के उक्त कथन से ज्ञात होता है कि वह तत्कालीन कुण्ठित जीवन को उन्नत करने 
के लिए समाज में ही प्रचलित गीत व कथाओं को अपने नाटकों के लिए चुनते थे । इस नाटक का 
मुख्य उद्देश्य युग नारी के समक्ष पतिब्रत धर्म, सतीत्व रक्षा तथा देश भक्ति का आदश प्रस्तुत करना ह्‌ । 
इसी प्रकार 'श्रीदामा' का उद्देश्य भी भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर जीवन को सफल बनाना i 
पातब्रत धर्म का आदर्श प्रस्तुत करना है । गोस्वामीजी के सामाजिक नाटकों के उद्देश्य के सम्बन्ध 
हम डा० एस० पी० खत्री के निम्न कथन से पूर्णतया सहमत हैं :-- 


सामाजिक विषय चयन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार तथा जनता में ES SES 
रहता है। नाटककार समाज के अन्याय पर प्रकाश डालकर जनता को चेतन्य करता है? । 


` स्ततः गोस्वामीजी क्रे सामाजिक नाटक व प्रहसनों का उद्देश्य तत्कालीत जन सै 
व्याप्त हुए विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा, देश दुदेशा, नशाघौरी, वेश्यावृत्ति, पाखण्ड, p o 
घूस सामन्तो के आतंक,पद लोलुपता आदि आदि कुष्ठाओंका यथार्थ चित्रण कर युग-मानव हा 
करना था.। इस प्रकार के नाटकों में भी कहीं-कहीं उन्होंने अपना उद श्य T [Sm s 
m मन धन भन धन गुसाई जी के ir उनकी ति स —— जी के अर्पण' में उनकी निम्न पक्तियाँ उनके उद्देश्य को स्पष्ट करती हे : 


१--नाटक की परब डा Taf ६880000 2० 03). 
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“मेड चरित्र का दर्षण। 
गरु लोगों का तर्पण ॥ 
मेड भक्तों का स्वस्व समर्पेण ॥ 


इसी प्रकार 'कलवयवतार' की भूमिका में अधर्मं राज, eA तत्क।लीन शासन व सामा 
दुराचारों पर तीव्र व्यंग्य द्वारा उनके मुलोच्छेदन करने का उद्देश्य स्पष्ट है । 

sre ओझा ने ठीक ही लिखा है कि--इन्होंने उद्देश्य को नाट्यकला से उच्चतर स्थान fiy 
uri इनके लिए नाद्य कला का महत्व इसलिए था कि वह सुधार कार्य में सहायक थी' । 

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गोस्वामोजी नाटकों का रचना उद्देश्य अपने आह | 

वादी नाटकों द्वारा गौरव गभित अतीत के उज्ज्वल चित्रों को युग-मानव के समक्ष प्रस्तुत कर उफ 
जन जीवन को विकसित करना था और सामाजिक नाटकों द्वारा तत्कालीन समाज में क्षय रोग की तरू 
व्याप्त नाना रूढ़ियों व कुण्ठाओं के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर उनका मूलोच्छेदन करना था। दोगे 
प्रकार के नाटकों में उनका सुधारवादी दृष्टिकोण ही सर्वोपरि है | 


(इ) अनूदित नाटकों में मौलिकता 

नाटकों का अनुवाद करते समय गोस्वामीजी की रुचि ३ बातों की ओर विशेष रूप से दिखाई 
देती है। प्रथम युग-यथार्थ के जजेरित जन-जीवन में नव चेतना का संचार करने वाले कथातकों वा 
चयन । द्वितीय बंगला की नवीन नाट्य शेली द्वारा हिन्दी नाटय,कला का संवर्धन । संस्कृत को नाव्य 
शेली की जटिलताओं को हिन्दी नाटकों के विकास के लिए वह बाधक समझते थे । इसीलिए स्वयं Wut 
के बहुत बड़े विद्वान होते हुए भी उन्होंने संस्क्रुत के एक भी नाटक का अनुवाद न कर बंगला के तारो 
का अनुवाद किया है। तृतीय हिन्दी के रिक्त भण्डार की पूति के लिए अनुवाद परम्परा कोभं 
बढ़ाना । गोस्वामीजी को अपने इन उद्देश्यों की पूति अथवा नाटकों की उपयोगिता के लिए यदि मूत 
नाटकों के अनुवाद में कहीं परिवर्तेन की आवश्यकता ज्ञात हुई तो वह परिवतेन उन्होंने Pu 
पुवेक किया । 

गोस्वामीजी ने मुल नाटकों का अन्धानुकरण नहीं किया है वरनु उनके अनुवादों में स्थतः 
पर मौलिकता छिपाए नहीं छिपती । उनकी यह मौलिकता कथानक, गीत भाषा आदि से सम्बन्धित है। 

समाज में व्याप्त महा अनिष्टकारी अन्ध विश्वासो का. यथार्थ एवं प्रभावोत्पादक चित्रण रत 

पर राजा लक्ष्मण सिंह अपनी पुत्री की बलि कुल देवी को अशि 


करने के लिए तत्पर हो जाता है। भूल के अनुसार राजा लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ की अधिष्ठात्री 


चतुभु जा ( छद्म वेश में अलाउद्दीन का एक विश्वास पात्र AE a लता सा 
र से भयंकर क्रोध Ge > 

का भारम होता है । किन्तु गोस्वामीजी का राजा लक्ष्मण र उन सब उत्पातों को स्वप्न में दैवत ! 

जिससे कथा अधिक रोचक एवं प्रभावशाली हो गई है) iq 


नाटक के अन्त में रामदास का शोक गीत भी गोस्वामीजी की मौलिकता का परिचायक Ü 


१० हिन्दी नाटक इउभव और Bu 0 ON नाटक दुउभव और विकास-- edi | 
संस्करण, २०९९०वि ४४ gyro. Diod, ३ र गोडा पान एण्ड सन्स, दिल्ली, कि | 











oos | 
इसी प्रकार भारत में यवन लोग के प्रारम्भ में मूल कथा से भिन्न एक छोटा सा दृश्य दे दिया है जिसके 
द्वारा हिन्दुओं के बल-वभव का हास तथा यवनों की कट्टर नीति के प्रति उन्हें सचेत करते हुए अपने 
सुधारवादी दृष्टिकोण को ही स्पष्ट नहीं किया वरन्‌ नाटकीय कथा को भी रोचकता प्रदान की है। 


कहीं-कहीं तो उनके अनुवादों की कथा के भाव मूल से भी अधिक सुन्दर हैं। 
उदाहरणार्थ~-'कृष्ण कुमारी' का एक नेपथ्य गीत इस प्रकार है-- 


“सुनिये मोहन मुरली गान करि अनुमान, गेल बुझि कुलमान । 
प्राण के मन करे, सुमधुर स्वरे । धरय मन न धरे। 
साथ सतत हम श्याम दरशने। लाज भय हलो अवसान" ।' 
आदि का अनुवाद गोस्वामीजी ने निम्न प्रकार किया है-- 
मुरली धुनि मोहनी कहीं बाजेरे । सुनि सुनि के तान, सुन्दरि सुजान । 
भई चकित प्रान, तजि कुलको कांन। धीरज अरु ध्यान, सब छोड़ विराजे रे | 
जिय d श्याम के दरसन को। भुज मरमर के परसन कोर । आदि 
गोस्वामीजी के उक्त गीत में मूल गीत के भावों से अधिक सजीवता एवं संगीतात्मकता है । 
अनेक स्थानों पर मूल के लम्बे लम्बे संवादों व गीतों को थोड़े ही में व्यक्त करने पर भी मूल 
भावनाओं की स्वाभाविकता को ठेस नहीं पहुँची हे । 'कृष्ण कुमारी में प्रथमांक के प्रथम गर्भाक के 
धनदास के दो पृष्ठों के लम्बे कथनों को अत्यन्त संक्षिप्त रूप से इस प्रकार व्यक्त किया गया है :-- 


आ। हा। केसा चमत्कार हीरा है ? म्हारे परदादा ने भी ऐसा भारी दाम का हीरा नहीं देखा था । 
जो हो। धन्य धनदास । तू धन्य है । कुण से इतनी चतुराई सीखा“ ! 
इसी प्रकार द्वितीयांक के तृतीय गर्भाक के १० पंक्तियों के नेपथ्य गीत को केवल ४ ही पंक्तियों 
में स्वाभाविक रूप से व्यक्त करने में गोस्वामीजी समथ di 


मूल नाटकों के सभी पात्र केवल एक ही बंग भाषा के माध्यम से बोलते हैं किन्तु गोस्वामीजी 
ने अपने अनुवादों में विभिन्न पात्रों को उनके रहन-सहन, आचार-विचार एवं मान्यताओं के अनुसार ही 
वाणी प्रदान की है जो कि उनके भावों का अनुगमन स्वाभाविक रूप में करती है । सरोजिनी का 
मुहम्मद अली हिन्दुओं से भट्टाचायं (छद्म वेश धारी मुहम्मद अली) की भाषा में बोलता है। राजा से 
वह शुद्ध हिन्दी बोलता है । देवी की पूजा वह संस्कृत के श्लोकों से करता है। स्प्रल-स्थल पर संस्कृत 
के अनेक नीति वाक्यो का भी प्रयोग करता है । साधारण मुसलमान से वह उदू में बोलता है किन्तु 
बादशाह अलाउद्दीन को शुद्ध फारसी में पत्र भेजता है :- राजा से वह कहता है- . इसी सूर्यवंश à 
पुजनीय श्रीरामचन्द्र जी ने प्रजा-तुष्टि के लिए अपनी प्रियतमा पत्नी सीता को त्याग दिया। आप N 


ला साल १२४२ go २४ | 


१-कृष्ण gan वि० यंत्र, कलकत्ता, च० सं बंग 
कुमारो--माईकेल Wo qo दत्त, वि० यत्र, | प्रथम गर्भाक । 


र भा रतेन्दु (पत्र)-कृष्णाकुमारी, पु० २१२, १० मंई, १८८४ $o fzo अक, 
पण कुमारी--माईकेल Ho ० दत्त च० सं०, To ११। 


'भारतेन्दु-कृष्ण कुमारी, go १९५ Peine १९०१0प्रेथमाक-अगणभाकाना) 


L ee 


में कल॑ A 
उसी उच्च वंश के हैं। क्या आप उसमें कलक लगाईयेगा'- । 
बलि से पूर्व वह 'श्मशानालय वासिन्ये चतुभु जा देव्ये नमः कहता हुआ खड्ग की Wis 


प्रकार करता है-- ES 
'खडगाय खरधाराय शक्ति कार्य्याथ तत्पर। 


बलिएछेदस्त्ववा शीघ्र खड्गनाथ नमोस्तुते di 
४ > > > > > % श्रीमल्लक्षमण सिंहस्य विजय कामनया, हमां बलि लाग 
कुमारी सरोजिनी महं धात्यिषामि ।” 
साधारण हिन्दुओं से वह साधारण प्रचलित,भाषा ही में बोलता है, रणधीर से वह कहता ह~ 
“मेरी गणना में अवश्य भूल हो गई होगी, इसीलिए टाल-मटोल कर रहा था ।5 


बादशाह अलाउद्दीन को भेजे हुए उसके फारसी पत्र के अलकाव और आदाब में अरबी के थी 


शब्द हैं। उस पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं-- 


tq इज्जे अर्ज हजरत जिल्ले शुभहानी खलीफः तुरंहमानी खुंदाबन्द खुदायगां mim 
आलमो आलमयां दाम मुल्क हू वो सल्तनत हू मेरसानद, कि फिदवी जान निसार सबुल हुक्म कजा 
शियम बिनाय फसाद माबैन कुफ फराने बदनि हाद मुसत हकम सारवतः:““““““““““कि ताहुसूल शस 
कदम बोस जज यहकामति लायका मुअज्जिज व मुफखर में शुदा बाशद४ ।' आदि | 


एक ही पात्र में भाषा के इतने विविध रूप पात्र के मनोभावों के परिचायक तो हैं ही किन 
साथ ही गोस्वामीजी के साहित्यिक-सौन्दय के अमरत्व के भी संरक्षक हैं । 


मुहम्मद अली के अतिरिक्त भी मुसलमान पात्र मुसलमान से उदू और हिन्दुओं से उद्‌ मिश्र 
हिन्दी भाषा बोलते हैं। ग्रामीण पात्र ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं। फते उल्ला की भाषा के पु 
अंश इस प्रकार हैं :--'ई सहर ते एक क्वास आगे चलिके चाचा का स्थान नजर आई । अब मोरे बी 
क्वास चले के ताकत हेगे है। "४" “० मोर चेहरा बादशाह लायक हैगा। तब जानो मेरी सब देह 
चिकनाई धुवति है। चोटि अब कटाय डारी और नूर निकरत आवत है“ । 
वस्तुतः अकेला 'सरोजिनी' ही गोस्वामीजी की भाषा-कला को अमरत्व प्रदान करने के ति! 
पर्याप्त सिद्ध होगा । उसके पात्रों की भाषा पूर्ण रूपेण पात्रों के अनसार है वह जैसा पत्र है जैसी उसी 
स्थिति है ठीक उसी प्रकार उसके पीछे-पीछे चलती है dg उनके मनस्तत्वों की अभिव्यक्ति में समर्थ है| 
गोस्वामीजी के 'कृष्ण कुमारी' में भी भाषा पर उनका स्वाभाविक नियंत्रण अति सराहती है! 


दूत और धनदास की भाषा में जोधपुरी के रूप स्पष्ट है: 
सि कामका N E 
१-खरोजिनी--रा० च० गोस्वामी, चर्चमिशन प्रेस, इला०, प्र० zio १८८१ १० २३। 
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दृत--साहब । विण हवा के पेड़ के पत्ता हले कोना | 
धनदास--आपकी म्हारे साथ लड़ाई करवा की ईच्छा है। कोई । 
दूत-आप मारबार के महाराजाधिराज की निन्दा कोई बारम्बार करें या तो आपको 


दो चाहिये l 
धनदास--कांई साहब कांई । या बात आपसे कोण ने कही ।! 


भाषा के ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुण इस नाटक में देखने को मिलते हैं। अहिल्या की 
भाषा का माधुर्य देखिये--'प्रलय का पवन कमलिनी को छिन्न-भिन्न कर डालता है पर मलय-समीरण 
चलने से उसकी शोभा दूनी हो जातो है गुण हीन स्वामी के हाथ में पड़ने से स्त्री की शोभा क्या रह 
सकती है।* । 

इसी प्रकार हसीन, जमीन, शोर, दरिया, खत शक खामोश, जरा, quer! आदि sz के 
प्रचलित शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा को शिथिल भी नहीं होने देता है । 

उनके प्रायः सभी अनूदित नाटकों में सरस लोकोक्तियों व प्रचलित मुहावरों का सुन्दर प्रयोग 
उनकी मौलिकता के द्योतक हें । कृष्ण कुमारी' में--'बिता दाम की खादमा, अंगुली पकड़ना, काल ग्रस्त 
होता, कन्या-दलाल होना, सब्ज बाग आदि अनेक अनुभूति मूलक उक्तियों के दर्शन स्थल-स्थल पर होते 
हैं। 'संरोजिनी' तथा “भारत में यवन लोग” तो उनकी अनमोल सूक्तियों के परिचायक ही हैं । 

अतः अनुवाद करते समय गोस्वामीजी का विशेष ध्यान अपने उद्देश्य के अनुसार कथानकों का 
चयन, भाषा की मधुरता, भावों की सफल अभिव्यक्ति की ओर रहा है, इसके लिए यदि उन्हें कोई 
परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उसे अवश्य किया । इससे उनके अनुवाद कहीं-कहीं तो मूल 
से भी सुन्दर ज्ञात होने लगते हैं। उनका 'सरोजिनी' इसका उदाहरण है । उनके सभी अनुवाद अत्यन्त 
सरस एवं सुन्दर हें । उन्हें पढ़ने से मूल का सा आनन्द हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार गोस्वामीजी के 
नाटकों के अनुवादों में यत्र तत्र उनकी मौलिकता की स्पष्ट छाप है । 


(ई) नाट्य-विधोन व कलात्मकता 


गोस्वामीजी के नाटकों का परीक्षण विभिन्न हण्टि-कोणों से करने के बाद उनकी कला व नाट्य 
विधान का एक स्पष्ट रूप सहज ही हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। उनके नाटकों का विकास युग- 
जागरण की जनवादी व प्रगतिशील नव-चेतना के रूप में हुआ है जिससे नाट्यकला को भी एक नव रूप 
सौन्दर्य उन्होंने प्रदान किया है । 

यह हम लिख चुके हैं कि भारतेन्दुजी गोस्वामीजी के आदर्शं थे । प जिस समय भारतेन्दुजी ने 
नाटक रचना प्रारम्भ की थी उस समय उनके सामने ३ नाट्य शैलियां थीं--भारतीय प्राचीन नाट्य 
pu ! पाश्चात्य नाट्य शैली तथा पारसी थिएट्रिकल नाट्य शेली । 








*-भारतेन्दु-कृष्णकुमा री, qo २/६-१२, माचे १८५५ तृ० अंक To गर्भाक । 
*भारतेन्दु-कृष्ण कुमारी, Jo २।६-८, ३ ११-८५ । 
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जहां तक पारसी नाट्य शैली का सम्बन्ध है--पारसी रंगमंच अभिनीत हिन्दी के सस्ते गाळ 
जो सिनेमा के आगमन के पूर्व हमारी अभिनय-दर्शन भी भूख मिटा रहे Wo UE E 
व्यवसाय ही था । 77 ये सभी नाट्य साहित्यिक सुरुचि से अछूते, चरित्र वैशिष्टय हीन केक 
t 


कथाओं के जमघट मात्र थे।' जन-रुचि को परिमाजित करने की शक्ति इनमें नहीं थी। प 
भारतेन्दु इन पारसी मण्डलियों के कुरुचिपूर्ण नाटकों के पुण विरोधी थे । अतः गोस्वामीजी s ; 
भारतेन्दुजी के आदर्श का अनुकरण किया तथा Cua से इस दूषित वातावरण को सदा के fg 
कर एक स्वस्थ व नवीन रङ्गमंचं हमारे नाट्य जगत्‌ को दिया । र 


. dea विधान (टेकनिक्र).की दृष्टि से गोस्वामीजी ने न तो संस्कृत नाट्य शास्त्र के ही निम्र 
को पूर्णतः स्वीकार किया और न पश्चिमी । वस्तुतः गोस्वामीजी एक जागरूक कलाकार थे | Taj. 
चित्रण तथा उद्देश्य पूर्ति में जहां कहीं भी नाट्य नियमों को उन्होंने बाधक पाया वहीं उनका बहिष्कार 
किया । उनके da विधान का झुकाव प्राचीन नाट्य शेली की ओर होते हुए भी नवीनोन्मुष है 
गोस्वामीजी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हम लिख चुके हैं कि उनकी हृष्टि समन्वयात्मक d 
भारतीय नाट्य परम्परा तथा उसके आदर्शो पर आस्था रखते हुए गोस्वामीजी ने अपने नाटकों को गा 
* के सांचे में ढालने के लिए पश्चिमी व बंगला नाटकों के आदर्श को स्वीकार किया d 


पाश्चात्य 'ट्रेजेडी' के आदर्शं व उसकी प्रवृत्तियों की स्थापना बङ्गला के 'सरोजिनी' Gur 
कुमारी' आदि नाटकों में देखने को मिलती है। हिन्दी में इन दुखान्त नाटकों के आधार पर भारतेदु dd 
का 'विद्यासुन्दर' प्रथम उदाहरण है। तत्पश्चात्‌ गोस्वामीजी ने अपने “अमर सिंह राठौर! तथा d 
चन्द्रावली’ की रचना द्वारा इस परम्परा को आगे बढ़ाया | 


गोस्वामीजी के 'भारतरोगी' में पश्चिम की 'मोरेलिटी' के आदश स्पष्ट हैं। 'आपेरा' काश 
प्रयोग उन्होंने 'श्रीदामा “भारत में यवन लोग” (अनूदित) आदि में किया है । 


संस्कृत नाटकों का प्रारम्भ नान्दी पाठ और मङ्गलाचरण से तथा अन्ध भारत वाक्य से होत 
था। गोस्वामीजी के 'अमर सिंह राठौर” “श्रीदामा” 'कलवयवतार' 'कामिनी कलानिधि आदि का प्रारणे 
भी नान्दी पाठ से होता है। अन्तिम चार में सूत्रधार का भी प्रवेश है । सती चन्द्रावली, के me 
दो देवांगनाओं द्वारा हरिगीठिका छन्दों में मङ्गलाचरण पाठ है । “अमर सिह राठौर के प्राम i 
२ वेतालिकों द्वारा नान्दी पाठ किया गया है । अत: गोस्वामीजी के नाटकों के प्रारम्भ में देवी और मात 
व्यक्तियों को रखा गया है । डा० गुप्त के अनुसार--'आरम्भ में देवी और मानवी व्यक्तियों के पग 
प्राचीन नान्दी परम्परा का भूतन विकास है।' गोस्वामीजी ने अपने किसी भी नाटक को भरत 
से समाप्त नहीं किया है बरु कार्य-च्यापार के समाप्त होते ही उनके नाटक भी समाप्त हो जाते हैं। 


कथ iem gui S कथानक पराः पौराणिक, सांस्कृतिक और आदशीत्मक थे किन्तु र 
है e. e IT FS अन्ध विश्वास व पाखण्डादि के धरातल से कथानकों को ग्रहण i 
iV गोस्वामीजी का “श्रीदामा” पौराणिक नाटक परम्परा ररा ही हैं किन्त उनके ताम ही है "किन्त उनके सामाजिकं qe 
१--आधूनिक हिन्दी नाटक -डा० न ipz सा e e u A 
२- हिन्दी नाट्य Ed की इतिहास S By फन quy संवत्‌ २०१ 3 fao ge . 
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पश्चिमी कथानकों का प्रभाव स्पष्ट है। अथवा उन्होंने भी अपने इन नाटकों के कथानकों को सीधे ही 
समाज से ग्रहण किया है । ; यशी ^ 
प्राचीन नाटकों के अनुसार वध, मृत्यु व वीभत्स हश्यों में नाटक का अन्त नहीं होता है । किन्तु 
गोस्वामीजी के सती चन्द्रावली' व अमर fag राठौर में भयंकर रक्त पात, वध, मृत्यु चितादि के लम्बे- 
qd हृश्य हैं यही नहीं वरन्‌ सती प्रथा ( पत्ती द्वारा जीवित ही अपने पति की चिता में भस्म होना ) के 
भी हृदय द्रावक दृश्य है। उदाहरणार्थ-रानी quf देवो का अपने पति के शव के श्षाथ सती होना । 
प्राचीन रस-नियोजन पद्धति का अन्धानुकरण न करके गोस्वामीजी ने पश्चिमी शैली के 
'कौतुहल'-ओत्सुक्य' की ओर अधिक ध्यान दिया है । इस हृष्टि से उनके 'अमर सिह राठौर”, श्रीदामा, 
सती चन्द्रावली, कलिका आदि सुन्दर कृतियां हैं । ; 


संस्कृत नाटकों में नायक-नायिका प्रायः आदर्श व सवँगुण-सम्पन्न होते थे। उनके स्वस्थ पक्ष 
का ही अधिक चित्रण होता था और दोषों का कम किन्तु पश्चिमी या बङ्गला के दुखान्त नाटकों में नायक 
अथवा नायिका में मानसिक संवर्षे व itae उनकी विशेषत्रायें हैं। उदाहरण के लिए माईकेल का 
कृष्ण कुमारी' इसी परम्परा का द्योतक हे । गोस्वामीजी के ऐतिहासिक नाटक भी इसी पद्धति पर हैं। 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि उनके नाटकों में एक विशेष वातावरण का ही यथार्थ-चित्रण होने के 
कारण 'घात-प्रतिघात” को यथेष्ट स्थान नहीं मिल सका । उदाहरणार्थ 'तन मन धन” में धामिक पाखण्ड 
व अन्ध विश्वासों का ही चित्रण सजीव व सरल रूप में चित्रित है। यही सजीवता व सरलता उनके 
नाटकों की प्रमुख विशेषता है । 


संस्कृत नाट्य ग्रन्थों के आधार पर अंकों को संख्या ५ से १० तक होती थी । ७ अंक प्रायः 
प्रचिलित थे । सात अंक के मध्य में गर्भाक होता था । किन्तु गोस्वामीजी ने गर्भाक का मूल रूप नहीं 
रखा वरनु उसके स्थान पर हश्य का प्रयोग किया है । उनकी 'सती चन्द्रावली में ७, श्रीदामा में ५, 
चम्पकलता में ७, भङ्गतरङ्ग में ६, तन मन धन में ८ तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर में १० तथा अमर fug 
राठोर में १५ हश्य हैं । इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने हश्यों की संख्या ५ से ८ तक प्राय: रखी है। 


3 हम पूर्वाध्याय के निष्कर्ष में लिख चुके हैं कि संस्कृत नाटको में गर्भाक का प्रयोग अंक विशेष 
के मध्य मे प्रसंगानुसार कथानक में रस तिष्पत्ति तथा नायक के उत्कष को बढ़ाने की ही दृष्टि से हुआ 
है। अंग्रेजी में 'सीन' शब्द दृश्य का समानार्थी है । 
बङ्गला में भी इसका प्रयोग हृश्य के ही रूप में हुआ है । हमारे गोस्वामीजी नेभी vis 
गा प्रयोग हृश्य रूप में ही किया है । उतके केत्रल कामिती कलानिधि 'कलक्यवतार में ही amm कों 
गि रूप मिलता है। 'कलवयवतार' का प्रत्येक अंक ३ या ४ गर्भाकों में विभाजित है। किन्तु इसमें भी 
"Wl का प्रयोग दृश्य के ही रूप में है। उनके अन्ध मौलिक नाटकों में अंक व गर्भाक का रूप देखने 
को नहीं मिलता है । le 
वस्तुत: गोस्वामीजी ने अपने नाट्य साहित्य द्वारा हमारे साहित्य के एक es अंग in 
को | लोगों को मार्ग दिखलाया । उनके कथानक व पात्र प्रायः मौलिक हैं तथा T zi a 
उक्त समन्वयात्मक प्रवृत्ति ने अपने साहित्यिक गुरु श्रीभारतेन्दु जी के नेतृत्व में एक चत IS 
फो निर्माण किया जो आगे ९३ अधिक विकर्तित हुई) Muthulakshmi Research Academy 


NS, | 


दोष--गोस्वामीजी के नाटक प्रायः आकार में छोटे हैं, उन्हें आज की भाषा में एकांकी 
सकता है । गीत बाहुल्य-स्थलों पर कथावस्तु के आकर्षण की अपेक्षा काव्य के दर्शन होने m 3 
कहीं-कहीं तो नाटक एक साधारण कहानी अथवा वार्तालाप के रूप में एक उपदेशात्मक आख्यान ना 
रूप धारण कर लेते हैं किन्तु ऐसे स्थल कम ही हैं। 


“सती चन्द्रावली” के कथोपकथन प्रायः लम्बे हुँ । उनमें साहित्यिकता अधिक है और स्वाभारि 
कता कम । 'अमर सिंह राठौर” के चतुर्थ हश्य में योगानन्द और शंकरानन्द के संवादो का विस्तार कै 
अनावश्यक ज्ञात होता है।, “सरोजिनी' और 'कृष्णा कुमारी' यद्यपि अनूदित नाटक हैं किन्तु लम्बे " 
अस्वाभाविक संवादों की दृष्टि से हमें इन्हें भी नहीं भूल जाना चाहिये । 


गोस्वामीजी के नाटकों में अंक व एश्यो के प्रयोग के सम्बन्ध में कहीं भी कोई स्पष्ट निकष 
नहीं है । 'कामिनी कलानिधि के जो अंक उपलब्ध हैं उनसे स्पष्ट है कि उनका प्रयोग हृश्य के wd 
हुआ है। उनके प्रायः अन्य नाटक छोटे-छोटे ट्श्यो में ही हैं। 'कलवयवतार' में गर्भाक WD 
में प्रयोग हुआ है। अत: अंक व गर्भाक दोनों का प्रयोग उन्होंने हश्य रूप में किया है | 


उनके सभी नाटकों में हृश्य-परिवर्तत अति शीघ्रता से होता है। उदाहरणार्थ-'अमर हि 
राठौर" के प्रथम हश्य में वेतालिकों के प्रवेश द्वारा भारत के जय गीत व भारत दुददेशां का वर्णन केवल] 
पदों में करने के बाद ही द्वितीय दृश्य में वन मार्गे पर चलते हुए अमर सिंह और वलभद्र दिखाई देते हैं 
प्रत्येक हृश्य में एक नई सी घटना है । डा० गुप्त ने ठीक ही लिखा है कि--“'इनके (गोस्वामीजी के) m 


बड़ी शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कथा को आगे बढ़ाना ही उर 
अभीष्ट" है।। 


उनका पात्र नियोजन भी सवेथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक गर्भाक या ह 
प्रायः नये पात्र रङ्ग मंच पर आते E. 'कलवयवतार' में तो जिस पात्र के दर्शन एक गर्भाक में हो गे 
फिर अन्य गर्भाकों में उसके दर्शन दुर्लभ हैं। ऐसे नाटकों को पढ़ने में तो बहुत आनन्द आता है किए 
उनको सफल अभिनय कठिन हो जाता है। “अमर सिह राठौर' के कतिपय इश्यों में तो रङ्ग मंच पा 
का जमघट सा बन जाता है। अनेक पात्र तो अखाड़े के पहलवानों की तरह रङ्गमंच पर दिखाई देते! 
उन्हें गोस्वामीजी संभाल भी नहीं सके । आन्तरिक sequ व परिस्थिति जन्य घात-प्रति घात कै 


अपूर्ण से रह गये हैं। जिसके कारण पात्रों का चारित्रिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सका वरद ग 
आदर्शवादी घेरे में ही घूमते हुये अध खिले से रह गये हैं। 


गोस्वामीजी को नाट्य कला में इन कतिपय दोषों को देखकर हमें सशंकित नहीं होता चाह 
वरत्‌ उनकी नाट्य कला को परखने के पूर्व हमें उनके युग की प्रारम्भिक स्थिति को भी एक बार qm 


देखना होगा जबकि न तो नाटककार ही थे और न नाटकों के लिये अपनी कोई स्थिर भाषा A 
गोस्वामीजी के समक्ष कुछ था तो वह 


ह्‌ केवल भारतेन्दु जी का आदर्श p जब भाषा और कला df ; 
अपनी प्रारम्भिक स्थिति में अथवा अविकसित हैं उसी तर 
D पयत माया कया होती हैं तो साहित्य की अवस्था भी उसी तरह 


या की मूल अवसथा इसी तरह है। श्रीगौड ने उचित ही | 
e paupe ues dun esearo AGO MMM साहित्य का dod i kshmi Research Academy 5 rs: | 
हिन्द S = रोम d 
१- हिन्द इतिहास-डा० सोमनाथ गुप्त, १९५८ $o go २२० l 
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क्रि-प्रथम रचनाओं की सृष्टि होती है फिर उनकी उन्नति होती है और उनके गुण-दोषों के आधार 
पर सिद्धान्त बनते हैं । : सिद्धान्त स्थिर होने हा पश्चात्‌ नयी-तथी रचनाएं सामने आती हैं और फिर 
साहित्य के विविध अंगों का क्रमशः संबर्धत और विकास होता है | भारतेन्दु युग हिन्दी साहित्य का 
बिकास काल नहीं शिलान्यास काल था । उस समय हिन्दी नाट्यकला को नींव डाली जा रहो थीं ।* 

अतः स्पष्ट है कि नाटक व उनकी भाषा के उस शेशव काल को हम नाट्यकला के उस तराजू 
में नहीं तोल सकते जिससे कि विकास काल के नाटकों को | 

गोस्वामीजी के लिये नाट्यकला से अविक महत्वपूर्ण हिन्दू, हिन्दी और हिन्दुस्तान की उन्नति 
धी। अपने इस “उद्देश्य की पूर्ति के लिये जहां-जहां नाट्य नियमों को बाधक रूप में पाया वहीं इनका 
बहिष्कार किया । इन्होंने उद्देश्यों को नाट्य कला से उच्चतर स्थान दिया था। इनके लिए नाट्य 
कला का महत्व इसलिए था कि वह सुधार कार्य में सहायक थी । २ 

भारतेन्दु युग के नेता स्वयं भारतेन्दु जी थे। यदि नाट्य कला उन्हीं को निर्दोष सिद्ध करने में 
असमर्थ है तो हमारे गोस्वामोजी भी उसी परम्परा में आते हैं। वस्तुतः गोस्वामीजी के नाटकों को सर्व 
गुण सम्पन्नता की दृष्टि से देखना भारतेन्दु युगीन नाट्य कला के साथ एक अन्याय होगा । उनके नाटकों 
में सभी गुण पाने की आशा भी हम नहीं कर सकते । उनकी नाट्यकला को उनके उद्देश्य के सांचे में 
ढालकर परखना अधिक उचित होगा | 


सप्तम अध्याय 


गोस्वामीजी कथाकार के रूप में 


(उपन्यास तथा नवन्यास) 
(अ) गोस्वामीजी के पूर्व हिन्दी-उपन्यासों की परस्परा तथा गोस्वामीजी का 
पोगहान--- 


उपन्यास शब्द संस्कृत का होते हुए भी इसका प्रयोग संस्कृत वाज पय में आज के प्रचिलित 


रू में M मै zr t कम गर चरित” तथा 
ऽपे में नहीं मिलत है icra 8 सुबन्ध कृत 'वासवद त्ता”, दण्डी कृत दश हसा Sy 
में नहीं मिलता है। यद्यपि संस्कृत मे सुबन्धु क ee छडा DES SUE 


बाण कृत 'कादम्बरी' आदि अनेक कथात्मक ग्रन्थ उपलब्ध है 
श्रीराम मेहरा एण्ड को०, आगरा Wo सं० २०१० 





(“हमारे नाटककार--राजेन्द्र सिह गौड़ । 


वि० Jo 33 l x 7 
V-f नाटक उद्भव और विकास--डा० दशरथ ओझा, रा० एण्ड सन्स, देहली fao do, संवत्‌ 


२० १ 3 fao ; Jo २५६८४०. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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होतै वाले औपन्यासिक तत्वों का अभाव है । अतएव श्री इन्द्र! के शब्दों में-- 
आधुनिक उपन्यास के लिए संस्कृत-सा हित्य की ओर हष्टिपात करना दुराग्रह मात्र हा 
वस्तुतः आधुनिक उपन्यास पाश्चात्य साहित्य का एक नूतन वरदान है जो कि हमें कुछ क्षेत्र हे 
सीधे और कुछ में बङ्गला के माध्यम से प्राप्त हुआ न कि संस्कृत की कथा-परम्परा से । gafa) E 
सत्येन्द्र जी लिखते हैं कि 
उपन्यास नये युग की नई अभिव्यक्ति का नया रूप हूँ । 


3 


इंशा अल्ला खां की “रानी केलकी की कहानी' हिन्दी की सर्व प्रथम मौलिक कहानी au 
कारण हमारी हृष्टि उस पर पड़ती है। इसका ऐतिहासिक महत्व तो अस्वीकार नहीं किया जा uan 
किन्तु उपन्यास कला की दृष्टि से इसका भी कोई मूल्य नहीं हे ।* वस्तुतः हमारे साहित्य को अ 
आधुनिक विधाओं के समाज उपन्यास भी भारतेन्दु-युग की ही देन हे । उस कालमें लाला Aan, 
do बालकृष्ण भट्ट, श्रीराधाचरण गोस्वामी, बाबू राधाकृष्णदास आदि लब्ध .तिष्ठ कलाकारों नेज्ञ 


क्षेत्र में पश्चिमी उपन्यासों की नवीनता को ग्रहण कर हमारे साहित्य की श्रीवृद्धि को । 





हम पंचम अध्याय में भारतेन्दु जी के उस पत्र का उल्लेख कर चुके हैं जो कि उन्होंने पंग सतो 
fag को बाबू श्रीराधाकृष्ण दास और हमारे गोस्वामीजी को उपन्यास-लेखन की ओर प्रोत्साहित करे 
के लिये भेजा था । स्वयं भारतेन्दु जी ने “पूण प्रकाश चन्द्रप्रभा' उपन्यास का अनुबाद किया विनु 
उन्होंने एक भी मौलिक उपन्यास पुरा नहीं लिखा । इस सम्बन्ध में बाबू व्रज रत्तदासजी लिखते हैं i- 


उपन्यास और आस्थायिका की ओर इनकी हृष्टि बहुत बाद में फिरी और अवस्था कमग्रा 
होने से यह इस ओर विशेष कुछ न कर सके । गद्य-पद्य मय 'रामलीला? लिखी है.जिसमें अयोध्या 
तक की लीला सन्निवेशित हे । 'हमीर zs का एक परिच्छेद लिखा था उसे पर वे पूर्ण न कर qi 
बंकिस चन्द्र चटर्जी के 'राजसिह? का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे बाद में बाबू राधादृष्णदा 
जी ने पूरा किया था। 'एक कहानी कुछ आप बोती कुछ जग बीती” में अपना कटु अनुभव लिख रै 
पर वह भी अपूर्ण रह गई । “मदालसोपास्थान' पुरा छप गया है। यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक am 
उपन्यास नहीं लिखा है। पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समय ल 
श्रीगोस्वामी राधाचरण जी ने 'दीप निर्वाण' तथा 'सरोजिनी? का अनुवाद किया और बाबू गदा47 i 
ने 'कादम्बरी का संक्षिप्त' तथा 'दुर्गेश afud) का पूरा अनुवाद किया था। पंडित राम शंकर 
द्वारा "mgr और बादू राधाक्रष्णदास हारा 'स्वर्णलता' अनवादित हुई थीं ?। 


उक्त उद्धरण में तत्कालीन अनूदित उपन्यासो का ही उल्लेख है । मौलिक उपयो का ग. | 


$— न्दी-साहित्य- चिन्तन, इन्द्रपाल सिह, “इन्द्र” वि० Jo मन्दिर ART प्र०सं० १९५६ £o Jo ३४६! | 
d कास अंक, जुलाई-अगस्त, १ E ई० ye La | 
Feu ge qe, सित इतिहास emer प्रसाद शर्म, मतत प्र मिर गई 
RC tor i go २३२-२३३ । 
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टी की 'रहस्प्र कथा से डी होता है। भट्टजी का यह उपन्यास नवम्बर १८७९ ई० से हिन्दी 
प्रदीप में प्रकाशित MAE पाहि ES. है कि वह इसे पुरा न कह सक्ने । डा० Uo Ho 
र्म कथा के विकास ओर रोचकता को दृष्टि से इसे 'सो प ओर एक सुजान'(१८९०) से भो उत्कृष्ट 
राते ह Ww जमींदारों के जीवन में प्रचिलित विभिन्न कुरीतियों के चित्र हें किन्तु साथ ही भट्टजी 
वा भट्ट पंत भी स्पष्ट है। यह्‌ एक प्रकार का उपदेशात्मक्र उपन्यास है । श्रोजयकिशन प्रसाद के 
अनुसार 

'बालक्ृष्ण भट्ट जी पर स्पष्टतया संस्कृत के हितोपदेश की छाप हृष्टिगोचर होती है । वस्तुतः 
दीति और उपदेश की अधिकता रहते हुए भी मनोरंजन ही इन उपन्यासों का लक्ष्य थार ।' 


भट्टजी की रहस्य कथा के बाद लाला श्रीनिवाप्तदास का 'परीक्षा गुरु (१८८२) प्रकाशित 
उ । आचार्य शुक्ल इसे अंग्रेजी ढंग का सवै प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं ॥/ इसमें दिल्ली के एक 
is की कथा है जो कि स्वार्थी मित्रों के कारण बाहरी तड़क-भड़क में पड़कर दिवालिया हो जाता है । 
और अन्त में एक वास्तविक शुभचिन्तक की कृपा से उसके दिन पलट जाते d D कथा चयन और वर्णन 
प्रणाली की हृष्टि से लालाजी का यह उपन्यास जहां उनकी व्यापक अनुभूतियों का परिचायक है वहां 
इसमें कथा का स्त्राभाविक विकास देखने को नहीं मिलता है। उनके नीति पूर्ण उपदेशों से कथा का 
रस-प्रवाह भी शिथिल है । स्थल-स्थल पर संस्कृत, अंग्रेजी व फारसी के लम्बे उद्धरण तीरसता के 
द्योतक बन गये हैं। इसके अतिरिक्त चरित्र-चित्रण तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आदि के अभाव भी 
पत्र-तत्र खटकते हैं । इसकी शेली भी उपदेशात्मक, आलंकारिक एवं मनोरंजनात्मक ही हे । 


वस्तुत: गोस्वामीजी के पूर्व के उपन्यासों में समाज के M तर, चित्रों द्वारा 
मनोरंजन की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जो कि उपदेश के भार से दबी हुई है! गम्भीर/समस्याणी के 
बित्रणों का उनमें अभाव है। साहित्यिक किसी साप दण्ड की कल्पता करना ऐसे उपन्यास में निराधार 
ही है । र 

श्रीनिवासदास के 'परोक्षा गुरु (१८८२) के बाद हमारे गोस्वामीजी का प्रथम उपन्यास 'बाल 


i ü अ ir -९१) के प्रकाशन 
विधवा! भारतेन्दु (१८८३-८६ में प्रकाशित हुआ । इसके बाद 'सौदामिनी' (१८६०-६१) 


तक उनकी मौलिक तथा अनूदित औपन्यासिक रचनाओं ने निरन्तर हमारे साहित्य के a Ug 
अङ्ग को विकसित किया । उन्होंने उपन्यास को मतोरंजत के d से नि उ Tm 
का उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया । दंग, यथार्थ की गम्भीर समस्याओं का पनी व्यक्तिगत अनु £ 
से उन्होंने इतना प्रभावोःपादक बना दिया कि वहू जर्जरित समाज में नव चेत का न 
पाठको को उनके उपन्यासों के प्रति इसलिए अधिक ममत्व हो जाता है कि p उन्हे zi 
का सत्य दिखलाई पड़ता है । वह उन्हें इसलिए नहीं भूल p Ud pub : xm ही SE 
गोस्वामीजी की कला का उद्देश्य ही कला जीवन के लिए हे) Ups o 2 

म +. E 505 ॐ dl 

(हिन्दी गद्य निर्माता do बालकृष्ण भट्ट--डा० रा० प्रसाद 
\-हिष्दी साहित्य का आधुनिक काल-जयकिशन HIS) fao 
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पर भी हमारे गोस्वामीजी खरे उतरते हैं। जिसका विवेचन गोस्वामीजी की वीर उपन्यास em 
अन्तर्गत करना अधिक उचित होगा । हम यहां केवल इतना ही कहेंगे कि गोस्वामीजी ने अपने उपय ॥ 
के हारा आगे के उपन्यासकारों के लिए एक दिशा निश्चित करके हमारे उपन्यास सम्राट hn à 
को जन्म दिया i 


(आ) गोस्वामीजी की मौलिकता 


कट्टरपंथी समाज के ठेकेदारों ने सनातन धर्म की आइ में नर-नारी के जीवन की femi 
भिन्न-भिन्न कर दी थीं। नर का कार्य-क्षेत्र घर के बाहर और नारी का चहार दिवारो की अन्दर था। 
गृहस्थ जीवन का सम्पूर्ण बोझ वैधव्य, पर्दा, पराधीनता व अन्ध-विश्वासों से जकड़ी हुई समाज की ज्ञ 
दुबली-पतली नारी के ऊपर डालकर कलाकार अपनी रूढिवादी संस्कृति की दुहाई देता था। Ñ 
कट्टर पंथियों ने अपने रूढ़िवादी व्यक्तित्व की ही अमिट छाप समाज पर लगाने का प्रयत्न किया । सपा 
को कुछ तया दे सकने की शक्ति उनमें नहीं थी । डा० जोशी ने ठीक ही लिखा है कि-- 


परम्परागत एवं रूढिवादी नारी की प्रतिष्ठा करने में ही युगीन उपन्यासकार अधिक तता 
दिखाई पड़ते QU सम्पूर्णं रूढ़िवादी मान्यताओं का ढांचा नारी पर ही खड़ा था। अतः वहीगा 
से अधिक पीड़ित रही जिसकी चरम सीमा सती-प्रथा के रूप में, अमानुषिक हत्या के आयोजन में दिखाई 
पड़ती है । 


उक्त उद्धरण से भी स्पष्ट है कि युग-तारी रूढ़िवादी समाज के अभिशाप से उस समय Wd 
अधिक पीड़ित थी । आज से अस्सी बर्ष पूर्व नारी का उस रूढ़िवादी कारागार से बन्धन-मुक्त क्से 
की कल्पना करना साधारण व्यक्तिका काम न था। वस्तुतः रूढ़िवादी जीवन के भार से दबी हुई स 
दुर्बल नारी की सिसकियों को सर्वे प्रथम यदि कोई कलाकार सुन पाया तो वह केवल हमारे गोस्वामीगी 
sit er थे। 


गोस्वामीजी के समस्त उपन्यास समाज की ऐसी ही समस्याओं को लेकर आगे बढे हैं । परार 
में वह समस्या साधारण सी ज्ञात होती है किन्तु धीरे-धीरे घटनाओं, पात्रों तथा वातावरण की ied 
से इतनी गम्भीर हो जाती है कि पूरे उपन्यास पर छा जाती है। उनके 'अकलचन्द' में तत्कालीन व अर्श 
के निकम्मे नवयुवकों के जीवन की समस्या है। शेष सभी उपन्यासों में नारी अथवा उससे सम्ब 
बाल-विवाह, विधवा विपत्ति, बहु-विवाह, पर्दा नर-नारी की असमानता आदि की ही समस्याएं हैं! g 
वाला यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास है किन्तु उसमें भी वीरबाला के विवाह की ही समस्या प्रबल है! 


निस्सन्देह तत्कालीन नारी अधिक पीड़ित थी किन्तु पुरुष भी सामाजिक जटिलताओं सें य 


नहीं था । उसका भी जीवन जर्जरित था । पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन की विषमताओं की 
उनकी समस्याओं को गोस्वामीजी ने अपने ज्ञान व अनुभव के नेत्रो से देखा था। इसीलिए वह 
ET pu उक्त करते हैं तो पुरूष में सद्गुणों की कल्पना भी । य दि वह वार्त 
का विरोध करते हैं तो पुरुषों के वृद्ध विवाह का भी | यदि 0 0000 e का. OD विधवा-वित्राह का समर्थन ga 
ERN 0 UU की 


१६९१ 









१- हिन्दी उपन्यास-समाज शास्त्रीय अध ER 
अध्ययन, ST» चण्डी प्रसाद जोशी, अन० प्रका०- कानपुर, 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


|| ga f 


तो पुरुषों के बहु विवाह की eder भी । यदि वह पत्नी को पतित्रता देखते हैं तो पति को भी पत्नी 
व्रत । इस प्रकार गोस्वामीजी ने स्त्री व पुरुष के जीवन को समानता के एक ऐसे धरातल पर ले जाकर 
खडा करने की चेष्टा की जहाँ उन दोनों को जीवन में जीने की कला मिल सके । 


सफल कलाकार वही है जिसकी तीव्र कल्पना-हृष्टि भविष्य के अन्धकार में से जीवन के 
समस्त उपकरणों को ढू ढकर वर्तमान को भविष्य के लिए तैयार करती है । हमारे गोस्वामीजी ने यही 
किया । उनके उपन्यासों का निर्माण ही रूढ़िवादी समस्त प्रतिक्रियाओं के परिणाम से हुआ है। यदि 
उस रूढ़िवादी परम्परा के प्रति हमारे किसी कलाकार में सर्वप्रथम तीव्र विद्रोहात्मक भावना उत्पन्न 
हुई है तो वह केवल उस ब्राह्मण बालक गोस्वामीजी में ही । इसके माध्यम उनके उपन्यास हैं । उन्होंने 
अपने पात्रों को रीतिकालीन कल्पना अन्य कविता के बन्धनों तथा नाटक के रज्जमंच के पचड़े से 
निकाल कर उपन्यास के ऐसे व्यापक धरातल पर खड़ा कर दिया जहां कि उन्हें नव जाग्रति के साथ 
नवीन जीवन मिल सका । उनको नारी का तो कहना ही क्या ? वस्तुतः गोस्वामीजी ने विलक्षण तत्वों 
के द्वारा हमारे साहित्य में एक ऐसी नारी का नव निर्माण किया है जिसे उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द को 
जय माला पहिनानी पड़ी और हमारे मिश्र जी को अपनी "सिन्दूर की होली” में जिसको मांग सिन्दूर से 
अपने हाथों भरनी पड़ी । 


श्रीनिवास के परीक्षा गुरु से पहिले के उपन्यास या तो अपूर्ण थे और या अनुवाद मात्र । 
इसीलिये 'परीक्षा गुरु' को हमारे साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता a किन्तु do बालकृष्ण 
भट्ट इसके प्रकाशित होते ही इसकी तीब्र आलोचना करते हुये लिखते हैं कि-- हाल में लाला श्रीनिवास 
दास जी का 'परीक्षागरु' नामक ग्रन्थ जिसे हम उपन्यास ही नहीं गिनते (प्रकाशित हुआ) ve कुछ 
कुछ नावेल के ढंग पर है? । भ टु जी के इस उद्धरण से स्पष्ट होता है fa भट्ट जी स्वयं “परीक्षा गुरु 
को उपन्यास क्षेत्र में महत्व नहीं देते थे । वस्तुत: इस उपन्यास में जहां प्र म-परिधि के अतिरिक्त व्यापक 
जीवन के सुन्दर चित्र हैं वहां वह लेखक की उपदेशात्मक भावना से दब से गये हैं। इसीलिए श्रीत्रिभुवन 
सिह भी इसे उच्च कोटि का उपन्यास नहीं मानते हैं ।* 

यदि उक्त विद्वानों की मान्यताओं के आधार पर 'परीक्षा गुरु को प्राथमिकता न दी जाय तो 
हमारे गोस्वामीजी का 'बाल-विधवा' (१८८३-८६) उपच्यास काल-क्रम की दृष्टि से हिन्दी का d 
मौलिक उपन्यास सिद्ध होता है। काल-क्रम के अतिरिक्त औपन्यासिक सौन्दय Hus à € iis 
भी गोस्वामीजी का 'बाल-विधवा? लालाजी के 'परीक्षा गुरु से बहुत आगे है। उसमें अन्तर्निहित यु 


: a fug सुसं षं के 
मानव के अत्यन्त व्यापक एवं प्रभावोत्पादक यथार्थं चित्रण से सम्बन्धित सुसंगठित कथा, पात्र 


N वों की 5 वादों स्वाभाविकता 
चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व उनके मनस्तत्वो की व्याख्या | संवादा व भाषा की स्व 


d t ! हीं भो 
एवं उद्देश्य की gega आदि के समक्ष लालाजी का परीक्षा गुर हर न B vxo 28 
गोस्वामीजी का गस्वामौजी का 'बाल-विधवा' उपन्यास हमारे सामा ति 0 उपन्यास हमारे सामाजिक व समस्या मुलक उपर 

d - us 
१-विस्तार हेतु देखें--आधुनिक हिन्दी साहित्य, To सा० वार्ष्णेय, qe Wo, ११४ हक कक 
२--हिन्दी प्रदीप, जनवरी, १८८२ si । 

, , १८८२ ई० To १ ~ Wo, २०१४ 
हिन्दी उपन्यास ओर्‌ युथार्थवाद-त्रिभुवन सिह, मायापति प्रेस, वाराणसी, CSE 
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गोस्वामीजी हिन्दी नवन्यास साहित्य के तो आदि जनक हैं। जिस प्रकार 'नावेल' का | 


यवाची हिन्दी में उपन्यास है उसी प्रकार, 'नावलेट' का As पश्चिमी साहित्य में भी 995, 
से qd 'तावलेट' देखने को नहीं मिलते हैं। डा० अग्निहोत्री के अनुसार-- 

तावेल का प्रयोग नावलेट के रूप में १७८० ई० से SS UN " रूप d 
पियानो की स्वतंत्र शैली के स्वर लिपि के लिए भी प्रयुक्त हुआ हैं। इस लिपि में बहुत से या B: 
विषय नहीं होते' । 

वस्तुतः नवन्यास aS w, कहानी के बीच की एक साहित्यिक विधा है। quaa. 
के पूर्व नवन्यास-रचना के दर्शन हमें नहीं होते हैं। उनके बाद भी यह प NU स्वतंत्र रूप dad. 
चल सकी A या तो इसने आगे बढ़कर उपन्यास को पकड़ लिया है और या पीछे हट कर कहा 
में ही अपने को बिलीन कर दिया । 

स्टिफिन जोंग की परम्परा में गोस्वामीजी के 'कल्पलता', सौदामिनी, विराजमोहिनी, (बुः 
आदि नवन्यास हमारे साहित्य को उनकी सर्वथा मौलिक देन है। उनके इन नवन्यासों मैं प्राय: ना. 
नारी के स्वतंत्र प्रेम की चर्चा है। इनमें विविध विषय नहीं है। इनका बाह्य आकार भी, उपन्यासो 
बहुत छोटा है । इनकी पृष्ठ संख्या प्रायः २८ से ५० तक ही सीमित है। पात्र भी मुख्य रूप से दो गा 
तीन ही हैं। गोस्वामीजी के नवन्यासों के पात्र संघर्षशील हैं वे सभी पढ़े लिखे तथा नवीन weg 
से अधिक प्रभावित हैं। वह आधुनिक विद्यालयों के छात्रों की ही भाषा में बोलते हैं । 

गोस्वासीजी के नवन्यास जहां एक ओर, अपने पाठकों का मनोरंजन करते हैं वहां दूसरी भो 
नवीन आदर्शों की भी स्थापना करते हैं। अपने नाटक व उपन्यासों की तरह इन तेवत्यासो मभ 
गोस्वामीजी का सुधारवादी दृष्टि कोण सर्वोपरि है। उदाहरणार्थ-आत्महत्या के लिए तत्पर 
को रोकते हुए एक राजपूत पुरुष कहता है-'आत्म हत्या महापाप TUUU मैं राजपूत हूँ । असा 
कभी नहीं देख सकता । तुम्हें आत्म हत्या करके कभी नहीं मरने p mU । इस उद्धरण में राजपुता à 
प्राचीन आदर्श की स्थापना स्पष्ट हैं । 


(इ) गोस्वामोजी की उपन्यास कला 


यद्यपि गोस्वामीजी अपने नाटकों द्वारा तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक छढ़ियों के चि 
प्रस्तुत कर चुके थे तथापि गोस्त्रामीजी का जागरूक कलाकार अतृप्त ही रहा । जिस बात को बहु वारली 
के सीमित क्षेत्र द्वारा विस्तारपूर्वक जनता के समक्ष न रख सके उसे उन्होंने अपने उपन्यासो में थी 
किया जहां कि उन्हें अपनी बात कहने के लिये पर्याप्त अवसर मिला क्योंकि जीवन की व्यापकता वी 
चित्रण उपन्यास के माध्यम द्वारा अधिक सम्भव है । वस्तुत: जीवन की व्यापकता के साथ साथ उपरा 
को विस्तार होता है इसलिये वह मानव जीवन का एक कथात्मक 2 enero ति है | 


१- हिन्दी उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय विवेचन डा० 
Wo सं०, सन्‌ १६६१ ई० पृ० ६७ | 
` २-भारतेन्दु-कल्पलता, Jo ३११, १८२- 








श्रीनारायण अग्निहोत्री, सा० do सरद 


१८८६ ई० चतुर्थं सर्ग । 
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उपन्यास के गठन व TR को दृष्टि से उपन्यास के निम्न तत्वों को प्रायः सर्वत्र स्वीकार 
या जाता हैं । यह बात की कि विभिन्न _उपन्यासों में इनमें से अलग-अलग तत्वों की प्रधानता 
होती è इसी आधार प र्‌ उपन्यासा का zy भेद होता है। जैसे-कथा प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान 
आदि । क्‍योंकि न्यूनाधिक रूप में यह तत्व प्राय: सभी उपन्यासों में मिलेंगे :-- 


(१) वस्तु-चयन व विन्यास (२) पात्र व चरित्र चित्रण (३) कथोपकथन, ४) देशकाल 
(१) भा शैली और (६) उद्देश्य । 


वस्तु-चयन व विन्यास 
जिन उपादानों पर सम्पुण उपन्यास का ढांचा खड़ा रहता है उन्हे वस्तु कहते हैं । उपादानों 
को सुव्यवस्थित करने के लिये कलाकार वस्तु-विन्यास व कला का सहारा लेता है । अतः यह एक दूसरे 
में सम्बन्धित है । श्रीहजारी प्रसाद द्विवेदी उपादान को प्राथमिकता देते हुये उपादान व कला के सम्बन्ध 
में लिखते हैं कि 
कला हो या न हो उपादान अगर अच्छा है तो हम कुछ न कुछ पा जाते हैं । अच्छे उपादान 
के साथ अच्छी कला हो तब तो कुछ पूछना ही नहीं चाहते ।' 


गोस्वामी जी ने अपने नाटको की ही तरह सामाजिक Sen की कथा का चयन भी मानव 
जीवन के व्यापक क्षेत्र से ही क्या है । उनके कथित उपच्यासों के कथानक तत्कालीन सामाजिक दुराचारों, 
विवाह समस्याओं व सामाजिक कुण्ठित मान्यताओं पर आधारित है। इनमें तत्कालीन जन-जीवन के 
व्यापक चित्र प्रस्तुत हैं। उदाहरणार्थं --बाल-विधवा 'विधवा-विपत्ति' व 'विरजा' (अनु०) में तत्कालीन 
समाज की पीड़ित नारी की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके उनकी यातनाओं का समाधान 
ढूंढ़ा गया है। 'जावित्वी' में नारी की स्वतंत्रता का समर्थन उनके स्वतंत्र प्रणय द्वारा किया i & 
'स्वनाश” 'सौदासिनी' और 'विराजमोहिनी' (नवन्यास) में तत्कालीन नव शिक्षा प्राप्त बाबू ल॑ की 
दूषित मनोवृत्ति के चित्र हैं । 'बीरवाला' ऐतिहासिक उपन्यास है किन्तु इसके द्वारा वीरवाला का चित्रण 


वीरांगना के रूप भें प्रस्तुत करके युगनारी की शक्ति का आदर्श उसके समक्ष रखा गया है। 


वस्तुतः गोस्वामीजी ने तत्कालीन समाज की व्यापक निरीक्षण अपने ज्ञान prt ud 
के नेत्रों द्वारा करके जिन उपादासों का चयन किया है वह सभी हमारे परिचित d । जि e 
रै कारण उनकी कथा अपती स्वाभाविक गति से हमारे औत्सुक्य व "ge QN. al 
है। उनमें अपने पाठकों को उलझन में डालने के लिये तिलस्मी व जासूसी उपन्यास d 


रहस्य-जाल नहीं है वरन्‌ शान्त व सरल गति से वह हमारी चिर परिचित कथा इस प्रकार अग्रसर होती 


में ? "SLT 
कि घटना का अन्त व परिणाम पहिले से ही समझ में आ जाता है। आगे क्या होगा ? इसका संकेत : 


मै में उनके ' विपत्ति 
हमें गोस्वामीजी के उपन्यासों के प्रत्येक परिच्छेद के प्रारम्भ में ही मिल जाता है । उन विधवा 
तो प्रत्येक परिच्छेद की घटना, उस परिच्येद के प्रारम्भ में ही सूत्र व शीषेक रूप में देखने को मिलती 


उ i में हीं' शीर्ष अन्तर्गत नगर सेठ बिहारीलाल को 
। उदाहरणार्थ-प्रथम परिच्छेद में किसी को सुख नहीं UT के अन्तर्गत ह्‌ 
mem — 


१-साहित्य सन्देश-उपन्यास अंक, अक्टूबर d (जज EM 








v 
[TN 
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च्छेद मे अ 
RA र में अपनी स्त्री का कटु व्यवहार खटकता है । द्वितीय परिच्छेद में Jur m 
याग S तन के अभाव के कारण घटित स्वाभाविक त 
२. गार साठा दाति पूर पुत Sem भाविक ei 
पच में ' के अन्तर्गत सेठ दम्पति को पुत्र रत्न परम १ 
मामिक चित्र हैं । तृतीय परिच्छेद में “मनोरथ सिद्धि के अन्त ७ | 3 रत्न प्राप्ति E 
"uu परिच्छेद में--संगति बेठे साधु की हरे और की व्याधि, संगति बेठे नीच की आलो हे 
घटना है | पंचम परिच्छ [ त PEN UE तथा उसन ह्‌ 
उपाधि, के अन्तर्गत सेठ के पुत्र गुरु प्रसाद का विभिन्न समाजो. से सर f तक जीवन पर उनका 
ia व वणित है। षष्ठ परिच्छेद में 'कुसुम पर aa शीर्षक के अन्तर्गत गुरु प्रसाद को पत्नी far. 
का व रूढिवादी नाना यंत्रणाओं की हृदय विदारक कथा है : | इसी प्रकार उपन्यास के प्रत्येक परिच्छे 
की घटना का संकेत परिच्छेद के शीर्षक द्वारा मिल जाता हैं। यह शीर्षक प्रणालो उनके 'जावित्री' 
उपन्यास में भी देखने को मिलती है । 
आगे घटित होने वाली घटनाओं के qå संकेत मिल जाने के कारण पाठकों को प्रत्येक परिच्छेद 
में नवीन उत्सुकता प्राप्त होती है। गोस्वामीजी ने जहां कहीं भ॑ E किसी लान pe घटना की 
सजैना की है वहां उसकी पूर्व सम्भावना के स्पष्ट संकेत तत्सम्बन्धी पात्रों के मनोविकारों के पप 
प्रस्फुटित हो जाते हैं । /विधवा-विपत्ति' में सेठ-पत्नी के कटु व्यवहार से पहिले ही आभास हो जाता है 
e A m जी रि गे चल Ee 
कि अपार सम्पति होते हुए भी सेठ जी का गृहस्थ गीवन दुःखी होगा E आगे चल कर यही सत्य हमारे 
समक्ष आता है । सेठ जी के जीवन काल में उनके द्वारा अपनी विधवा बहु विद्या को प्रदान को गई 
सम्पति की रजिस्ट्री का न हो सकने के कारण यह्‌ आशंका उत्पन्न हो जाती है कि विधवा विद्या कोझ 
सम्पति का उपभोग करते हुए समाज नहीं देख सकेगा । यही आगे होता भी है । सेठ की मृत्यु होते है 
उनका मशी पुलिस को घूस देकर निर्दोष विद्या के सिर पर भ्रूण हृत्या का अपराध मढ़ देता tu 
उसकी सम्पत्ति को हथियाने के विभिन्न साधन ढंढ़ता फिरता है । ऐसे स्थलों पर पाठकों के हृदय में एक 
प्रकार के भय की अनुभूति होने लगती है कि न जाने अब विद्या का क्या होगा ? गोस्वामीजी के p 
` की विशेषता यहां यह है कि पाठकों की समस्त सहानुभूति को वह समाज को अभिशाप ग्रस्त उस i 
के प्रति केन्द्रीभूत करने में सफल हैं ताकि इतने बड़े समाज में कोई न कोई व्यक्ति विधवा-समस्या 7 
उचित हल ढूंढ़ सके । 












इसी प्रकार उनके 'बाल विधवा! में विद्रोहियों को लालः भगवानदास के तबेले की ओर f 
देखकर एक भंयकर अनिष्ट की कल्पना होने लगती है जो कि आगे चलकर विद्रोहियों द्वारा तेले 
आग लगाना, भंयकर लूटमार के साथ ही उनकी पुत्री दुर्गा के अपहरण के रूप में साकार हो उठती 3 
विद्रोहियों को अपनी काम-पिपासा शान्त करने के लिए दुर्गा को विभिन्न यातनाएं देना, देखकर शि 
के साथ ही साथ पाठकों की भी उत्सुकता अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती है तथा दुर्गा उ 
सहानुभूति की शिक्षा, ग्रहण करने के लिये उचित पात्रा बन जाती है । 


is जावित्री में परनारी जावित्री को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक बाबू साहब द्वारा भेजी गई «T 
वस्तुओं की घटना सुनकर पाठकों की यह जानने की इच्छा प्रबल हो उठती है कि अब ये दोतों प्रेम 
में बंध जायेंगे । होता भी यही है । 

अकलचन्द' में अकलचन्द को उठना-बेठना वैश्याओं के समाज में होने से उसके भावी गी 
के अंधकार पूर्ण चित्र सामने आने लगते हैं । ताः ह होव ह्‌ Lem quf 
यात) स्तुत: अकलचन्द' उपन्यास की कथा नि 
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ऐतिहासिक उपन्यास Fd में भी इस प्रकार के स्पष्ट संकेत हैं। मिल्ल राज की कव्या 
के पत्र को TAN grt छ 000 उसके दूत को कारागार में बन्द करने की घटना से भावी युद्ध 
ब T. आ त्रा आ r 
के दृश्य स्वतः साम ने लगते dI गे चलकर भंयकर रक्तपात होता है जिसमें वीरांगना वीरवाला 
के जीवन चित्र एक-एक करके अपनी स्वाभाविक गति से हमारे समक्ष आते जाते हैं । 


'सौदामिनी' (नवन्यास) में सौदामिनी की एक पुस्तक में सौदामिनी नाम के ठीक नीचे 
नवागुन्तुक द्वारा ai नाम घनश्याम मात्र लिखने की छोटी सी घटना से यह आभास होने लग जाता 
है कि अब घनश्याम और सं दामिनी प्रेम सूत्र में बंध जायेंगे। उत्तकी उद्विग्तता से उनके भावी जीवन 
की एक बोलती हुई तस्वीर हमारी आंखों के सामने नाचने लगती हे । 


गोस्वामीजी किसी परिवार अथवा सम्प्रदाय विशेष के दुराचारों का वर्णन ही नहीं करते वरन 
तत्कालीन विशाल समाज व राष्ट्र के व्यापक जन जीवन की गम्भीर समस्याओं पर प्रकाश डालते हुये 
उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र 
मे अपनी कथा-सामिग्री का चयन किया है । नारी, व्यापारी, जमींदार, राजा, रंक, साधु, लुटेरा, पुलिस, 
= हाकिम, निकम्मे नवयुवक, ढोंगी व पुराण पंथी, शासक, सुधारक आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों के 
मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किये हैं। अपनी वस्तु-सामिग्री के संचय में उन्होंने इस बात का विशेष 
ध्यान रखा है कि वह समाज की दूषित मनोवृति का परिष्कार कर सकें, अथवा समाज के लिये शिक्षा 

प्रद तथा उपयोगी सिद्ध हो सके । 


गोस्वामीजी एक व्यवहारिक समाज सुधारक थे,अतः उन्होंने अपने उपच्यासों की कथा सामिग्री 
का चयन करते समय युग यथार्थ की उपेक्षा नहीं की, मातव-जीवन के घृणित से घृणित चित्रों को भी _ 
प्रस्तुत करते समय उन्होंने अत्यन्त संयम से काम लिया है, 'सौदामिनी' का घनश्याम पाप का शिकार न 
होकर प्रेम का पुजारी बन जाता है । are विधवा में यमुना व ढुर्गा समाज के जटिल बंधनों को तोड़- 
कर प्रेम की पुजारिनें बन जाती हैं, कहीं कहीं अश्लील चित्र भी देखने को मिलते हैं जैसे कि 'वाल- 
विधवा? में नयन सिंह और यमुना के प्रणय-व्यापार के समय अचातक दीपक का बुझ जाना और उनकी । 
मनोकामना की पूति होना । किन्तु ऐसी घटनाएं बहुत कम &l 


इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गोस्वामीजी ने स्वर्गे' भी बनाये हैं ओर नरक भी । किन्तु xl 
"UP को देखकर दुर्भावनाओं व कुत्सित मनोवृत्तिप्रों का उदय सहसा नहीं होता । जबकि ल 
देखकर उसे अपनाने की इच्छा प्रबल हो उठती है । घृणित चित्रों को प्रस्तुत करते समय गोस्वामी जी 
उनमें साथ ही साथ आदर्श की भी अभिव्यक्ति करते चलते हैं। 'बाल-विधवा' और वि 
आदि की कथा तत्कालीन रूढि ग्रस्त नारी समाज की कुण्ठित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित है । विधवा- 
विवाह-निषेध के कारण उत्पन्न विभिन्न अनर्थो का प्रसार होता, अनाथित बहती क ue s 
लिये मार्ग निश्चित करना, परम्परागत कर्थित पापों को प्रेम व त्याग के समक्ष पराजित कर देना आद 


स्पष्ट चित्र गोस्वामीजी के इन उपन्यासों में है । 
गोस्वाग्रीजी के कथानकों में उनका, सुधारवादी हृष्टिकोण wu a ES E 
समाज को कल्पना कर TA Gn Pu DR aat परिस्थितियां T न हू f aq f : 
"Dumairt! Digtized by “करा देती हि) Agite y 'विध्वा-विपत्ति के | 
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कोतवाल के जीवन से समझ सकते हैं जो कि स्वभाव से घूसखोर नहीं है किन्तु परिस्थितियां उसे " 
करती हैं कि उसे किसी न किसी प्रकार रुपया इकट्ठा करना है i इसी प्रकार रतन चन्द्र घूस देगा ए 
महान पाप समझता है किन्तु अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कोतवाल को ५००) रुपये घूस देनी 
हैं यदि समाज बुरे अथवा नैतिक कायों को आश्रय न दे तो उसे उसकी वास्तविक हीनता का वोध न 
हो सकता । उसमें राग-द्वेष की भावना जन्म जात है। सेठ की पत्नी को तब तक पुत्र का अभाव नै 
खटकता है जब तक कि वह अपनी देवरानी की गोद को हरी-भरी नहीं देख लेती, इसके अतिरिक्त बने 
दीन-दुखियों का गला घोटकर प्रसाद बांटने वाले महाजनों के भी चित्र उनके उपन्यासो में मिलते १ j 
सेठ बिहारीलाल भी उन्हीं में vedi 


अतः स्पष्ट है कि गोस्वामीजी ने अपने उपन्यासों के कथानक का चयन तत्कालीन जन-जीक 
के विस्तृत धरातल से ग्रहण कर उन्हें यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया È | 


कथा-सामिग्री का उप्योग:-- 

श्रीद्विज' के अनुसार कथा-सामिग्री के संचय मात्र से ही उपन्यास कला के am 
की परिजुष्टि नहीं हो जाती । वह यह भी चाहती है कि कलाकार अपनी संचित साभिग्री का अच्छे हा 
से उपयोग करे ॥ वह उन्हीं बातों को अपने उपन्यास का मुख्य आधार बनावे, जो मनुष्य मात 
के जीवन-संग्राम से सम्बन्ध रखती हैं।* 


गोस्वामीजी ने कथा का निर्माण यथार्थ की कठोर भूमि पर किया है उसके विकास में उनका 
दृष्टिकोण स्पष्ट है, जीवन की केवल उन्हीं अनुभूतियों को उन्होंने ग्रहण किया जो कि उनके उद्देश 8 
लिये आवश्यक थी, अन्य आवश्यक बातों को श्रय देकर उन्होंने न तो अपने उपन्यासों को बोझिल बगा 
और न अपने पात्रों को ही प्रतिपाठ्य समस्या से हटने का अवसर दिया । उनकी कथा एक निश्चित 
योजनानुसार आगे बढ़ती है। उसमें कृत्रिमता नहीं हैं वरन्‌ वह उपन्यास के अङ्ग निर्माण में महत्व 
सिद्ध हुई है। यह उनकी वस्तु-योजना की प्रमुख विशेषता है । 









गोस्वामीजी के कथानक के यथार्थ चित्र पाठकों के ऊपर एक मङ्गलकारी मतो-वैज्ञार्ति 
प्रभाव डालने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं । पाठकों की भूख को शान्त करने के लिए उन्होंने 
के उपयोग में अनाबश्यक घटनाओं को श्रय न देकर बड़ी सतर्कता से काम लिया है । मतोरंजत qm 
ही साथ उनकी कथा हमारे मनोगत भावों को भी परिष्कार करती हुई आगे बढ़ती है । ENT 
घटनायें ऐसे ही स्थलों पर अधिक हैं जहां कि उनकी आवश्यकता है । sen के लिए--बाल- 
में दुर्गा के अपहरण के लिए यह आवश्यक था कि विद्रोहियों द्वारा लालाजी के तबेले में आरग qme 
सब लोगों का ध्यान आग बुझाने के लिए केन्द्रित कर दिया जावे ताकि घर में अकेली दुर्गा UU 
आसानी से हो सके । व्यर्थ व अनावश्यक घटनाओं का उन्होंने सवैत्र वहिष्कार किया हे । 


वस्तुत: गोस्वामीजी की अनवेषक दृष्टि ने तत्कालीन —————— 2 क ह" ते तत्कालीत समाज के कोने-कोने को देवा — के कोने-कोने को देखा था s 


१-प्रेमचन्द की उपन्यास कल नाईत, p cm el 
So go ३३00५0७ Usos Bale Rn iana, छपरा, fao सं” * | 





| १७९ | 


उनके उपन्यासों में वणन की सजीवता व संपूर्णता के अभाव नहीं खटकते हैं । 'अकलचन्द' में उस 
पय के और आज के निकम्मे नवयुवकों का एक चित्र देखिये 


'अकलचन्द ने जब से मकतब छोड़ा तब से घर में ही रहने लगा, अब वह कबूतर, पतंग उड़ाने 
qmi लाल, पिद्दी पाले, ताश, गंजीफा, चौपढ्‌, शतरंज आदि जुआ खेलने लगा" दीपक के 
तेल से बाल बहार कर, एक बास की छई हाथ में लेकर शाम को लचक्रते-पचकते बाजार में निकलता 
और जहां कहीं भी तबले की ठनक, सारंगी की गमक सुनता, वहीं ठहर जाता। धीरे २ बाला खाने की 
भी सैर करने लगा, थोड़े दिनों में ही शहर की सब रंडियों का हाल अकल चन्द की अकल में आगया, 
अब तो आप जोड़-तोड़ लगाने लगे । पाप का बाप लोभ, इस ढंग से अकलचन्द को रूमाल टोपी आदि 
का लाभ भी हुआ। जोग लगते लगते गुलशन के यहां अकलचंद का करम आ पड़ा। गुलशन सब शहर 
की गुलशन थी, अकलचन्द उसी के दरवाजे पर हरदम कुड़ा-ककंट की तरह पड़े रहते थे! । 


“विधवा विपत्ति’ में तत्कालीन अन्ध-विशवासों के चित्र तो देखते ही बनते हैं । पुत्र प्राप्ति के 
लिये सेठ की पत्नी रामदेई के निम्न अन्ध विशवासों के चित्र देखिये- 


“रामदेई? सब काम छोड़कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा में लग गई। बस्ती की छटी-छटी नाईन, 
धोबिन, जादू-टोना वाली औरतों को महीनों धूम रही । दो एक स्याने अठवाबारों तक धूनी देते रहे 
पर कुछ न हुआ। अन्त में एक भूत ने यह तजवीज की कि लाला के ऊपर पेंड-शत देवता को खोट है I 
जब तक यह उसकी जाति न देंगे, सन्तान नहीं होगी, लाला बेचारे आठ रोज दुकान का काम हज करके 
वहां भी गये बहुत सा रुपया खर्चे किया तब भी कुछ न हुआ । जब ब्राह्मणों ने यह हाल सुना तो उन्होंने 
बीबी को अपने जाल में फांसा । संतान गोपाल का जप व हरिवंश को कथा होने लगी । अन्त को एक 
पंजावी फक्कड गङ्गाजी पर आये, बीबी को उन्होंने परिचय दिया, फिर तो बाबाजी को बीबी जीने 
अपने बाग में रख लिया दोनों वक्त माल उड्ने लगे । वाह गुरु की कृपा और बाबाजी के यंत्र, मंत्र-तंत्र 
जसे समझे गर्भ रहा । 


DN ER धीरे gt उप z छा c S उः होने 
गोस्वामीजी जिस समस्या को लेकर चले हैं वह धीरे-धीरे पूरे उपन्यास छा गई है । E 
जिस घटना का भी वर्णन किया है उसे अपूर्ण या निर्जीव नहीं छोड़ा है। i TENUIT 
साथ २ आन्तरिक उपकरणों के भी पारखी थे। रामदेई का NA US : कृ a X) 
जादू-टोने के बल पर ही पुत्र प्राप्त हुआ है । वह अपने i कहती है कि-- i में क 
तक कई लाल खिला लेते, दुनियाँ में किसी के लड़के कोरा बाता से ही नहीं हो जाते हैं, दुसरी घर 
डो ८ `~ n 
रांड़ों ने जब इतने जादू-टोने किये तब कुछ पाया। मुझे बशी OC कु 
वर्णन की सजीवता को अधिक आकर्षक बनाने के लिए लूटमार, UY ps EU 
पर लाठी, बन्दूक, गडासे आदि को भी गोस्वामीजी नहीं भूलते हैं । Sa pt 
सजीवता के चक्कर में अनेक स्थलों पर उनका अना NT a 'ब्वाल-विधवा में सेठजी 
'कल्पलता' में बंग प्रदेश का प्राकृतिक वर्णन; “विधवा-विपत्ति में लालाजी, तथ 
के वैभव का वर्णेत । निन्त ऐसे सपल मिर ल —— का वर्णन । किन्तु ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं । 
; ४-१३५ । i 
१--भारतेन्दु-अकलचन्द, पुस्तक तीत अंक ९) २९ दिसम्बर (८०७८१ 5 
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गोस्वामीजी के उपन्यासों की कथा में प्रमुख समस्याओं क साथ हो साथ छोटी मोटी : 
CY) ध = | निश्चित क - नेक 
समस्याओं की झलक भी है । इन समस्याओं क समाधान के लिए मार्ग निश्चित करके समाज iu 
c m. ० E Ed क्ष 
आदर्श प्रस्तुत करने में वह सफल हो सके हैं । 


(२) पात्र व चरित्र-चित्रण 


गोस्वामीजी के उपन्यासों में पात्रों की संख्या अधिक नहीं है। वह प्रायः १० तक सीमित ३ 
'जावित्री' 'सौदामिनी' आदि में तो मुख्य पात्रों की संख्या दो-दो ही है। उनके सभी पात्र इसी द 
की मिट्टी के बने हुए हं । अच्छे- बुरे जैसे भी वे हैं वे सभी मनुष्य ही हैं, उनमें कोई भी पात्र हमार | 
अपरिचित नहीं है। अधिकांश तो हमारे साथ-साथ उठते-बेठते हैं और हमारे राग-विराग$ 
साथी भी हैं । 


गोस्वामीजी के पात्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हें । 'बाल-विधवा' की दुर्गा, युग 
व गङ्गा, विधवा समाज का, 'लाला भगवान दास? व रईसों का, नवल सिंह नव शिक्षा प्राप्त युवकों का, 
धर्मपाल सिंह, सदाचारी पुरुषों का और इनामुल्ला, गङ्गादीन आदि लुटेरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
“विधवा-विपत्ति” की विद्या, विधवा समाज का, लाला बिहारी लाल सेठों का, UAS रूढ़िवादी पाखाई 
समाज का, मु शी, पुलिस के दलालों को, तथा राजकिशोर सिंह, समाज सुधारको का प्रतिनिधि है। 
'अकलचन्द' में अकलचन्द निकम्मे नवयुवको का, और गुलशन वेश्या समाज का प्रतिनिधित्व करती है। 
जावित्री' व 'सौदामिनी'में क्रमशः जावित्री और बाबू साहब तथा सौदामिनी और घनश्याम नव शिक्षित 
समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। “सर्वनाश” में प्रभावती पतिब्रताओं का और मदन वेश्य वर्ग वा 
प्रतिनिधि है। इसी प्रकार 'बीर बाला में विन्ध्यवासिनी वीरांगनाओं का और चन्द्रवर्ण वीरोग 


प्रतिनिधि है । ये सभी पात्र तत्कालीन रूढि ग्रस्त सामाजिक जीवन का अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अता 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 


गोस्वामीजी के उपन्यासो में वस्तु और चरित्र चित्रण दोनों का ही अटूट सम्बन्ध है । उने 

उपन्यासो में पात्रों के चरित्र-चित्रण से ही घटताओं का निर्माण होता है। और घटनाचक्र में पडकर à 

ही पात्रों के चरित्र विकसित होते हैं। उदाहरणार्थ--बाल-विधवा में यमुना व दुर्गा परिस्थितियों ब 

विवशता के कारण ही पर पुरुष के प्रेम पाँश में फंसती है, उनकी भोग लिप्सा ही उनकी महान ge 

है, जब वह उस भोग भावना से स्वयं छुटकारा पाना चाहती हैं तो तब भी उनका मनोबल काम क्सा 

। अकलचन्द का अकलचन्द परिस्थितियों के कारण ही वेश्यालय का सहारा लेता है। R A 
का विधाता स्वयं ही है, उसका आचार-विचार रहन-सहन उसको वेषभूषादि का ज्ञान उन्हीं 


से मिलता है जो कि है à समय-समय पर घटित होती रहती à i Bem नने m f 
चक्र म पड़कर सर्वनाश क्रो प्राप्त होता है । उसकी द्व A x 2 T । 3 के d 
देती o लताय उसे निरीह जीवन यापन कर 








(१) स्वयं WEM तरत fcm प्राय: तीन प्रकार से किया गया í 
६१) स्वयं गोस्वामीजी पात्रों की मनोवृत्तियो की | ib 

AX ` व्या ख्या ^N के e T अं 
अन्य पात्रों के कथनो द्वारा । , (२) पात्रों के कार्य कलापों द्वार 
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प्रथम श्रेणी में E Si TT पात्रों Hg आचार-व्यवहार व उनको मनोवृत्तियों की 
हाच्या व्यय vw न 00 जावित्री' के बाबू साहब की आकृति-प्रकृति आदि को 
व्याख्या करते हुए वह लिखते हैं कि-- 


aa साहब कमरे में बैठे सड़क की तरफ मुह किए अंग्रेजी रेड इंक से कुछ लिख रहे हैं 
उनकी आँखें चढी हुई, मुह बन्दर का सा, तनक्र सड़क की ओर देख लिया, फिर कुछ लिखा, फिर 
तडक की ओर देख लिया । इसका कारण यह है कि बाबू साहब की शारीरिक शक्ति बहुत कम है। 
घंटा दो घंटा बराबर आप नहीं लिख सकते । इसी से नवीन शक्ति के संचार के लिये कभी इधर, कभी 
उधर देखते थे । अबकी बार भी ऐसे किया तो दरवाजे के आगे होकर बिजली के समान एक चीज 
निकल गई । बाबू साहब समाधि भङ्ग और ढंग df] आप सोचने लगे। वह कौन थी।४४४०० 
फिर वही याद आई कि वह कौन थी" । 


बाल विधवा, में लुटे हुए माल का वितरण आपस में करते हुए लुटेरे (विद्रोही) लड़ पड़ते हैं । 
उस लुटे हुए धन में एक स्त्री रत्न भी है। उसे. प्राप्त करने के लिए इनामुल्ला की मानव-वृत्ति का 
परिचय गोस्वामीजी इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं ॥ ०० मुसलमान लोग स्वभावत: बड़े हिल 
हैं, इनामुल्ला ने सोचा यह मूर्ख लोग अभी तो लड़ ही रहे हैं, इन्हें देहानुसंधान पयन्त इस समय त नहीं है। 
पदि मैं स्त्री को यहां से उठा ले चलू तो कौन देखता है। यदि कोई देख ही ले तो फिर iU ] 
दूसरे लूटका बांट तो मुझे मिल ही गया है फिर वह इस युद्ध मे सिर कटाने से प्रयोजन ही gue ? इस 
विचार को स्थिर करके अपने संगियों को संकेत से थाल लेकर जहां डोली धरी थी वहां आया |: 


“विधवा-विपत्ति' की विधा तो घटना चक्र से इस प्रकार पिसी हुई है कि उसके जीवन को 
व्याख्या पूर्णतः गोस्वामीजी को ही करनी पड़ी । उनके अन्य उपन्यासों में.ऐसे स्थलों का बाहुल्य है जहां 
कि पात्रों की मनोवृत्तियों की व्याख्या उन्होंने स्वयं arg 

गोस्वामीजी अपने पात्रों के शील-स्वभाव के सम्बन्ध में उतना ही कहते हँ जितना कि 
आवश्यक है। जावित्री और बाबू साहब के शील की रक्षा करते हुए वह लिखते हैं कि- दोनों i 
मिलने की घबराहट हुई । दोनों ओर से यत्न चलने लगे । एक दिन रात्रि को एक संकेत हुआ 
विघ्न पड़ गया । बाबू साहब ने सोचा qa कृते यदि न सिद्धति को5त्रि दोष: । ` 


A ` `A rie S TT 
इसी प्रकार “सर्वनाश? की अस्वस्थ रानी की नाड़ी को देखते हुए मदन o gem 
हो जाता B—'ag नाडी क्या देखते, अपनी ताढी ही ठिकाने न रही। मदन र ह द 
और वह रूप- के मच्छित हो गया। उधर नयन-शरों के मार से रानी भी मूच्छित ह 
पार कध दर “म में मच्छित दिखाकर, उनके शील की रक्षा 
हां गोस्वामीजी ने रानी और मदन को एक दुसरे के प्रम में मूच्छित ; 


करते हुए उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण भी प्रस्तुत करने में सफल हैं। 


ETT 
T ति ` j S E l 

१ >जावित्री उपन्यास--रा० Wo गोस्वामी, आ० का० पत्र, मिर्जापुर प्र० qo १८८८ ई० Jo १-३ 

२-भारते-दु-बाल विधवा उपन्यास, पुस्तक २ अंक ३, ८ जून १००४ ३० | 

\-जावित्री--रा० sro गोस्वामी, प्र do, १८८८ ई० do IERS | TE 

४ भारतेन्दु--सवेनाश उपन्यास, Jo १ अंक ६, १४ दि० (८५२ S 
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गोस्वामीजी के अन्य उपन्यासों में a इस प्रकार शक : किन्तु शील 
चक्कर में गोस्वामीजी अधिक भावुक प्रतीत होते हैं जिसके कारण em A पर अस्वा 
भी खटकने लगती है। बाल विधवा? की दुर्गा यादव सिंह तथा यमुना-नवर्लाह के प्रसंग में इस a 
की अस्वाभाविक की घटनायें बहुत हुईहुँ। Ee 

द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत गोस्वामीजी के पात्र अपने PT कार्य-कलापों दारा अपने च 
का विश्लेषण स्वयं करते चलते हैं। उनके कुछ पात्र तो ऐसे भी * जोनतो KE से ही अपने सम 
में कछ कहलाता चाहते हैं और न स्वयं ही कुछ कहना चाहते हैं वरन्‌ उनके कार्य-ऋलापों द्वारा है 
उनके चरित्र स्पष्ट होते हैं । 

'जावित्री' में बाबू साहब के प्रति जिस प्रेम भावना की जागृति होती है उसकी मर्यादा ग्र 
पालन वह विवाहित होने पर भी करती है। उसकी साधना निष्काम है। वह्‌ बदले में कुछ पाने गे 
इच्छा भी नहीं करती है वरच अपने त्याग व कर्तव्य द्वारा प्र उ सौन्दर्यं की ही ad करती है। 

प्रेम की जागृति के लिए गोस्वामीजी ने स्वप्न प्रणाली का भी अवलम्बन लिया हे । 'सबैगाए 
के मदन के हृदयमें राती के प्रति प्रेम भावना की उत्पत्ति सवं प्रथम उसके इस स्वप्न से होती है 
देवने स्वप्न में देखा कि महारानी की चन्द्रिका सखी QE पास आई और मुझे किसी हा mis 
लिए महारानी के निकट ले गई और महारानी मुझसे E. प्र मसे बोली । अपने दिव्य महलों में मेर 
हाथ पकड़ कर ले गई। वहां से मुझसे चोपड़ हुई । चौपड में प्रण यह था कि जो हारे वह उसी ४ 
होकर रहे । Wan उसमें महारानी हारी और मेरी हो गई । मैंने ही को प्रो मालिगन कस 
हृदय से लगाया । किन्तु इस स्वप्न को देखकर ही मदन प्र मोन्मत्त नहीं हो जाता वरन्‌ गोस्वामी 
ने स्वप्न के बाद उसका हाथ-मु ह धुलाकर, आचमन कराकर तथा बहुत देर तक ब्रह्मा का जप उपा 
कराकर उसके चरित्र का एक उज्ज्वल पक्ष भी हमारे सामने रखा है । वस्तुतः गोस्वामीजी जहां कं 
भी अपने पात्रों को फिसलते हुए देखते हैं वहीं उन्हें प्रतिपाद्य विषय की ओर मोड़ देते él 

“बाल विधवा” की दुर्गा, यमुना गङ्गा तथा 'सवेनाश' की प्रभावती के चरित्र भी उतके ) 
व्यापारों द्वारा ही स्पष्ट होते हैं। अकलचन्द का तो सम्पूर्ण चरित्र ही उसके कार्य-कलापा॥ 
निर्भर है। 

घटना चक्रों के घात-प्रतिघात व अन्त नद में पड़कर जिस चरित्र का निखार हमारे स 
आता है उसके चित्रण में गोस्वामीजी कुशल कलाकार हैं। लुटेरों द्वारा भगाई हुई बाल विधवा 74 
दुर्गा की आत्म ग्लाति उसके चारित्रिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है-- मैं j 
की स्त्री होकर फिर घर में कैसे मुह दिखाऊंगी ? जानने वाले बया कहते होंगे ? जालिम ह 4 
जीता am तो वह मुझे कभी भी जीवित न रहने देगा क्योंकि उसका युवा पुत्र मेरे लिए ही मारां 
है । इनामुल्ला के संगी भी यदि शोध पावेंगे तो मुझे जोती जमीन में गाड़ देंगे) 7 p 
अनाथ को आश्रय देगा ? क्या अब फिर भी मुझे उन आत्मीय सुहृद का दर्शन होगा ? दुर्गा i 
2E न्हो के समाप्त होते ही गोस्वामीजो अकस्मातु एक पनिहारिन को घटना स्थल पर उपस्थि 
देते हैं जिससे दुर्गा के आचार-विचार स्वभावादि का ज्ञान पाठकों को हो जाता È । 


: 
पात्रों के चरित्र-चित्रण के मिनी 0 ह त अभितयात्मक प्रणाली को भी प गोस्वामीजी ने अभिनयात्मक प्रणाली को भी ग्रहण geri 


१-भारतेन्दु-सबंनाश-पु० १ अंक ८, १४ नवम्बर, १८५३, पंचम परिच्छेद । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


"un 









l a l 


एकाएक घटना स्थल पर पाती को खड़ा करके वह उनके चरित्रों को स्पष्ट करते हैं। लुटेरो द्वारा 
अपहरण की हुई वरवश दुर्गा के पास जब गिरधारी भोग लिप्सा की भावना से आता है तो अपने सतीत्व 
की रक्षा का कोई अन्य उपाय न देखकर दुर्गा उसे 'भाई' शब्द द्वारा सम्बोधित करती हुई उसकी कुत्सित 
भावताओं पर विजय प्राप्त कर लेती है। 

स्त्री (दुर्गा)--कौन ? भैया गिरपारी i 

गिरधारी--क्या । भेय्या ! भेय्या ! कौन है ? क्या बर्राती हो ? 

स्त्री-तुम मेरे भय्या नहीं हो? तुम चाचा जालिम सिंह के लड़के नहीं हो । ऐसा अन्धेर 

करते हो । 

गिरधारी--तुम कौन हो ? 

स्त्री--मुझे तुम नहीं जानते ? मैं बलदेव fag की लड़की हूं जो दिल्ली में रहते हैं। 

गिरधारी--मैं तो नहीं जानता । 

स्त्री--तुम क्यों जानोगे ? बहिन को भगा लाना जानते हो? हाय ! हिन्दू होकर यह काम 

करते हो ? तुम्हें लाज नहीं आती और बहिन को“? (कहकर रोने लगती है) जो 

अधर्म तुमसे बने करो । 

गिरधारी--नहीं ! नहीं ! अब तक मैंने तुम्हें पहिचाना न था । अब तुम मत घबराओ । 
सुबह ही दिल्ली भेज दगा fedt से इसका जिक्र मत करना । मुझे अपता सगा भाई समझो । कुछ 
खटका मत करो ।* 

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि यह अभिनयात्मक प्रणाली पात्रों के स्वभा 
चरित्र-विकास में सहायक सिद्ध हुई है साथ ही गोस्वामीजी का सुधारवादी हृष्टि कोण 

ह अपने पात्रों की कृत्सित मनोवृत्ति पर किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं । 


† चरित्रों का विकास हुआ है वहाँ कुछ चरित्र अस्वाभाविक भी ज्ञात 
ही अपना सवंस्व जीवन धन समझने वाला तथा एक 
मदन पाटलिपुत्र जाकर उसे सवेदा के लिए 
हो पाता कि प्रभावती उसकी विवाहिता 
हैं जो अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं । 


व-श्रभावादि द्वारा उनके 
भी स्पष्ट है कि 


- कार्य-व्यापार द्वारा जह्‌ 
होते हें । 'सर्वनाश' का अपनी पत्ती प्रभावती को 
क्षण के लिये भी उसका वियोग सहन न कर सक्ने वाला 
भूल जाता है। उसे जीवन में फिर कभी यह भी स्मरण नहीं 
पत्नी है। इसी प्रकार के अनेक चित्र उनके अन्य उपन्यासों में भी 
ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी को अधिक सफलता नहीं मिल सकी है | 


तृतीय श्रेणी के चरित्र-चित्रण में गोस्वामीजी अपने पात्रों के सम्बन्ध में अत्य को टीका-- 

टिपणी करने का भी पर्याप्त अवकाश देते चलते हैं ।उदाहरणार्थ--सिवेताश के मदन के सम्बन्ध में एक 
भद्र पुरुष कहता है--सेठजी धन्य हैं । आपने इस अल्प अवस्था में इतनी कीति संचित की । दूसरे से 
“सिम्भव है ।२ 'बीरवाला में भी बिन्धेश्वरी के प्रपितामह द्वारा गोस्वामीजी ने वीरबाला और चन्द्रवण 
CAU a 
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कौःवीरता का वर्णन दो कवित्तों में कराया है । 


गोस्वामीजी अपने पात्रों के मनस्तत्वो का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी स्थल-स्थन ठ | 
चलते E. 'बाल विधवा की. दुखिनी दुर्गा को गङ्गा और यमुना दो अन्य विधवाओं के मिल जे) 
अपना दुःख हलका मालूम होने लगता है ।;उसे आत्मीयता के नाते सन्तोष हो जाता है। वे तीनो | 
एक ही दुःख से दुःखी होने के कारण आपस में इतना अधिक घुल मिल जाती हैं कि अपने JR प्रम 
चर्चा तक एक दूसरे से निस्संकोच पूर्वक कर डालती है । यमुना दुर्गा से अपने भावी जीवन का mm | 
अपने व नवल सिह के गुप्त प्रेम का वर्णन करती हुई व्यक्त करती है कि--'उस बिचारे ने भी हमारे प; 
अपने प्राण विना बात गंवाये । हमने भी अपनी पति खोई । यहां तक तो छिपा रहा पर आगे af 
puse भाभी अलमारी से सुई लेने आई थी पर सुई के बदले वह रुक्का ले गई जो कि मैंने क| 
छिपा कर रखा था" । इसी प्रकार लुटेरों के पंजे से भगी हुई दुर्गा जब एक कुए के पास m- 
मुंह धोती है तो एक पनिहारिन उसे देखकर उसकी दयनीय दशा का वर्णन ठक्रानी से करती t 
सूनकर ठकुरानी का नारीत्व सजग हो उठता है। वह पनिहारिन से तुरन्त कहती है--'अच्छा शे | 
बुला ला ।' दुर्गा के. आने पर उसका वह सत्कार करती है और आत्मीयता से उसका पूर्ण परिष 
पूछती है । ) 
इस प्रकार गोस्वामीजी ने पात्रों के मनस्तत्वो की मनोवैज्ञानिक व्याख्या द्वारा भी अपने परी 
के चरित्र-चित्रण पर प्रक्राश डाला है । 


अन्त में हम इतना कहे बिना नहीं रह सकते कि गोस्वामीजी के पात्रों में संघर्षो को gars i 
अधिक शक्ति नहीं है जिसके कारण उनके चरित्र का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। वह अपूण | 
अविकसित ही रह गये हैं। किस पात्र के चरित्र का कौन सा अंग दुर्बल है । इसे जानने के लिये प्रा | 
गोस्वामीजी ने नहीं किया हे । वह केवल एक ही अङ्ग पकड़कर रह जाते हैं। चरित्र के एक ही पक्ष 
समस्या पर उनकी दृष्टि जम जाती है। सवेनाश' के मदन और पद्मावती जिस प्रकार प्रम के सोद | 

की रक्षा के लिए परस्पर प्रे म-सूत्र में बंधे हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह समाज में रहकर न | 

। 2 _ निर्वाह कर सके । इसोलिये दोनों समाज से अहश्य हो जाते हैं। उनके इस पलायन के साथ ही ही | 
उपन्यास भी समाप्त हो जाता है। वस्तुतः गोस्वामीजी ने जहां देखा कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो | 

है वहीं उन्होंने अपने पात्रों को उपन्यास से बाहर निकाल दिया है। | 
p. गोस्वामीजो के उपन्यासो मैं पात्रों 
. असहाय विधा, दुर्गा, गङ्गा 
पड़ता है किन्तु वे गोस्वामीजी 


का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया है। वैधव्य के । 
तथा यमुना को निर्दोष होते हुए भी विभिन्न यंत्रणाओं का साम) | 
को कठपुतली के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। लेखक ते जैसे चाहा | 
xj ET स्वतंत्र प्रकृति का पात्र गोस्वामीजी का खिलोता । 

ik हो के घात-प्रतिघात से प्रभावित होने के 
स्थिर चरित्र” ही कहे जायेंगे । 


ग में पात्रों का स्वतंत्र विकास न होने का 5 d 


न्य 
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बन-जीवन की d चित्रण कर उनमें नवोन आदशों की स्थापना करना था जिसके कारण उनकी 
fic समस्याओं पर ही अधिक केन्द्रित रहती थी न कि चरित्रचित्रण पर । इंसी,लये वह अपने पात्रों 
को प्रतिपाद्य विषय के क्षेत्र के ही अन्तर्गत घुमाते रहते हैं। पात्रों के चरित्रचित्रण की बात सोचने 
का अवसर भी गोस्वामीजी के पास नहीं है। elo भटनागर ने ठीक हो लिखा है क्रि-पात्रों के चरित्र 
चित्रण का स्थान समस्या-मुलक उपन्यासों में समस्याओं के साथ ही रहता है। पात्र इतने स्वतन्त्र नहीं 
) सकते जितने चरित्र-प्रधान अथवा घटना-चरित्र प्रधान उपन्यासो में। चरित्रःप्रधान उपन्यासों में 
लेखक का ध्यान पात्रों पर केन्द्रित रहता है जबकि समस्यामूलक उपन्यासों में समस्याओं पर | कभी-कभी 
gg ध्यान इतना अधिक दे दिया जाता है कि पात्रों का स्वतंत्र अस्तित्व तक खतरे में पड़ जाता है ।' 


उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी के चरित्रों का गुण दोष विवेचन करता उनके प्रति 
अत्याय होगा । उनके चरित्रों को समझने से पूर्वं उनके पात्र, उनका उद्देश्य तथा तत्कालीन युग को 
समझना आवश्यक होगा जो कि हमारे उपन्यासों का केवल एक प्रयोग काल था । गोस्वामीजी के चरित्र 
आगे के उपन्यासका रौं का मागे दर्शन करने में समर्थ हैं। यही उनके लिये यथेष्ट हे । 


(३) कथोपकथन 
गोस्वामीजी के उपन्यासों के कथोपकथन कथा के विकास तथा पात्रों के चरित्रचित्रण के 
साथ ही समस्याओं के उद्घाटन तथा समाधान करने में भी सहायक सिद्ध gud) उदाहरणार्थ 
'बिधवाविपत्ति' के 'बिहारीलाल' ने हंसकर पूछा-कहा ! खैर तो है ? आज हमारे कहीं चोथे चन्द्रमा 
तो नहीं हैं? रामदेई ने ललकार कर कहा-मुझे यह हंसी अच्छी नहों लगती है rs रम्मी के 
लड़का हुआ है। यदि मेरे कहने पर चलते तो अब तक कई लाल खिला लेते | “दूसरे घर की 
ांडों ने जब इतने जादू टोने किये तब कुछ पाया ।* 


| उक्त संवाद जहां कथा को गतिशोल बनाते हैं वहां रामदेई का सन्तान प्रति ममत्व तथा 
| पुत्रवती स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या द्वेषादि नारी सुलभ भावनाओं को स्पष्ट करते हुए तत्कालीन युग के जादू- 
आदि अन्ध विश्वासों का भी चित्रण प्रस्तुत करते हैं । ! 

इसी प्रकार ara विधवा? में पथिक-सम्वाद एक और विद्रोहियों द्वारा खत्री के तबेले में आग लगाकर | 
उसकी सम्पत्ति तथा पुत्री के अपहरण का रहस्योद्घाटन करता है और दूसरी ओर i ्रों की मनोवृ Dind त्ति 
का वेज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है । समाज में विभिन्न प्रवृत्तियों व परिस्थिति: 
परिचित थे । जो पात्र जैसा है उससे वेसा हो वार्तालाप करवाने में वह अत्यन्त सप es | 


कथोपकथन पात्रों की प्रकृति व पर्रि थति के अनुसार ही कथा व X रोचकता 
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उदाहरणार्थ--'बाल विधवा" के उक्त पथिक संवाद में एक पथिक को 
लोभ से चार अन्य पथिक उदके पास स्वभावतः आकर बैठ जाते 
` तेथा अग्नि काण्ड की चर्चा होने लगती है । एक मुसलमान अन्य 
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मसलमान--भाई | फूंकने का तमाशा तो हमने दिल्ली में देखा । 
पथिक--गजनी का ? 
m गजनी का भी देखा । पर एक खत्री के तबेले में बागियों ने आग लगा दी थी 
 आग लगी उधर लुट होने लगी । बडी लुट हाथ लगी । E 
पथिक--क्या तुम उस वक्त वहां थे ? मु०--ऐसे ही कहीं थे । 
प॒थिक--बागियो में ? मु०--तहीं | 
और लोग-झुठा है । यह कई महिने बागियों में रहा है । 
पथिक--क्या चिन्ता है ? सारा देश बागी हो गया था । 
मु०--अजी एक खत्रीने क्या सारे मुहल्ले को लूटा | 
पथिक--हमने सुना हे कि खत्री की लड़की को भी, बागी ले गये। 
मु०--(गवे से) वेशक ! 
पथिक--केसे) ? तत्पश्चात्‌ मुसलमान दुर्गा के अपहरण का रहस्योडवाटन करता है। 
तम्बाक्क पीने वाले चिलम के दौर में जिस प्रकार की बातचीत परस्पर रते हैं ठोक उसीग 
प्रसंगानुकुल स्वाभाविक वर्णन उक्त संवाद में है । 


लुटेरों के चंगुल से भागी हुई दुर्गा को अकेली, अस्त व्यस्त व अस्थिर रूप में देखकर सित 
ठकुरानी के निम्न संवाद में कहीं भी कृत्रिमता की झलक देखने को नहीं मिलती है। र भाविकताह 
साथ साथ प्रसंगानुकुल होना इंसकी विशेषता है :-- 

ठकुरानी--तुम्हारा कहां से आना हुआ ? 

स्त्री (दुर्गा)--मैं पछांह से आती हूँ । 

व्कु०--तुम्हारा घर भी पछांह में ही है ? 

स्त्री-हां !, पछांह में ही है। 

ठकुरानी--कहां जाओगी ? 

स्त्री-गुरगावे की जात करने | 

ठकु०-तुम्हारे संग और कौन है ? 

po घर का तो कोई है ही नहीं ।......... मैं निपट arata और आंभ्रयहीन हूँ । j 

s ठऊ रानी तुम्हारी उमर अभी जवान है। बिना i री की जाति कीर 

भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रहने से कलंक Jhi है gm Biss vut 

यहां गोस्वामीजी के संवादों 


का अभिनयात्मक थौपः A: a 
सरसता, सरलता आदि को निखार mm [S सर्प भीं कथोपकथनों की स 


न करने में समर्थ है 





, 8| 
साथ ही साथ पर्याप्त प्रभावशाली भा विशेषता यह है कि वह स्वाभाविक व प्रसंगानुकल हीत । 
iris ( Bum ot दैनिक जीवन मैं जिस प्रकार आपस में बा 
१-भारतेन्दु (पत्र) बाल विधवा पुस्तक x __ / — 
"Pg ! I3; tem 
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करते हैं ठीक उसी प्रकार उनके संवाद भी हैं। गिरधारी को भोग-लिप्सा की भावना से अपने पास 
आया हुआ देखकर असहाय डुगा का यह कथन कि--बहिन को भगा लाना जानते हो ! हिन्दू होकर 
रह काम करते हो ? तुम्हें लाज नहीं आती ? अरे बहिन को *० e ? (कहकर रोने लगती है ) -" 
अब क्या सोचते हो ? जो अधर्म तुमसे बने करो ।' सुनते ही कामुक गिरधारी का हृदय परिवर्तित हो 
जाता है। उसकी दुर्गा-प्रति कुत्सित भोग-भावना भाई के पवित्र प्रेम में बदल जाती है और वह 
अपहरण की हुई दुर्गा को उसके पिता के पास पहुँचाने का भी संकल्प करता & । 


'विधवा विपत्ति' की रामदेई पुत्र-अभाव के संताप से दुखी है, जब वह यह सुनती है कि उसके 
देवरानी का पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसकी उद्विग्नता और भी अधिक बढ़ जाती है । पुत्र प्राप्ति हेतु 
अपने पति की उदासीनता को देखकर तो उसके धैर्य का बांध टूट जाता है। वह झल्लाके अपने पति से 
कहती है--तुम तो हंतोगे ही क्या करू ? यह चार वासन पुरखों के आगे के हैं इसकी माया मोह नहीं 
जाती। नहीं तो कभी-कभी तो इतना दुख आता है कि गङ्गा में डूब Weg! 

रामदेई के उक्त कथन का प्रभाव तीक्ष्ण तोर की तरह उसके पति के हृदयमे तुरन्त हो जाता है 
और वह पृत्र-प्राप्ति हेतु हफ्तों दुकान बन्द कर जादु-टोनें व विभिन्न मनोतियों में संलग्न हो जाता है । 


~ 


गोस्वामीजी के संवादों में व्यावहारिक शिष्टता की भी कमी नहीं है व्यापार कोशल से 
सम्बन्धित व्यावहारिक शिष्टता के वाग्जाल फॅलाकर ग्राहकों को फंसाने वाले कुशल व्यापारियों की 
मनोवृत्ति का परिचय हमें एक व्यापारी के निम्न कथन से प्राप्त हो जाता है-- 


मदनदेव परम प्रवीण और नम्र था। ग्राहकों को मोम बना लेता और रुपये का माल सत्रह 
आने में देता ।३ 


गोस्वामीजी के उपन्यासों के संवाद स्थल-स्थल पर उनके आदर्शों की स्थापना करते चलते हैं । 
'सवैनाश की प्रभावती अपने पति को सम्बोधित करती हुई कहती है कि “प्राणनाथ द्रव्य सब चुक चुका 
है। घर में कब तक बैठे रहोगे ? रहने से भी दुःख पाओगे और तुम्हारा दुःख मुझ से देखा न जा 
सकेगा ।४ यहां विदेश यात्रा तथा पतिव्रता का आदर्श स्पष्ट है । पत्नी के इस कथन का प्रभाव मदन 
देव पर तुरन्त हो जाता है और वह द्रव्योपाजेन हेतु विदेश गमन करता हुआ अपनी प्राणाधिक उस 
प्रियतमा का चिर वियोग सहन करता है जिसका वियोग एक क्षण के लिये भी उसके लिये असह्य था । 
गङ्गा, यमुना व कुन्दन के संवाद वैधव्य अन्य 


“बाल विधवा? के एकादश परिच्छेद में दुर्गा, 
; रूढिवादी समाज के लिए एक चेतावनी का 


विभिन्न यंत्रणाओं का यथाथे चित्रण करते हुये तत्कालीन रू 
काय करते i l 

“विधवा विपत्ति' में तो वह स्पष्ट ही लिखते हैं कि 
-भारतेन्दु--बाल विधवा, qe १।७, १६ अक्टूबर १८८३ ई० fzo परिच्छेद | 
२-हिन्दोस्तान--विधवा विपत्ति, २ जून १६८८, प्रथम परिच्छेद । 


“लड़कों के पालन, पोषण और शिक्षा क्रम 





| भारतेन्दु--सवंनाश, पु० १॥१, २२ अप्रैल १८८३, प्रथम परिच्छेद । 
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जैसा कुछ हिन्दू समाज में बिगड़ रहा है हिन्दू समाज की CEU उसका ज्वलन्त प्रमाण Pa 

इसी प्रकार गोस्वामीजी के उपन्यासों के कथोपकथनों में नवीन आदर्शो को स्थापक ५ 
संकेत प्रायः सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के संवाद जहां छोटे-छोटे हैं वहां वह i 
प्रभावोत्पादक सरस व सरल हैं । यह 

अनेक स्थलों पर संवाद लम्बे हैं किन्तु वह नो रस, अस्वाभानिक, अनुपयुक्त या भदे s 
होने पाते E. नीरसता का आभास ऐसे स्थलों पर अवश्य होता है जहां कि गोस्वामीजी ता i: 
को पात्रों के मुख से व्यक्त करने के लिये संवादों को लेख या व्याख्यान का रूप दे देते हैं अथवा ३ 
सुधारवादी दृष्टिकोण के आदर्शो से उन्हें लाद देते हैं। इस प्रकार के संवाद विचार प्रधान तो है 
किन्तु लम्बे भी बहुत हैं। 'बाल विधवा” के प्रथम व पंचम परिच्छेद के सभी संवाद इस प्रकार P 
यदि गोस्वामीजी के सुधारवादी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाय तो उनके संवादों का उक्त दोष Thi 
दोष न होकर गुण में परिणत हो जाता है। डॉ० भटनागर ने ठीक ही लिखा है कि-- 


समस्यामुलक उपन्यास का उद्देश्य उपयोगिता से सम्बन्ध रखता है। वह जान बून 
उपन्यासो को प्रचार का माध्यम बनाता है। यदि यह दोष माना भो जाय तो भी उपन्यासका 
चेतनावस्था का जनक है । अतः वह तो अन्ततोगत्वा समस्यामूलक उपन्यास .के रचना तंत्र का क्त 
ही बन जाता है ।२ 


; गोस्वामीजी ने अपने पात्रों के आचार-विचार ब प्रकृति के अनुसार ही उनके कथोपकथतोंगे 
वाणी भी प्रदान की है । लुटेरों के संवाद में लुटेरापन स्पष्ट है। लूट का माल आपस में बांटे त 
उनके सम्वादों का एक अंश इस प्रकार है-- 


कोई कहने लगा--हम हैं दोहर लेव । 


किसी ने कहा--घवड़ात काहे को ? जेवर का संदूक तो हम ही लेव । हम इती दूर ते 
कर लाये रहिन । कामजूरा थोरे ही आहिन । 


एक ने कहा--तुम क्या वकवास लगाये हो ? हम मेहरारू Wa? । 


इसी प्रकार उनके कथोपकथनों में व्यभिचारी अपने व्यभिचार को, क्रोधी अपने क्रोध की ४ 


अपनी ६ तँता को, छिपा नहीं सकता । दुःखिनी वि ठी पड़ता तथां 
शिक्षा से प्रभावित लोग अपने व्यवहार E धवा के मुख से अट्टहास नहीं सुनाई पर : 


त्याग नहीं सकते हैं र 'गड़ियों के सागो 

5 त्याग नहीं सकते हैं। 'जावित्री' के भंगड़ियों कै वे 
एक स्त्री बच्चे को गोद में लिए हुये निकलती है । उसे देखकर कं य की भू 
सराहना करते हुए छेड़खानी करना नहीं भूलते USUS EGET 


— 


'मिट्ठ-यह क्या नया पंछी आया है? 
सिद्धजी-वाह ! साहब वाह्‌ ! 





puc ~ -र्‍विधवा विपत्ति--पंचम परिच्छेद | 

२-समस्यामूलक उपन्यासकार प्रोमचन्द 3 5 
९५० ! 

३--भारतेन्दु-बाल विधवा, पु० १ | | 


| SERER 
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शोवद्ध न--अरे छोरा भांग पीले | 
रामजी-यह जग्गे बड़ी प्रतापी है । यहां एक न एक पंछी बनी ही रहे है ।! 


गोस्वामीजी के संवादों की यह भी एक विशेषता हे कि वह विशेष भाव व रस का संचार अपने 
पात्रों के साथ ही साथ पाठकों के हृदय में करते चलते हैं उनकी यह शक्ति पात्रों की मनोवृत्ति को बदलने 
& साथ ही पाठकों के हृदय पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती। उनकी 
चुटकीली बातों को सुनकर गुदगुदी अनुभव होने लगती है। 'जावित्री' के बाबू को फाँसने की योजनायें 
स्वयं बनाते हैं। और स्वयं बिगाड़ते हैं। मित्र मण्डली से इस कार्य में सहयोग प्राप्त करना भी उनकी 
एक योजना है। अतः वह आमंत्रित मित्र मण्डली से कहते हैं कि-- 

“रामचन्द्र जी को एक हनुमान से जानकी मिली । मुझे तो तीन हनुमान जी मिले हैं। अब भी 
जावित्री न मिले तो छिः? । 

निःस्वार्थ प्रेम, त्याग, पैन्थादि भावों की अभिव्यक्ति gui कोमल भावों की सर्जना करती है । 
गोस्वामीजी के पात्र अपने संवादों के ऐसे भावों द्वारा हमारी सम्पूर्ण सहानुभूति को वटोरने में समर्थ हैं । 
तथा पाखण्ड द्वेष, घृणादि कुत्सित भावों की अभिव्यक्ति द्वारा हमारे मन में भी घृणा के भाव उत्पन्न 
करने में सफल है। 

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गोस्वामीजी ने सम्वादों को अस्वाभाविकता, अनुप- 

युक्तता, कृतिमता, अरोचकता, निर्जीवता व क्लिष्टतादि से बचाने के लिये समस्त आवश्यक उपकरणों 
को ग्रहण किया है। इसलिए उनके उपन्यासों के कथोपकथन अत्यन्त प्रभावोत्पादक a ग्राह्म हो सके 
हैं। अतः पात्रों के चरित्र चित्रण से कहीं अधिक सफलता गोस्वामीजी को अपने सम्वादों म मिली है । 


(४) देश-काल 
किसी देश की विशेष घटनाएं ही उपन्यास की कथा के मूल आधार होती हैं। देश RT 
तात्पर्यं उपन्यास की विभिन्न घटनाओं के उस काल्पनिक रङ्ग मञ्च से होता है जिस भू भाग पर dé 
घटित होती E. देश के विभिन्न लोगों के आचार-विचार रहन सहन एवं उनकी मान्यताए on 
नुसार बदलती रहती हैं । अतः उपन्यास के स्वाभाविक रूप की रक्षा के लिए घटना स्थल आर घटना 
काल का घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
तत्कालीन रूढ़िवादी जर्जर समाज की विभिन्न : T 
पाठकों को देश काल सम्बन्धी वास्तविक ज्ञान की सीमा के अन्दर 2 E ud व आदर्शों के 
उपन्यासों की विशेषता है । उनके उपन्यासो में हमें विभिन्न स्थिति, mus € विपत्ति' में गृहस्थ 
व्यक्तियों के रङ्ग विरंगे चित्र देखने को मिलते हें । बाल विधा s 'सर्वताश' में पतिव्रता का 
तथा वैधव्य जीवन, 'अकलचन्द' में समाज के निकम्मे व्यक्तियों का oe शक्ति, 'जावित्री' वे 
आदर्श, वाणिज्य कौशल, एवं कुत्सित प्रम की अभिव्यंजनां, 'वीरवाला j 
'सोदामिनी? मिनी आदि में erano oe A में स्वतन्त्र प्रेम के व्यापक चित्र हैं। 


मिनी' आदि मैं स्वतन्त्रअ्रमकै व्यापक AR O 


१>जाविन्नी--रा० च० Mo, To सं०, १८८८, Jo ७ । 


आस्थाओं का यथार्थ चित्रण करते हुए अपने 





२-- पु १४ A i 
वही CC-0. In Suc S ता. Digtized by Müthulakshmi Research Academy 


| १९० | 


गोस्वामीजी अपने उपन्यासों में देशकाल सम्बन्धी ज्ञान के प्रति सदेव जागरूक द्खि 
उन्होंने ऐसे देश काल के चित्रों को ही प्रस्तुत नहीं किया है जिनका कि उन्हें व्यक्तिगत a Ry d 
इसलिए देश-काल के निर्वाह में वह अत्यधिक सफल सिद्ध हुये हैं। उनके उपन्यासो के क "à, 
घटना काल का स्पष्ट उल्लेख है :-- TUR 

बाल-विधवा में मुख्य घटनाकेन्द्र दिल्ली का दक्षिणी भाग, यमुना के खार और रा 
दक्षिणी भाग ये तीन ही हैं, समथ सन्‌ १८५७ का गदर-काल हे। गदर के समय सबसे अधिक d l 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में हुई थी। इसलिए प्रस्तुत उपन्यास को कथा का प्रारम्भ दिल्ली के दक्षिणी ER 
में स्थित लालों भगवानदास के तबेले को विद्रोहियों द्वारा लूटने की घटना से ही होता हे भाग 
लूट की सम्पति (जिसमें कि एक स्त्री रत्न दुर्गा भी है) का वितरण लुटेरों द्वारा यमुना की बा मत 
है। गोस्वामीजी का अनुभव बहुत व्यापक था। वह यह जानते थे कि लुट के माल के वि 
जितनी सुविधा यमुना के गुप्त खारों में हो सकती है उतनी अन्यत्र नहीं । फिर दिल्‍ली से ये खारे ie 
नजदीक हैं कि लुटेरों को वहां तक लुट का माल पहुंचाने में भी विशेष सुविधा है । इसके अतिरिक्त शा 
के सतीत्व को रक्षा के लिये उसका लुटेरों के चंगुल से भागकर उन खारों में अहृश्य हो जाना भी 
आवश्यक था । 





घटना का तृतीय केन्द्र रामपुर गाँव का समीपवर्तीय क्षेत्र है जो कि दिल्ली के mig 
कोस की दूरी पर तथा,यमुना की खारो से केवल ३ कोस की दूरी पर स्थित है' । दुर्गा का लुटेरों के चंगन 
से भागने के बाद रात भर चलकर यमुना की खारों से रामपुर पहुंचना भी स्वाभाविक प्रतीत होता है। 
इसके अतिरिक्त रामपुर के राजा धर्मपाल सिंह गोस्वामीजी के अनुसार अत्यधिक उदार एवं धर्मा 
थे । अतः निराश्रित दुर्गा के आश्रय प्राप्त करने की भावना से रामपुर जाना भी उपयुक्त ही था। 


“विधवा विपत्ति’ में मुख्य घटना-स्थल कानपुर में स्थित सेठ विहारीलाल की कोठी और 
अदालत का कमरा है। कानपूर उत्तर भारत का बहुत पहिले से ही ओद्योगिक केन्द्र रहा है, इसतिगे 
वहां उद्योगपति लाला बिहारीलाल की कोठी की कल्पना करना स्वाभाविक है । विद्या (लालाजी पुत्रवधू 
के पिता आगरे के निवासी हैं। आज भी हमारे समाज में यह प्रचलन है कि माता पिता अपनी लड़ी 
का विवाह दूर के प्रदेशों में नहीं करना चाहते हैं। अतः इस व्यवहारिक em से भी लाला जी की कोटी 
की कल्पना कानपुर में करना असंगत ज्ञात नहीं होता है। घटना काल गोस्वामीजी का जीवन काल है 


है जो कि तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में व्याप्त अं ध 
R व्याप्त अंध विश्वास, घः था वैधव्य जन्य आपर्ण 
के लिये यथार्थे चित्रण के लिये प्रसिद्ध था | यता गम 


गोस्वामीजी पर 

Er ययात ARTI में तो देश काल की मर्यादा की और गोली 
cem चय उ [ उक्त ` में o दे दिया | 

घटना केन्द्र शरसेन प्रदेश > š कृति के प्रारम्भ में स्वयं ही E 
गवित रहा है उसी EY ier पा 7 शूरसेन प्रदेश जिस प्रकार अग्नि वंशीय राजांनी न 

श्ल राज के वेभव से । दोनों देशो वैमनस्य 

परम्परागत था । गोस्वामीजी प्रदेशों दोन परिक 4 

विन्ध्य वासिनी द्वारा शूरसेन a E T प्रदेशो को मैत्री के अटुट n म बां के लिए मही 
भारतेन e  जित कराकर दोनों को विबाह qus qe पराजित कराकर दोनों को विवाह कै dr 
(न्यास २३ = जसत... चतुर्थ परि 
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ब्रत में बाँध E en ui. उनके उद्देश्य | पुति की दृष्टि से उक्त दोनों घटना केन्द्रों का चयन भी 
अति प्रशंसनोय हैं। काल अग्तिवंशीय राजाओं के वैभव का उत्तर काल होना तो स्वाभाविक है ही । 


उक्त कतिपय विवेचन से स्पष्ट है कि गोस्वामीजी के उपन्यासौं में चरन वव र 
काल को चयन तथा समन्वय उनकी विलक्षण सूझ-बूझ व व्यापक अनुभवों को परिचायक ` 


गोस्वामीजी क सभी उपन्यासों पर सामयिकता की पक्की छाप लगी हुई है। वह हमारे 
उज्ज्वल अतीत का ही स्वागत करते हैं उसकी कुण्ठाओं को श्रेय न देकर सते बोलते वर्तमान से ही अपने 
पाठकों का परिचय कराते हैं। युग-यथार्थ को जन-जीवन का सर्वाङ्ग चित्रण करना उनकी सबसे 
बडी साहित्यिक क्षमता है। इसी क्षमता को बल पर गोस्वामीजी हमारे प्रयोग कालीन साहित्य को 
एक विश्वस्त कलाकार क रूप में स्वीकार किये जायेंगे। तत्कालीन ग की गम्भीर मनोवृत्तियों व 
समस्याओं का इतना बड़ा व्याख्याता उस युग में कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है । 


यह विवेच्य विषय है कि सामयिकता के आधार पर टिको हुई कला भी समस्याओं को ही जीवन 
के साथ-साथ चलती है। अर्थात्‌ जब तक वह समस्याये जीवित रहती हैं तभी तक ऐसी कला भी 
जीवित रहती है । समस्याओं को समाधान को साथ ही तत्सम्बन्धी कला का भी अन्त होगा । किन्तु 
गोस्वामीजी को कला का रूप शाश्वत है न कि क्षणिक p इतने बड़े व व्यापक जन जीवन की सभी 
समस्याओं का अन्त एक साथ ही हो जायेगा यह हम नहीं मान सकते हैं। इस सृष्टि की रचना अपने में 
स्वयं एक समस्या है। गोस्वामीजी के उपन्यासो की समस्यायें सामयिक होते हुए भी सर्वकालिक हैं । 
बिधवा व वाल विवाह की समस्‍यायें भले ही समाप्त हो जायें किन्तु उनकी दुर्गा, गङ्गा, यमुना तथा 
विद्या की मर्म भरी वेदनाओं की सिसकियां तो सभी कालों में सुनाई दगी । इस समाज के स्वर्गं बन 
जाने के बाद भले ही अकलचंद, चोर, डाकू, व्यभिचारी, पाखण्डी सभी विक्रम भोज बन जायें किन्तु 
उदार 'धर्मपाल सिंह” तथा उसकी दयालू 'ठकुरानी' की तो आवश्यकता सदैव बनी ही रहेगी । पारस्परिक 
पैमनस्य भले ही समाप्त हो जायें किन्तु वीर वाला और चन्द्र वर्ण के बल की उपेक्षा तो नहीं की जा 
सकेगी । समाज के सामने जो आज है वह पहिले भी था और आगे भी होगा। उसका किचित्‌ स्वरूप 
मात्र बदल सकता है। किसी युग में कोई समस्या अधिक प्रबल हे तो किसी में कोई । परन्तु समस्या 
तो सदैब समस्या ही है । 


दुसरी बात यह है कि संसार का कोई कलाकार ऐसा ज्ञात नही होता जिसकी कृतियो मे उसके 
की ₹ 3 में fr कृतियों का निर्माण किया 
युग की छाप न हो । अथवा जिसने शून्य में रह कर अपना कतय m à 
ही। कोई भी लेखक अपने समय की समस्याओं के विमुख जीवित नहीं रह सकता । फ्रांसिसी ह 
गे फ्रान्स के विप्लव का व्यापक चित्रण किया है तो रूसियों ने रूस की राज्य-क्रान्ति का 2 र 
आदि ने तत्कालीन जजैरित समाज का । हमारे यहाँ उपन्यास सम्राट प्रे e D A 
विकी कलाकृतियों का आज भी वही सम्मान है जो कि उस समय था। A 
है fs 3 f ग कला अपनो स्वाभाविक्रता और सजीवता का 
४ क--'सामयिकता का आश्रय ग्रहण किए बिना कोई भी कला बिता A 
Sq प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर सकती । अपने समय का सच्चा चित्र d 


गं t 
अपनी कला के द्वारा लोक धर्म का पालन नहीं कर सकता । 


d is ponge aie ioi बत OTT न I eeqen ` पृष्ठ-१२५॥ 
९ >प्रेमचन्द की उपन्यास दनी" र दिजएकाककए हि हीं evt १००-१ 
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वस्तुतः मानव जीवन की वाह्य तथा आन्तरिक समस्याओं का उत्कर्ष अपनी कला द्वारा 
करने के कारण ही गोस्वामीजी की कृतियों का स्थायित्व है। बाहर को समस्यायें भन्ने ही कम 2 
Ir 


~ 


या नष्ट हो जायें किन्तु आन्तरिक quema जोवित रहेंगी तथा सदेव बनी रहेंगी । अत: जब तक जी 
की आन्तरिक समस्‍यायें जीवित रहेंगी तब तक गोस्वामीजी की इस कला का भी अभिनन्दन i 
| 


उनकी कला में वह शक्ति है जिसने हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द को जन्म दिया | 


v 


गोस्वामीजी के उपन्यासों के कतिपय स्थलों पर काल-दोष खटकता भी है। इससे घा 
अस्वाभाविक ज्ञात होने लगती है | जेसे-'सर्वंताश' को भयावह अन्धकार पूर्ण xrfa में साशा 
पर महाराती द्वारा गंगाजी की आरती करते हुए गङ्काजी में स्वयं बहू. जाना और तिमंजिले मकान 3 
खिड़की से मदन का कूद कर वेगवती गङ्गा के प्रवाह से उसे बचा लेना सहज हो स्वाभाविक ज्ञात zi 
होता। यहां श्मशान घाट पर महारानी का रात्रि के अन्धकार में आरती के लिए जाना, frs 
मकान की खिड़की से gamt मदन का जीवित रह जाना तथा घोर अन्धकार में वेगवती गङ्गा pgs 
सनाती हुई लहरों के बीच से रानी को ढूंढ कर किनारे ले आना, यह सब कुछ अस्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है । 


इसी प्रकार 'बाल विधवा! के लुटेरों ,द्वारा जान बूझ कर अपहरण की हुई दुर्गा के प्रति झा 
उदासीन हो जाना कि उसे गिरधारी का भगा कर ले जाने में सफल हो जाना । विधवा विपति के 
पंजाबी फक्कड़ के तंत्र-मंत्र से रामदेई को पुत्र प्राप्त हो जाना आज के वैज्ञानिक युग में एक आध्यात्म 
भावना से सम्बन्ध रखने वाला कालदोष ही कहा जावेगा | 


'अकलचंद' अपनी ६ वर्षे की अल्पायु में ही 'बाला खाने” की सेर करने pU शहर वी 
सब रण्डियों का हाल अकलचंद की अकल में आगया । इसमें भी काल दोष स्पष्ट है । कितना हो सव 
बालक क्यों न हो वह ६ वर्ष की अल्प आयु में काम-वासना की दृष्टि से वेश्यालय नहीं जा सकता। 


उक्त कतिपय काल-दोषों का मुख्य कारण गोस्वामीजी का उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए ği 
स्थलों पर वह घटना और समय के व्यवहारिक सम्बन्ध व समन्वय से चूक गये होंगे । कितु smi 


साधारण सी भूल चूक उनके देशकाल के कलात्मक सौन्द में प्रायः किसी प्रकार का भी व्यवधात उ 
नहीं होने देती । 


गोस्वामोजी के व्यवहारिक अनुभव के कारण उनके देश काल के चित्रों में संमत 


स्वाभाविकता, सुन्दरता व सजीवता है। उनमें से कुछ चित्र तो हमारे परिचित हैं। शेष सभी हैं! 


अपने जीवन के रहन-सहन, आचार-विचार, व्यवहार व मान्यताओं के ही प्रतिबिम्ब हैं। उले 


इसीलिए हमें उनसे विशेष ममत्व भी है । 


(५) भाषा-शैलो E. 
भाषा पर गोस्वामीजी का स्वाभाविक नियं d 

x हीं त्रण भाषा- ति प्रदान करता 
Fe दिखाई देती । वह हमारे नित्य की e Ne él met 
pa कभ AUT त वातावरण का पारस्परिक अटट सम्बन्ध होने के कारण उतकी त्य 
: CC-Ó. के s page rider adem के नामों से ही प्रायः 


हमें विशेष आनंदानुभूति होने लगती है । 
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तत्सम्बन्धी कथा का बोध p लग जाता है। कथा की गम्भीरता व कोमलता के अनुसार ही उनकी 
रषा भी बदलती है और उसमें विविध रूपता के दर्शन होने लगते हैं। उग्रभावो की व्यंजना के स्थलों 
पर उनकी भाषा ओजस्वी तथा अत्यन्त बलशाली है। 'बीर वाला! के चन्द्र वर्ण की सेना का युद्धकऔौशल 
इसका एक उदाहरण है-- ( 


क्रोध का क्या कहना ? ब्रह्माण्ड जला दें, विच्ध्यांचल समुद्र में डुबा दें । विन्ध्यवासिनी को 
प्रजा सहित तोप के मुंह पर उड़ा दें। ““““““उसने मारकाट धू-धां मचादी । तलवार से तलवार, तोप 
मे तोप, बन्दूक से बन्दूक, बांण से बांग, शक्ति से शक्ति, फौलाद से फौलाद, लटठ से लटठ, पत्थर से 
पत्थर भिड़ गये ।* विन्ध्यनगर कोलाहल मय हो गया। विजय-ध्वनि से गगन मण्डल परिपूर्ण था। 
जय सूचक शत शत ध्वनियों से दिग्मण्डल परिभ्रमण करने लगा ।'२ 


कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के स्थलों पर उनकी भाषा स्वत: सुकुमार, स्तिग्ध एवं करुण 
बन जाती है। उसका माधुर्ये ऐसे स्थलों पर सर्वत्र देखने को मिलता है। बाल विधवा! में लुटेरों द्वारा 
एक जमादार के पहरे पर रखी हुई दुर्गा को व्यथा का एक चित्र इस प्रकार हे युवती अति आतं स्वर में 
बोली--जमादारजी ! यह सब लोग कहां चले गये हैं । cU अब तो निकलना बड़ा कठिन हो गया। 
मैं तो इन दुष्टों के हाथ की वस्तु बन गई ।* 


पति के स्वर्गवास का शोक समाचार सुनकर विद्या अपने माता-पिता के घर से अपनी सासु 
(रामदेई) के पास बिलबिलाती हुई पहुँची है किन्तु--घर में घुसते ही ज्यों ही विद्या को रामदेई ने 
देखा, त्योंही छाती पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी-हाय xis ! तूने ही मेरे लाल को खाया d 
हाय सांपनी ! तूने ही मेरे लाल को डसा ! हाय रांड ! तेरे ही कमो से मेरा बच्चा मारा गया । 
विद्या जब से कानपुर आई उसकी बड़ी ही दुर्दशा हुई। दिन भर स्यापे में रोने पीटने में रहती थी । 
इस कोमल कमल-कुसुम ने कब इतनी मार सहन की थी ? बेचारी सुबह से सांझ तक निराहार बेठी 
रहती थी । जो स्त्रियां आतीं इसको देखकर ताने देतीं । कोई इसे अभागिन कहती DU 


प्रसाद गुण की कमी भी उनको भाषा में नहीं है-- अर्द्ध रात्रि का समय है । भगवान शशांक 
अपनी सभ्य मण्डली लेकर आकाश-गृह में गोष्ठी कर रहे हें । कार्य तत्पर जन क्षण काल, के लिये निद्रा 
देवी की क्रीडा में गये । मागे श्रेणी ने कुछ देर तक विश्राम ग्रहण किया“ | इसी प्रकार--मध्याह्ल हो 
गया है। कन्या के सूर्य की प्रचण्ड किरणें भू-मण्डल पर अग्ति शिखा के समान फल रही हुँन । अतः 
स्पष्ट है कि कथा व पात्रों के भावों के अनुसार ही गोस्वामीजी की भाषा ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों 


गुणों से सम्पन्न है। 





*-भारतेन्दु-बी रबाला, Jo २।४, १० मई सन्‌ १८०४ | 
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गोस्वामीजी के उपन्यासों की भाषा अपने पात्रों के पीछे-पीछे इस प्रकार चलती है कि 
एक स्वाभाविक रूप हमारे सामने आ जाता है । “सौदामिनी की भोली भाली, अनपढ़ मुलिया की. i) 


में जहां अकरत्रिम सादगी है वहां पूर्वीपन भी स्पष्ट है-'ओ बाबू | एहर बैठक में बेठ जा । ss ! 
तो आज कानपुर गये pn क्या कोई तुही को बुलाने गया था ? C ““““दरगवा को सटेशन 4 i 
निकाल आई ! (हा ओ मनसरुवा ! तुही को सुद्दा की मां बुलावत हे ।' R 


'सौदामिनी' के नवयुवक की उठू प्रचिलित भाषा में भी पर्थाप्त सादगी है--जनाव का (फर्म 
वजा है, मुझको इसमें क्या उज्न है? मगर सुबह इलाहाबाद पहुँचना जरूरी È | इसलिए E 
फरमावेंः। इसी प्रकार 'जावित्री' के बाबू साहब की भी भाषा Q— हम इश्क के wd फंस | 
और बगुनाह मारे गये ।3 


वस्तुतः गोस्वामीजी को औपन्यासिक स्थिति का जितना ध्यान स्वयं रहता है उससे बि 
उनकी भाषा को जो कि परिस्थिति के अनुसार ही करवट लेती रहती हे । जिस स्थान पर जैसी भाषा 
का प्रयोग उचित है उस स्थल पर वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हुये देश-काल से उसका पूर्ण wma 
स्थापित करने में वह सफल हैं । विदेशी शब्दों का प्रयोग उन्होंने प्रायः ऐसे ही स्थलों पर अधिक fu 
है जहां कि उनके पात्र विदेशी प्रभाव में अधिक हों । 'विधवा-विवाह' का कोतवाल यावनी व आं 
प्रभाव में अधिक होने के कारण आज के ही कोतवाल की भाषा में बोलता है | वह-म्‌ दाखलत, ds, 
हाजिर, हुजूर, इजहार, मुआंमला, तलब, तहकीकात मौका, मुलजिम, लाहल्यी क्याँन, मुआंफिक, दौरा 
सृपुद, बन्दोबस्त, हुक्म, हवालात आदि उदू शब्दों का तथा चालान, रिपोट हन्टर, केस, स्टेटमेंट गेप 
अंग्रेजी शब्दों का प्राय: प्रयोग करता है। साथ ही अपने क्षेत्र में प्रचलित कुछ विशेष या संकेता 
शब्दों का भी प्रयोग करता है, जैसे अपराधियों को मारने के लिए खिदमत या रिसीव। बड़े wed 
मिलने के लिए साहब के चपरासी से कहना कि 'हुजूर को हमारा सलाम बोल दो” आदि । 








आज से लगभग ८० वर्ष पहले लिखे हुये गोस्वामीजी के इन शब्दों का प्रयोग कोतवाली गा 
कचहरी के वातावरण में आज भी अपने उक्त रूप में ही प्रचिलित है । 


t धव J A 
बाल 07 के लूटेरे भी तकसीम, लाजिम, मकसद, काफिर, कातिल, बेशक, फिजूल, १६ 
z E ज दे RO 
fs S नान, जडम, इलाज, ऐव, हुनर, नजर, कमबख्त, मुफीदि बेशरम आदि छुटेर की है 
भाषा के ही शब्दों का उच्चारण करते हैं । ७ 


5 टॅ में ग्रेजी T zc X | 
a EUR अग्रजा शब्दों का प्रयोग भाषा के प्रवाह को इतनी अधिक स्वाभाविकता प्रदा 
ट्‌ ह हमारी ही भाषा के अंग ज्ञात होने लगते हैं We ३ । भगवान 
नारायण को डाउनमेल अपने लास्ट स्टेशन के कर गे ह 3 संध्या का समय है e 
में फतेहपुर स्टेशन से लाइनक्लीअर पछा । .... रड म पहुँच चुकी है। इधर बहराम म 
J| 7" टिकटबाबू टीकट पर स्टेशनमास्टर आफ A 


स्टेशन का प्लेटफार्म पटा हआ । .......... ने मे 
T हुआ | “ इतने में ही ड इमं गाही ने ने विसिलदी। aaa 


१--सौदामिनी, So So, Jo १ १ l 
२-सौदामिनी, To zio, ०५] 
२--जावित्री, So सं०, do १७। 
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माला के चतुर्थ अक्षर को पढ़ता हुआ इंजन आया । उसके पीछे मालगाड़ी, सवारी गाडी ब्रेकवान कीने 
वे आकर खड़े हुये। जन्टलमन और अंग्रेजों ने रिफ्रेशमैन्ट की शरण ली दरिद्री हिन्दोस्तानियों ने जल 
ही पीकर सन्तोष किया ।' 

गोस्वामीजी स्थल-स्थल पर विदेशी शब्दों का प्रयोग अत्यन्त परख कर करते हैं। हिन्दू पात्रों 
द्वारा अंग्रेजी या उदू के शब्दों का निस्संकोच प्रयोग आज को हृष्टि से खटक सकता है किन्तु जब भाषा 
के साहित्यिक सौन्दर्यं की ओर हम ध्यान देते हैं तो वह शब्द हमें अत्यधिक प्रिय लगने लगते हैं । 
उदाहरणार्थ-प्रोम के मद में गिड़गिड़ाते हुये घनश्याम का अपनी प्रेमिका के समक्ष 'मनासिब हुक्म' 
बन्दा हाजिर' 'स्पोच' आदि शब्दों का प्रयोग साहित्यिक सौन्दर्य के आग्रह की रक्षा करता है। प्रेमी 
अपनी प्रेयसी के समक्ष पानी से भी पतला हो जाता है । उसका देन्य वही अनुभव कर सकता हे । 
घनश्याम की भी स्थिति सौदामिनी के सामने इसी प्रकार है । वह सौदामिनी से कहता है-मेरी थोड़ी सी 
अर्जी सुनकर मुनासिब हुक्म दीजिये | किन्तु जब सौदामिनी उसे कोई उत्तर नहीं देती तब फिर वह- 
ata वाजे की तरह आध घड़ी तक अपने प्रेम की स्पीच देते रहा, सौदामिनी के हृदय पर इसका बड़ा 
असर हुआ? । अपनी स्पीच का प्रभाव सौदामिनी पर पड़ते हुये देखकर वह पुन: कहता है--इतवार को 
वत्दा फिर हाजिर होगा ।' 


“स्पीच? शब्द व्याख्यान या भाषण के रूप ही में प्रचलित है अतः घनश्याम द्वारा आधे घण्टे 
तक अपने प्रेम की दास्तान सुनाने के लिए 'स्पीच' शब्द का प्रयोग कराना नितान्त उपयुक्त हे । इसी 
प्रकार उद्‌ के कथित शब्दों, बंगला के 'माशा' या 'मोबह' अरबी के कस्द, सरगुशस्त तथा अजखुदरफत 
आदि शब्दों का प्रयोग भी गोस्वामीजी ने परख-परख कर किया है । उन्होंने अपनी भाषा में विदेशी 
शब्द का प्रयोग इस कौशल से किया है कि वह शब्द अपने अस्तित्व के साथ हमारे हिन्दी में ही घुलमिल 
कर रह गये EI 


अतः हम यह कह सकते हैं कि गोस्वामीजी के उपन्यासों मे sg व अंग्रेजी भाषा के शब्द-समूह 
हमारी तत्कालीन व आज की भी हिन्दी भाषा के स्वतंत्र विकास में बाधक नहीं अपितु साधक ही सिद्ध 
हये हैं। गोस्वामीजी ने उनका प्रयोग ऐसे कलात्मक रूप से किया है कि उनकी अस्वाभाविकता हमें 
कहीँ पर भी खटकने नहीं पाती । अथवा वह घुल मिलकर हमारी ही भाषा के अंग प्रतीत होने 
लगते हैं । 
य॒ उनकी भाषा-शेली को सरल, स्वच्छ एवं सबल बना 
के सामने वातावरण का एक सजीव चित्र 
होने लगता है । ऐसे स्थलों पर भाषा को 


Y गोस्वामीजी के व्यापक अनुभवों का सत्य उनका s 
देता है। कहीं-कहीं तो वह इतनी चित्रात्मक है कि नेतो 
"स्तुत हो जाता हे और कहीं कवित्व का सा आनन्द अनुभव 

कोमलता तथा मामिकता सराहनीय है । उदाहरणा्थ-- 
लिमा आज रामपुर को विजित करने 


८ । समस्त विश्वकी का 
आज भाद्रपद की अमावस्या है अन्धकार के मारे जी घुट जाता है । 


ढ़ आई हे | । पृथ्वी से आकाश तक Sae] १ 00 से आकाश तक कोई द्रव्य दिखाई नहीं देता । 
प्लस 


(सौदामिनी-_-रा० च० गोऽ, प्र० सं०, पृष्ठः१-२ 
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इसी का नाम महाकाल रात्रि मालूम होता है ।१ 

'जलचर जीवों में शवेरी समूह कभी-कभी प्रतिबिबित नक्षत्रों को चावल के कण 
उन पर मुखाध्यान करतीं और विफल मनोरथ होकर झट से कलामण्डी खा अपना रजत सनि नर 
दिखा नदी-गर्भ में निमग्न हो जातीं । कहीं मकरराज ने सू शब्द करते ऊपर को मुख तिळा 
सारी मछलियां सिंह शब्दात्‌ मृगाहब' नदी तल में जा चिपटीं । पवन देव रात्रि भर किसी FIR A 
में ललित लताओं के साथ विलास करके प्रातःकाल निकट जवान मद मत्त गति से अविचारी 
चारी पुरुषों की भांति अपने घर को चले जाते हैं UC 

इसी प्रकार वीर बाला' में--विन्ध्येश्वरी की थोड़ी सी सेना मारय-मारय, विद्रावय, fofa 
छिन्धि, भिन्धि-भिन्धि करके राजा के ऊपर दौड़ कर टूट पड़ी । इस उपन्यास में ब्रज भाषा के तस 
कवित्वों के भी दर्शन होते हैं वृद्ध प्रपितामह, कविता पाठ द्वारा ही विन्ध्येश्वरी और चन्द्रवण का पि. 
ग्रहण करवाते हुँ" ।' 


ens. 


गोस्वामीजी स्वयं एक बहुत बड़े विनोदी महापुरुष थे। उनका शिष्ट हास्य भाषा को इस 
एवं आकर्षक बना देता है। उसका प्रभाव सीधे हृदय पर होता है। भले ही इसमें गम्भीरता कम हो। 
बाल विधवा' में--दूसरे कोने पर एक कूंआ था जो माधुर्य में मिश्री के पवेत का भी तिरस्कार कसा 
था और पाचक में भी सोडा वाटर था“ । इसी प्रकार 'जिसे सबसे उच्छिष्ट खाने की वासना हो क 
तम्बाकू पीने का अभ्यास करे। उसमें जगन्नाथ के भात की तरह कुछ विचार नहीं ।' 'वीरबाला'मं 
भी हास्य की कमी नहीं । विन्ध्यवासिनी और चन्द्रवर्ण के युद्ध के अवसर पर गोस्वामीजी लिखते हैं- 
अब तो राम--रावण का युद्ध होने लगा । आश्चर्ये यह कि वहां सीताजी हरी गई और यहां रामवत 
जी हरे गये” ।' 

अनुभूति परक सरस लोकोक्तियां व मुहावरे तो उनकी भाषा के प्राण ही हैं। एक ओर क्‌ 
काव्यगत सौन्दर्यं से गर्भित हैं तो दूसरी ओर जीवन गम्भीर अनुभूतियों से संचित । उनका उचित प्रथो 
भी गोस्वामीजी की अपनी एक कला है। उनकी कतिपय झांकियां इस प्रकार हैं :— 


E Ml के धर्म में आज अधमं का उदय | दुर्गा ! तु एक मछली सारे तालाब को ग 
करेगीः | 


नवल सिह ने ज्योंही उसके (यमुना) के कोमल शरीर का स्पर्श किया त्योंही पवन कार 
~ 
१ भास्तेन्दु बाल विधवा, Jo २।६-५, ३-११-५४, परिच्छेद-६। 
२-भारतन्दु-सवनाश, To १।५, १४-११-१८८३ ई० | 
३-भारतै्दु-वीर बाला, go २।६-८, ३ नवम्बर, १८८४ ई | 
oss 2 22 =mi S 
५-भारतेन्दु बाल विधवा, qo ४२, १८ मई १८८६ $o | 
aem 3 s १? 2 “>-वेहीं-- "i 
७-भारतेन्दु-वीर वाला, He RIR, १० मई, १८८४ Gon 
८--भारतेन्दु-बाल विधवा, २।६-८, ३ नवंबर परि० $ | 
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लोका आया । बत्ती बुझ गई। दिया गुल पगड़ी गायब'। 


PST के आक्रमण ने पत्र के अ 

pus के हे E से अप पुत्र के आहत होने का अचानक समाचार सुनकर ठक्रानी दुःख 
मे विस्तब्ध हो उठती है--'उनका एक पांव नो मन का भारी हो गया? ।! 

यमुना अपने वेधव्य--दुखों को बढ़ते हुये देखकर कहती है--किरमहीन खेतो करे, बेल मरे 
य़ा सूखा परे? । 

यादवर्सिह कुछ दिनों के लिए श्वसुरालय जाते हुए कहता है-- श्वसुर सदनवास: | स्वगं तुल्यो 
नराणाम्‌ । 

यदि वसति विवेकी स्वल्प काल-कदाचित्‌ »। 

शिकारी जब खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दोडते हैं तो--'वह एक बिल में अदृश्य 
हो गया । इनके दांत खट्टे कर दिये! ।' 


इसी प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर--शिकारियों में जो नाम को सिह और काम को गीदड़ थे 
उनके पेट में पानी हो गया“ | 


मदन देव द्वारा व्यापार हेतू प्रस्थान के अवसर पर--'सिद्धि दाता गणेश खो स्मरण कर नौका 
में सवार हुआ। मल्लाहों ने बोल श्रीगङ्काजी को जे-कहकर नाव छोड़ dl? ।' 


नेपाल की महारानी पद्मावती के दीवान का भेंट के लिए आगमन सुतकर-- मदन देव बाग 
बाग हो गये। कहा-घर में बेठे गङ्गा आई । oc सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंगल मूल अमंगल 
दमनस onee मदन देव का आज मिजाज नहीं मिलता । वह आज तिरछू-मिरछू हो रहा है" । 


मकर राज को देखकर मछलियां सिह शब्दान्‌ मुगा इव नदी तल में जा चिपटीं' । 

रुग्णा पद्मावती की नाड़ी देखने में मदन देव का संकोच प्रगट करने पर दासियां कहती हैं-- 
आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। किन्तु महारानी की नाड़ी मदन द्वारा पकडते ही--वह नाड़ी क्या देखते 
हैं? अपनो नाड़ी ही ठिकाने न रहो" । 

गङ्गा में डूबती हुई महारानी की मदत द्वारा बांह पकड़कर रक्षा किए जाने पर मदन कहता 


{-भारतेन्दु-बाल विधवा, पु० २।६-८, ३ नवंबर १८८४ परि० सात I 

र भारतेन्दु qo ३।८, २२ नवम्बर, १८८५, To नवम्‌ | 

२ भारतेन्दु qo ४३, १८ जून, १८८६, परि० एकादश । 
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है--'इस हाथ पकड़े की लाज जन्म भर निवाहना। v रानी ने कहा--तुम तो उल्टो गङ्गा दर 
तक aig गहे को लाज तुम रखना।' m 


महारानी और मदन की प्रेम चर्चा महाराज को ज्ञात होने पर जब वह महारानी a: 
यात्रा से वापिस बुलाने के लिए पत्र भेजते हें, तो पत्र प्राप्त होते ही रानी भावी अनिष्ट को ES 
कम्पित होने लगती है। उस अवसर पर मदन कहता Q— 35 चिन्ता नहीं । हमारा और P पै 
पवित्र प्रेम सत्ये नास्ति भयं क्वचित्‌' ।' 7 

इस प्रकार की अनेक अमूल्य सूक्तियां तथा सरस मुहावरे उनके सभी उपन्यासों में 


$ ती भरे पडे है 
जो कि गोस्वामीजी के साहित्य के अमरत्व का संरक्षण करते हें । ; 


oyr 


गोस्वामीजी की भाषा की यह मुख्य विशेषता है कि जहां उसमें सादगी है वहां अलंकारों 3 
स्वाभाविक झनझनाहट भी । भावपुर्ण छोटे-२ शब्दों के चयन द्वारा आकर्षक वाक्य निर्माण S 
वह इतने सिद्ध हस्त हैं कि उनके वाक्य स्वयं ही मुखरित हो उठते हैं। उदाहरणार्थ-- 


'गङ्गाजी धीरे धीरे नृत्य करती बह रही हैं। तरंग-राशि एक पर एक तके शास्त्र की कोटि 
के समान चल रहीं हैं । निबिड़ आवतं गम्भीर, धीर पुरुष की चिन्ता के समान इतस्ततः दीखते और क्षण 
काल में एकाकार हो जाते । आकाश मण्डल चतुदिक शुद्ध है । बुध नक्षत्र नायक अपने शिष्यो को तेक 
कर्नेल अलकाट के समान धर्म सभा कर रहे हैं। उनकी वक्त ता सुनने के लिए दश fü fafan निवासी 
कोटि कोटि, जीव जन्तु निस्तब्ध ओर एकान्त हें* ।' 


भगवान भास्कर अपना चार्ज भगवान निशाकर को देकर अपने लोक को गये । विश्व विधाता 
वस्त्र विक्रेता ने जगत के ग्राहकों के आगे से धूप-छाया का वस्त्र समेट कर कार चौपी का ध्यात Ul 
उस शौकोन खिलाड़ी ने पक्षियों को दर्वे में बन्द कर दिया, स्यार, agra, सिह आदि भयंकर Tg 
को चरने छोड़ दिया? । 


गोस्वामीजी की वस्तु परिगणन शैली भाषा-प्रवाह को शिथिल भी कर देंती है । "WEE 
में सवारी, कपड़ों तथा आभुषणों की इतनी बड़ी सूची है जिसे देखकर यह प्रतीत होने लगता है रि 
गोस्वामीजी का ध्यान ऐसे स्थलों पर वस्तुओं को गिनाने में ही केन्द्रित हो गया । विशेषणों की भी एँ 
कतार सी बन जाती है । 


उदाहरणार्थ 


E S. T A सुपंडित, आजानुलम्बित,भुज आकर्ण, भू विशाल, dd वद 
T BUCY Là m VERG जाने दिया और मदनदेव श्रीकमल कोमला, चारु हासिती, वि 
t 2 ट्‌ क कुम्भस्तन , प्राण धिक _ 3i yy : 
/ केनक कु श्राणाधिका प्रभावती को नहीं छोड़ सका* = रणा आवतोकोनहींछोड़ककास/ O 
छ ei 
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गोस्वामीजी y भावाभिव्यक्ति की विवरणात्मक शेली में आवश्यकता से अधिक लम्बे विवरणों 
ते व भान x भाषा के पारस्परिक सम्बन्धों की दुवेलता भी खटकती है। इस से भाषा की सरसता 
को ठेव पहु चती है । किन्तु भावाभिव्यक्ति के लिए जहां उन्होंने अभिनयात्मक शैली को ग्रहण किया है 
बहाँ उतकी भाषा पुर्णरूपेण भावानुगामिनी, सरस एवं प्रभावोत्पादक है । 


कतिपय स्थलों पर कथाताचकों की प्रचलित शेली के दर्शन उनके उपन्यासों में होते हैं । जैसे 
agaaa के द्वितीय अध्याय को समाप्ति पर--'इति श्रीअकलचन्द चरित्र परम पवित्रे पोगण्ड चरित्रे 
नाम द्वितीयोअध्यायः* । 


इसी ल में-'एक दिन की बात है कि मदन देव प्रातःकाल संध्या वंदनादि से 
निवृत होकर अपनी कोठी में मुनीम-मुत्स द्ध आदि से हिसाब लेने में प्रवृत हो रहा था कि खबर लगी 
हिमालय प्रदेश को पद्मावती रानी तीर्थ यात्रा को निकली हैं सम्प्रति पटने में आगन्तुक हूँ? । 


उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गोस्वामीजी के उपन्यासों में जैसी सीधी 
सीधी कथा है वसे ही उनके पात्र हैं, dur ही वातावरण है ओर वेसी ही उनकी भाषा-शेली भी है । 
पात्रों के आचार-विचार, रहन-सहन । व्यवहार, स्थिति तथा मान्यताओं आदि के अनुसार ही गोस्वामी 
जी ने उनको वाणी भी प्रदान की है जो कि पात्रों के भावों का अनुसरण करती हुई, सदेव उनके पीछे- 
पीछे चलती है I 


(६) उह श्य 

गोस्वामीजी के उपन्यासों का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करने के उपरान्त उनके उद्देश्यों 
का एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। उनके नाटकों क्री ही तरह उपच्यासों का भी 
उद्द श्य तत्कालीन रूढ़िवादी समाज के यथार्थ चित्रणं को प्रस्तुत कर उनके मुलोच्छेदन द्वारा युग-मानव 
के जीवन को विकसित करना था | 

गोस्वामीजी की 'कला जीवन के लिए, है न कि कला कला के लिए'। मनोरंजक होते हुए 
भी उनके उपन्यासो का भी उह शय मनोरंजन मात्र नहीं है वरव वे हमारे मन को अपेक्षा जीवन से अधिक 
सम्बन्धित हें । उनकी कथा का विकास युग यथार्थ के जन-जीवन की कठोर भूमि से ही इसलिए होता है 
कि वह्‌ जीवन के लिए हैं । अतः जीवन के विकास के लिए आवश्यक सिद्धात्तो के प्रतिपादन के प्रति वह 
सदेव सजग रहे हैं। समाज में प्रचलित नाता रूढियों को सुसंस्कृत बनाने के लिए विभिन्न नेतिक 
सिद्धान्तो के दर्शन उनके उपन्यासों में होते हैं । इन सिद्धान्तो को कहीं तो स्वयं अपनी आलोचना द्वारा 
और कहीं घटनाओं एवं पात्रो द्वारा उन्होंने अभिव्यक्त किया Ea जित स्थलों पर उच्होंने अपनी 
मान्यताओं को स्वयं व्यक्त किया है वहां न तो वह किसी व्याख्याकार या आलोचक के ही रूप में हमें 


दिखाई देते हैं। और न कोरे उपदेशक ही । वहां भी हमें सर्वे प्रथम उनके दर्शन एक सफल उपन्यासकार 


के ही रूप में होते हैं। वस्तुतः गोस्वामीजी जन-जीवन के पर्थवेक्षक और चिन्तक दोनों ही थे । समाजः 


फो जीने की कला प्रदान करने में ag सफल सिद्ध हुए हैं । अपने समय की समस्त मानवीय विषमताओं 


१ -मारतेन्दु-- अकलचंद, पु० ३।९, २१-१२-१८८५ l 
Agia, To g ।४ २२-७-१८८२ परि० ३॥ 
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को वटोर कर भूले भटके युग-मानव का सही मार्ग दर्शन उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम ता 
x आ ९ 
तत्कालीन समाज का सबसे अधिक पीडित अङ्ग नारी व के कारण गोस्वामीजी के sd 
का प्रथम उद्देश्य नारी-उत्थान था। आत्मीय जनों के अभाव में असहाय नारी के लिए केवल 3 
मित्रों का ही आश्रय शेष रह जाता है । किन्तु समाज इसे भी सहन नहीं कर सकता है। गोस्वामीजी ह 
यह वेदना निम्न रूप में प्रस्फुटित हुई है :-- 
“हाय ! यह भी नहीं ! भारतवासियों को स्त्री से मित्र भाव कहां है ? स्वामी, सेवक, गा 
वाध्य-वाधक भाव है। किसी सम्बन्धी का घर ? हां ! ठीक हे। पर हृदय सेतो पूछो ay 
संतुष्ट है! । 
गोस्वामीजी के उपन्यासों में उनके सुधारवादी हष्टिकोण की स्पष्ट छाप है। वह वैधव्य 3 
समाज का कोढ़ समझते थे और कभी भी इसे सहन नहीं कर सकते थे बाल विधवाओं का जीवन dug 
के ही सींकचों में सड़ गल कर अन्त हो जाय । यौवन काल में उनके लिए पति का आश्रय आवष्यक i 
इसलिए उनकी ठक्रानी दुर्गा से कहती है-- तुम्हारी उमर अभी जवान है । बिना पति के आसरे के ली 
की जाति को कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रहने से कलंक लगता है? ।' 





“विधवा विपत्ति" की निर्दोष बाल विधवा विद्या पर समाज द्वारा लगाये गये भ्रूण हृत्या बे 
असत्य अभियोग का व्यापक चित्रण करते हुए गोस्वामीजी न्यायाधीश द्वारा निम्न euni 
निर्णय की घोषणा करवाते हैं :-- 


इस मुकदमे का मूल कारण हठीले हिन्दुओं का वह आग्रह है जो कि विधवाओं और ऐसी 
विधवाओं जो अत्यन्त बालक जैसी कि इस मुकदमे की मुलजिमा है, के पुनविवाह न करने से है। एक 
स्त्री जिसकी अवस्था अभी बालक हे क्यों न उसकी असहाय अवस्था में उसे दुष्ट लोग कलंक लगाये | 
सँकड़ों झूठे और सच्चे मुकदमे इसी कुरीति से बनते हैं और हजारों बाल विधवायें इसी विधवा विवाह 
के न होने के कारण मारी जाती हैं। ये विपत्ति ज। इस विधवा पर नाहक पड़ी है इसके लिए अदात 
अफसोस करती है? । à 


निर्दोष विधवा विद्या पर लगाये गये झूठे अभियोग के प्रति अदालत द्वारा क्षोभ प्रगट que 
ही गोस्वामीजी चुप नहीं रह जाते वरन्‌ वेधव्य के कोढ को धोने के लिए राजा किणोरराश्षह साहब बह 
के नेतृत्व p सभा को भी स्थापना करवाते हैं जिसमें देश के सभो गण मान्य व्यक्ति आमंत्रित हैँ 
“इस सभा में बड़े-२ पंडित, राजे-महाराजे, धनी मानी गण निमंत्रित हैं। सभा का तात्पर्य देश 
उन्नति किन-२ कार्यों से हो सकती है वे सभी कार्य विचारे जायेंगे। fun विवाह व संस्कृत की 


के शीघ्र प्रचार पर व्याख्यान होंगे । इस । 
E सभा केस fag रह | 
बहादुर होंगे * । भापति महाराज श्रीकिशोर पि | 
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अतः स्पष्ट हे कि यहां गोस्वामीजी का उद्देश्य तत्कालीन de 
त्रो डारा समाज को सचेत कर युग नारी को नव चेतना प्रदान करना था । 
गोस्वामीजी ने अपने 'सौदामिनी', 'कल्पलता? विराज मोहिनी, 'वीरवाला” आदि उपन्यासों में 


वरवधु के TF गुण-दोषों को भली भांति समझ लेने के बाद उनको स्वेच्छा के अनुसार स्वतंत्र 
विवाह की कल्पना की है । T 


या पीड़िता नारी के यथार्थ 


2 ; S. : i 
| “वीर वाला की विन्ध्यवासिनी ओर चन्द्रवण का विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि वे 
दोंनों एक दूसरे के गुणों से भली भांति परिचित नहीं हो जाते। प्रत्यक्ष यद्ध करती हुई विध्यवासिनी 
जव स्वयं चन्द्रवर्ण के युद्ध कौशल को अपनी आँखों से देखकर उसकी वीरता पर मुग्ध हो जाती है तब 
उसकी इच्छानुसार वृद्ध प्रपितामह चन्द्रवणे से विवाह का प्रस्ताव करते ठ 

तुम वीरवर यह वीरवाला दोऊ एक समान हैं । 

लखि विरद करिये कृपा पुनि रचिये विवाह विधान èT | 


जीवन को जीने की शक्ति देने के लिए वीरांगना का विवाह वीर पुरुष के ही साथ होना भी 
चाहिए । नहीं तो धोखे का जीवन अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। इसी प्रकार अपने अन्य 
उपत्यासों में भी वर-वधू के एक दूसरे के गुणों से भली प्रकार परिचित हो जाने के बाद ही उनको रुचि 
के अनुसार विवाह कराकर गोस्वामीजी ने तत्कालीन युग के उस रूढ़िवादी कुण्ठित समाज की आँखें 
खोलने का सराहनीय प्रयत्न किया जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थो के लिये मनमाने ढंग से किसी अबोध 
बालिका का हाथ एक ऐसे अबोध बालक को पकड़ा देता था जिसके लिये विवाह गृड़ियों के खेल से 
अधिक महत्व नहीं रखता था । बाल विवाह के अनेकों दुष्परिणामों में, वैधव्य प्रमुख था। अतः यहां 
गोस्वामीजी का उद्देश्य बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर वर-वधु की रुचि को ताक पर रख देने 
वाली दूषित प्रथा का मूलोच्छेदन करना था | 

समाज में हेय समझी जाने वाली उस नारी की वास्तविक मर्यादा की रक्षा यदि उस युग में 
कोई कलाकार कर सका है तो वह केवल गोस्वामीजी ही । उन्होंने अपने उपच्यासों में नारी को नर से 
TW महत्व नहीं दिया हे । कहीं-कहीं तो वह पुरुष से भी दो पग आगे है । 'वीरवाला' की विध्यवासिनी 
मान-सम्मान, शक्ति सौन्दर्यं आदि में चन्द्रवर्ण के ही समान है। किन्तु वीरता में वह महाराज चन्द्रवरण 
गी पराजित कर देती हे । 


राजा ने प्रत्युत्पन्न मति से एक सैनिक की शक्ति छीन विध्यवासिनी के वक्ष स्थल पर मारी कि 
गर हो गई । पर विध्यवासिनी उसी रूप में हाथी से उतर कर रंग भूमि में चली आई और चन्द्रवर्णं 
जमीन पर गेर, छाती पर चढ़कर ऐसी वर्छी मारी कि राजा का वक्ष स्थल विदोणे हो गया । com 
Tow बोली--मेरी वीरता आज सफल हुई । 


वे हृ ने समझ लिया कि उनके 
नारी [जित होता हुआ देखकर गोस्वामीजी र 
ET SUE हेने लगा । आश्चर्य यह 


QW को पूति हो गई और “07 गई आर वह म 0 0000 प्रसन्न होकर कह उछे--राम-रावण का युद्ध ह्‌ 
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है कि वहां सीताजी हरी गईं और यहां रामचेन्द्र जी हरे गये । - ८ | 

इसो प्रकार लुटेरों द्वारा अपहरण की हुई दुर्गा भी अपनी बुद्धि कौशल द्वारा लुटेरों के 
भाग कर अपने जीवन की दिशा निश्चित करने में समर्थ हे । 

वस्तुतः गोस्वामीजी ने अपने आदरो द्वारा अपनी नारी को, शक्ति का प्रदर्शन पुरुष कौ ष 
के सामने किया है जिसमें उनकी नारी की विजय हुई ! गोस्वामीजी के आदर्शा की नारी पुरुष को dh 
वस्तु अथवा उसको कठपुतलो मात्र नहीं है वरन्‌ ` उसमें वह सभी शक्तियां संचित हैं जो कि उस बो. 
समान ही अधिकार देती हैं। किन्तु युग-मानव में इतनी जिज्ञासा नहीं कि वह युग-नारी की उन is 
शक्तियों को पहिचान सके । तत्कालीन समाज विरोधी रूढ़ियों के सींकचों के अन्दर सिसि 
वाली नारी के नव जागरण के लिए, ऐसे स्वस्थ चरित्रों का निर्माण गोस्वामीजी का उद्देश्य था | 


गत 

















नारी के नव जागरण में व्याघात प्रस्तुत करने वाले अन्ध-विश्वास, पाखण्ड, व्यभिचार वेश, 
वृत्ति, अशिक्षा, बाल व वृद्ध विवाह, विधवा विवाह, आदि दूषित मनोवृत्ति तत्कालीन समाज में हूत 
बीमारी की तरह फेली हुई थी । गोस्वामीजी ने उन सब का यथार्थे चित्रण क्रते हुए एक ओर पुग- 
मानव को नारी उत्थान के प्रति सजग किया और दूसरी ओर 'सर्वेनाश' की प्रभावती के पतित्रत धरा 
वीरबाला की विन्ध्यवासिनी की वीरता, बाल विधवा को दुर्गा, बुद्धि-कोशल तथा ठक्रानी की क्ष 
परायणता व उदारता आदि के मार्मिक चित्रणों द्वारा युग नारी के समक्ष सुन्दर आदशों को प्रस 
किया । इस प्रकार नर और नारी दोनों को समन्वय को व्यापक भाव भूमि पर खड़ा करके गोस्वामौगी 
ने एक ऐसे आदर्श गृहस्थ जीवन का नव निर्माण करना चाहा जिसके लिये हम आज तक तरस REI 
गोस्वामीजी के स्वप्नो की उस गृहस्थी में वस्तुत: जीवन के प्रति एक नव अनुराग एवं आकर्षण है। क 
आज के गृहस्थ जीवन से अधिक सुखद है । 


गोस्वामीजी का द्वितीय उद्द श्य, समाज के भावी कर्णधारों का उत्थान है। अपने युग के झ 
जागरूक कलाकार की तीव्र दृष्टि जिस प्रकार नारी के जजेरित जीवन तक पहुँची है उसी प्रकार ग 
युवकों के भी । उनका अकलचंद तत्कालीन और किसी सीमा तक आज के भी नव-युवकों की ए 
बोलती हुई तस्वीर के खूप में हमारे सामने है। बालक जिस प्रकार के समाज में उठता बेठता ह 
खाता पीता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। समाज के ही सांचे में उसका जीवा 
ढलता है। अकलचंद उचित संरक्षण के अभाव में--'तीन वर्ष की ही अवस्था से गली और बाजा, j 
चक्कर लगाने लगे। रामकृपा से उनका श्रीअद्ध पुष्ट था। जिस बालक को धक्का देते वह गिर पडी 
और उसकी नार घोट देते थे । क्या मजाल कोई लड़का बिना उनको भाग दिये कुछ खा जाये | 


अकलू के नाम से ही देवता भागते थे । शहर में कोई मकतब न छोड़ा जहां उन्होंने कलम चाकू 7 


cu 2 E यही बचपन में ही उसे वेश्यालय के दर्शन करा देते हैं। इसके आगे उत 
के अभिशाप से वह अपने भाग्य | विध ji* 
ह्‌ प का स्वयं विधाता बन के रह जाता है। इस प्रकार के वरि | 


समाज के सामने रखकर गोस्वामीजी का उद्देश्य नव युवकों को भावी जीवन के लिए सचेत करती | 
उ समाज के दो दो, असहायो, अपंगों आदि को ग 

१-मारतेन्दु-बीरबाला, पु० २।२, १०५-१८८४ ईः | | 
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CC-0. In ET जाळ झळ) धरि पक्‌ i i Academy 
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mi इसीलिए उन्होंने बाल विधवा के धर्मपाल सिह व ठक्रानी के आदर्श चरित्रो की स्थापना की à 
गोस्वामीजी का चतुर्थ उद्देश्य देश के व्यापार व शिक्षण की उन्नति था उसके लिये उन्होंने 
विधवा विपत्ति के लाला बिहारीलाल सवैनाश' के मदनदेव की शिक्षा एवं वाणिज्य कौशल के 
आदर्श को देश के सामने रखा हे | | 
इसके अतिरिक्त देशोन्तति के साथ-२ गोस्वामीजी का उ 


£ d wr» र द्देश्य अपने कथा साहित्य द्वारा देश 
ज्ञापा में खटकने वाले कथा साहित्य के अभाव की पूर्ति करना था। 


गोस्वामीजी h उपन्यास उनके अ को जनता तक पहुँचाने में सफल सिद्ध हुए हैं । उनका 
प्रत्येक उद्देश्य अपने में इस प्रकार सुदृढ़ है कि वह अत्यन्त प्रभावशाली हो गया है। विधवा विपत्ति” 
का न्यायाधीश भी अपने को उस प्रभाव से नहीं बचा सका। उसका विधवा विद्या से सम्बन्धित qui 
कथित अभियोग का निर्णय इसका एक ज्वलन्त प्रमाण है । वस्तुत: गोस्वामीजी के यथार्थ चित्रों को 
समाज सहज ही भूल नहीं सकता । इसलिए उनके प्रत्येक उद्देश्य का अलग अलग प्रभाव समाज पर 
प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है | 

अन्त में हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि गोस्वामीजी के नाटकों की ही तरह उनके कथा साहित्य 
का उद्देश्य भी समाज के लिए एक नवीन एवं सुदृढ़ ढांचा खड़ा करता था जिससे जीवन से पलायन 
करने वाले मानव के लिए भी अत्यधिक आकर्षण हैं । सद्‌ चरित्रो के निर्माण द्वारा उन्होंने नवीन आदर्श 
प्रस्तुत किए और तत्कालीन जन जीवन के यथार्थ चित्रणों द्वारा मानवीय विषमताओं का यथा स्थान 
समाधान करते हुए युगमानवमें नव चेतना का संचारकर उसके कुण्ठित जीवन को कालिमा को धोने 
का सराहनीय प्रयत्न किया । गोस्वामीजी को जितनी चिन्ता हिन्दू की थी उतनी ही हिन्दुस्तान और 
हिन्दी की भी। इसीलिए उन्होंने अपने “विधवा विपत्ति' में राजा किशोर सिह साहब बहादुर द्वारा 
देशोन्नति हेतु पूर्व कथित सभा की भी स्थापना कराई है। 

(ई) अनूदित कथा-साहित्य में गोस्वामीजी की मौलिकता 
उपन्यास व नवन्यासों का अनुवाद करते समय गोस्वामीजी की दृष्टि नाटकों की ही भांति ३ 


बातों की ओर विशेष दिखाई देती है--(१) युग-मातव में नव चेतना संचार करने वाले कथातकों का 
भयन, (२) बंगला की औपन्यासिक शेली द्वारा हमारी उपन्यास शली का सवद्धन और (३) इस 
अविकसित अङ्ग के विकास के लिए अनुवाद परम्परा को आगे बढ़ाना । 

अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहां कहीं भी उन्होंने आवश्यक समझा बहा AR 
क परिवर्तन किया है। वह अविकल अनुवाद के पक्षपाती कभी भी नहीं रहे। उतकी m yo 
वस्तु भाषादि के रूप में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। मूल कथानक में निम्न परिवर्तन उन 
मोलिकता के स्पष्ट परिचायक de 

'दीप निर्वाण" की मूल कथा में निम्न घटताओं का मौलिक समा 
भेदन की है :- 
: (१) कुतुबमिनार को यमुना-स्तम्भ के नाम से हिन्दू राजा 

लिए अनेक विद्वानों के कथनो का उल्लेख करना । 

= ` 


वेश करके कथा को रोचकता 


पृथ्वीराज द्वारा निर्मित सिद्ध करने 
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(२) यमुता-स्तम्भ का नाम कुतुबुद्दीन के आक्रमण के बाद कुतुबमीनार पड़ना | 

(३) कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर के नाम से प्रचिलित होना । 

(v) दिल्ली की 'आशापूर्णा देवी' को राजपूतों की कुल देवी मानकर, शुभ कार्य के वे 
पुजा करना | 

(५) पागलिनी की घटना की कल्पना के सम्बन्ध में तो गोस्वामीजी स्वत: हो 


pc Ta "ER 
'पागलिनी का व्यापार हमने एक प्रकृत घटना के आभास से कल्पित कर लिया है! | V 





“विरजा में स्थान व समय का भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ EU 
का घर से निकल भागने के दो वर्ष बाद, अपनी रुग्ण अवस्था में अपने को नवीन का वास 
हत्यारा बतलाकर रहस्योद्घाटन करना तथा अवितरित पत्रों को जलाने के लिए कलकत्ते के जनरल पोर 
आफिस की कल्पना । देश काल के इस दोष के सम्बन्ध में गोस्वामीजी स्वतः उक्त स्थत " 
लिखते हैं कि-- 

एतिहासिक काल का वा भोगोलिक पंथो का अनुसरण करना उपन्यास रचना d 
प्रथा नहीं है ।* 

“विराजमोहनी३ की मूल कथा में रात्रि के समय पथिक की एकाकी विजय पथ में भ्रमण करे 
की घटना के मौलिक समावेश ने कथा को अत्यधिक प्रभावोत्पादकता प्रदान की है ।४ 


अनुवाद करते समय भावों की सफल अभिव्यक्ति तथा भाषा सौन्दर्यं की ओर उनका विशेष 
ध्यान रहा है । मूल कृतियों के सभी पात्र केवल एक ही भाषा बंगला बोलते हैं किन्तु गोस्वामीजी 
अनुवादो की यह विशेषता है कि जैसे उनके पात्र हें वेत्ती ही उनकी भाषा भी है, जो कि पात्रों के | 
तत्वों की व्याख्या में अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है। उसमें पात्रानुकुलता, सरलता, स्वाभाविकता q 
प्रभावोत्पादकता है। उदाहरणार्थ प्रम की अपेक्षा कर्तव्य का स्थान अधिक ऊँचा है। प्रेमी 
भिक्षा के लिए युद्ध से भाग कर आने वाले विजय सिंह से ऊषा कहती है— 








तुम कापुरुष की तरह भाग आने की अपेक्षा रण क्षेत्र में मर जाते तो मैं तुम्हें बहुत «e 


चन्द कवि स्वार्थी विजय सिंह को मुहम्मद गोरी के शिविर में देश gg की भावता त ग 
हुआ देखकर क्रोध पूर्वक कहता है :-- 


पाखण्डी ! तू राज्य के लोभ से देश 5 सका त 
X TÈ अनिष्टाचरण हआहे । ई 
e [चरण करने में प्रवृत हुआ हैं 
EU x M E E —— I NM Me | 
T RENT IT रीपनिर्वाण। (अतुः रा० च० गो०) संख्या ३९, १७ जून १८७८ ई० । 
CAN SE तका Fo To, सा० qo निधि यंत्र, कलकत्ता fo Wo १८९२ go ३१ । 
४-देखें--भारत बन्धु e ह | विद्यारत्त यंत्र, कलकत्ता, बंगला साल १२०४८१ | 
न्यु (पत्र)-विरजा ! ० १६, tet em 
अ० 3To परि० | gi (अनु० रा० Fo गो०) जिल्द ३, सं० १६, १० ४१ 
HE PENSIERO S या १-१८७८, परि० c | 


&—4io do सुधा--दीप निर्वाण 
CC-0. In Public UNUS 56९36, ९७१ पछ ृ्‌११९५० 
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d hi ULM B से भावों का अनुगमन करती है विरजा पर नवीन की 
du - है us 
ga की 4 Seri आजा क E देनों बाद कहती है--'किन्तु आज कहती हूँ कि मैंने नवीन 
a नह N a 3j : 

pna Te m हता हूँ कि मेने नवीन को नहीं मारा है। मैं उसे प्राणों के समान 
चाहती थी) । 

अभिनयात्मक Tu में तो उनकी भाषा की सादगी देखते ही बनती है। शैशव काल में 
हाय विरणा की सांगन न देखकर वृद्धा की जिज्ञासा बलवती हो उठती है । अतः वह विरजा 
से पूछती है :— 

वृद्धा--तेरा विवाह हुआ है ? किस ग्राम में ? 

विरजा--मैं नहीं जानती । 

वृद्धा-तैरे बाप का घर किस ग्राम में है ? 

विरजा--मैं नहीं जानती । 

वृद्धा-तेरे मामा का घर कहां है ? 

विरजा--मैं नहीं जानती ?।' 

जो बालिका "मैं नहीं जानती' के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती है, उसका विवाह शैशव-काल॑ 
में हो कर देना वस्तुतः समाज का सबसे बडा अत्याचार उसके जीवन से है । यहां गोस्वामीजी की भाषा 
की मौलिकता अपने पाठकों को बालिका की अल्पायु तथा सामाजिक अभिशाप का संकेत करने में भी 
सफल है । 

गोस्वामीजी के अनुवादों की भाषा में जहां सादगी व स्वाभाविकता है वहां अलकारिता भी है। 
प्रकृति वर्णन के स्थलों पर तो उनका भाषा-सौष्ठत्र अत्यन्त आकर्षक है । उदाहरणा्थ-- दिल्ली का 
अधिष्ठात्री आशापूर्णा देवी के मन्दिर से संध्या आरती की शंख-ध्वनि चतुदिकस्थ जन कल्लोहन और 
बट वृक्ष से पक्षी समूह का कलरव मन्दीभूत होकर यमुता स्तम्भ के शिखर देश पर सुनाई देता था । 
पास ही प्रकाण्ड और विचित्र ज्योत्स्ता प्रदीप्त राज प्रासाद था। तद स्थित प्रभूत DE 
भलोत खद्योत ज्योति की भांति, चन्द्र किरणों से हीन तेज हो रही थी । प्रासादस्थ समस्त 2 T 7 

में e oN में उदं 

देश इस निस्तब्ध निशा काल में दर्शकों के हृदय मे एक अपूव गम्भीर भाव का A मं होकर Es 
SEP नेत्रो से असीम गमन-मार्ग को देख रहा था मानों सब्चिकंट विपद जानकर Sd छ 
चित्त से देवोपासना में प्रवृत्त था ।' 


इसी प्रकार 'दीप निर्वाण' के १३ वें परिच्छेद में पृथ्वीराज व सुमेर मा 


पणन में रूपक तथा मालोपमा का सुन्दर प्रयोग है । 00... M 
£-विरजा--अनु० रा० Fo To, To सं०, १५९२, पृष्ठ ३३ । 
\-विरजा--अनु० रा० Fo गो०, प्र० सं०, १८९२ go १४ I 
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गोस्वामीजी के अनुवादों की भाषा में एक और विशेषता देखने को मिलती है जो कि 
उनके किसी ग्रन्थ में नहीं दिखाई दी, वह है-अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों के साथ-साथ 
के समानार्थी शब्दों का प्रयोग । 
उदाहरणार्थ है 

'हरिपुर थाने के उप-प्रतिनिधि स्थानाध्यक्ष (नायब थानेदार) कई जनों को संग लेक 
(तहकीकात) करने आये। उन्होंने निर्धारण करके व्यवस्था (रिपोर्ट) दी। : 
(मजिस्ट्रेट) को भी यही प्रतीत हुआ ।' 

कहीं कहीं मूल के लम्बे पदों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। किन्तु इससे मूल ग्रथ 
के भावों को किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचने पाई है । à 
जसेः-- 


अब T 
शुद हिन 


र निधा 
ह 


'देखलो-चेये आसछ धेये तोमार प्रान सखा । 

प्रभा बिने चांद केने लो रोईते नारे एका di 

लुई ना थाकले आधार केनो चांदेर बदन ढाके । 

बोझा गेछे चादेर गरब जतो निये तोक ।। 

रबिर किरन निये जेमन गगन चांदेर शोभा | 

चांद के तेमनि तुई बुझिलो ढेले fau तोर आमा२ QU 

उक्त ६ पदों के भावों को गोस्वामीजी द्वारा केवल ४ ही पदों में अभिव्यक्त करने पर भी 

अनुवाद मूल से सुन्दर एवं भावोत्कर्षक है :-- 

तिरे बिन उरी सखी चन्द बदन अंधियाय । 

जानी जे तो गरब है तको तू ही सहाय ॥ 

जेसे रवि किरण सोहत अमल काशास । 

तैसे तो मैं चन्द्रमा सोहत दृढ विशवास *।।' 


गोस्वामीजी के सभी अनुवादों में अनुभव जन्य लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग उती | 
मौलिकता के ही योतक हैं। जैसे-- न 


| विरजा में-कलुषित चक्षु से देखना, कण्टक दुर करना, आँखें खोलना, आँखों का जल पाखा! 
कंचन बरसना, तिलांजलि देना, जंगल में मङ्गल आदि। इसी प्रकार दीप निर्वाण में--जलती आग 
गिरना, अंकूश रखना, आँखे दिखाना, छक्के छुड़ा देना, धूल उड़ना, पांव उखड़ना, जैसे को तै! | 
चन्द्रमा में कलंक, चन्द्रमा पकड़ना आदि आदि। | EC if ; 
de उक्त कतिपय विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोस्वामीजी ने अपने अनुवादी | 
जहां कहीं भी मौलिक समावेश किये हैं वहां उनके मल प्रभाव में किसी प्रकार की भी कमी नहीं शी" | 
पाई है वरन्‌ ऐसे परिवर्तन कथा के साथ स्वाभाविक रूप से घुल-मिल कर र ते घुल-मिल कर उसी के अंग प्रतीत ह के अंग प्रतीत होते ती | 
१->विरजा-अनु० रा० Fo गोऽ, To सं. १८९२ पृ० २६ | 
२--दीप निर्वाण (बंगला)--बंगला साल १२४७१० ७ 
im SN Bu 


cC In EUM Goons "सखय अर, १८७६ ई० | 
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है इत मौलिक i गोस्वामीजी के अनुभव का सत्य छिपा होने के कारण अनुवाद अनेक स्थलों 
पर मूल से भी अधिक भान दृण, सरस, सजीव, स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक हैं । 'दीप निर्वाण” में 
तो ऐसी घटनाय संख्या मे बहुत हैं। जिन्हें पढ्ने से पाठकों को मूल से भी अधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
इस प्रकार गोस्वामीजी को अपने उपन्यास व नवन्यासों के अनुवाद में अभूतपूर्वं सफलता मिली है । 


5r 


` ASCH अध्याय 
गोस्वामीजी निबन्धकार ओर पत्रकार के रूप मे 
(अ) गोस्वामोजी से पूर्व के निबन्ध 


साहित्य की जिस विधा को आज हम निवन्ध कहते हैं उसके दर्शन भारतेन्ढु जी से qd आज के 
रुप में नहीं होते हैं। “रानी केतकी की कहानी’, राजा भोज का सपना? आदि रचनाओं में निबन्ध के 
लक्षणों को कुछ झलक मात्र मिलती है। निबन्ध गठन ब प्रवाहःभिन्नता के कारण इन रचनाओं को 
निबन्ध की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है । गद्य की अविकसित अवस्था में निबन्ध रचना संभव 
भी नहीं । इसलिये आचार्य शुक्ल निबन्ध को गद्य की कसौटी) और डॉ वार्ष्णेय गद्य की प्रौढ़ता का 
प्रतीक मानते हैं । 


हमारे साहित्य में भारतेन्दु युग का आगमन सामाजिक, राजनैतिक, धामिक, आदि विभिन्न 
क्षेत्रों में नव-चेतनाओं के संचार के साथ हुआ। पुराने विचार धुंधले पड़ रहे थे और नवीन आस्थायें 
तेजी से मान्यता ग्रहण कर रही थीं। फल स्वरूप साहित्य भी अपनी विभिन्न आधुनिक विधाओं के रूप 
मै नव-जागरण की करवट बदलने लगा। तत्कालीन लेखकों की जिन्दादिली एवं उनकी mum 
निवन्धो के लिए अत्यन्त उपयोगी थी। क्योंकि अपने विचारों को मूल रूप में समाज तक पहुँचाने का 
सरल सुन्दर एवं सबल साधन निबन्ध ही हुआ करते हैं । 

युग के जागरूक कलाकार भारतेन्दु बाबू ने सवे प्रथम अपने लेखों द्वारा निबन्ध रचना n 
की। और उनके मण्डल ने उन्हें अपना साहित्यिक नेता मानकर उनका अनुगमन किया । E e 
तिष्ठ लेखकों में do बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, वद्री नारायण चौधरी, राधा चरण स्वा ८ 
शगमोहन सिह, अम्बिका दत्त ब्यास, केशव रामं WES गोविन्द नारायण मित्र, बालमुकुन्द E nE 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन साहित्यिकों के लेखों को निबन्ध से सवथा भिन्न करना p 
"हीं होता है। क्योंकि इन लेखों में जहां महत्वपुर्ण तथ्यों का विवेचन है वहां भाव प्रकाशन कौ ए. 


n 
(हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल, १२ वां संस्करण, २०१५ वि० प० ४६२ 
आधुनिक हिन्दी ा ह ढो वी सिवाय quito nado poti 
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बन्धन मुक्त कलात्मक शक्ति भी । तत्कालीन निबन्ध विषय वस्तु तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से अंग्रेजी ३ 
'ऐसे' से प्रभावित dg i 


डॉ० केशरीनारायण शुक्ल ने अपने भारतेन्दु के निबन्ध और श्रीरामगोपाल सिह चहा 
भारतेन्दु साहित्य में भारतेन्दु जी के पुरातत्व सम्बन्धी सांस्कृतिक, साहित्यिक, हास्य, व्यंग्यपूणे जो 
चरितात्मक, ऐतिहासिक, एवं विविध निबन्धों का सम्पादन किया है। हम अध्याय ५ में लिख y 
कि उक्त दोनों विद्वानों ने गोस्वामीजी के प्रसिद्ध निबन्ध स्त्री सेवा पद्धति को भी भारतेन्दु जी के हा ; 
व्यंग्यपूर्ण निबन्धों में सम्मिलित कर दिया है | उसे निकाल कर श्रीचौहान के अनुसार भारतेन्दु जी 
निबन्धो की संख्या इस प्रकार रह जातो है । 


ऐतिहासिक तिबन्ध--१५, सांस्कृतिक--४, यात्रा सम्बन्धी ५, हास्य व व्यंग्यपुर्ण--९, जीवा 
चरितात्मक--५ साहित्यिक--५ और विविध निबन्ध ५।* 


भारतेन्दु जी के उक्त निबन्ध जहां सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक तथा आथिक संघ में 
उलझे हुए युग-मानव का सही मार्ग दर्शन करते हैं वहां हमारे गद्य को भी एक नव रूप प्रदान कसे 
हैं। विषय की विविधता के साथ ही उनके निबन्धो में विविध शेलियां भी देखने को मिलती है। me 
में सरलता, मामिकता एवं स्वाभाविकता है। वाक्य योजना तथा भाव प्रकाशन दोनों ही सरल हैं। 
वस्तुतः भारतेन्दु जी कभी भी अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। इसलिए उनकी भाषा 
अधिक सरस, सरल, सुबोध तथा सबल हे । उनके एक सांस्कृतिक निबन्ध भाषण का उदाहरण इस 
प्रकार है--लड़कियों को भी पढ़ाईये, परन्तु इस चाल से नहीं जैसे आज कल पढ़ाई जाती है जिससे 
उपकार के बदले बुराई होती है । ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिये कि वह अपने देश व कुल ध 
सीखें । ““ “और लड़की को सहज में शिक्षा दें? । 


भारतेन्दु जी की प्रौढ़ भाषा का आदर्श उनके नाटक और वैष्णवता और भारतवर्ष में देखो 
को मिलता है । प्रोफेसर नलिन के अनुसार 'इन निबन्धों में गम्भीरता भक्ति सम्पन्नता, तत्समता 
स्वक्षता सभी कुछ मिलता है। ““““““ये निबन्ध विचारात्मक Bots एक प्रौढ़ विवेचक और 
सतत आलोचक के रूप में भारतेन्दु जी इनमें उपस्थित है ।' 


भारतेन्दर जी के निबन्धों में अनेक स्थलों पर क्रियाओं का लोप भी नहीं खटकता है जैसे-'चारों 
ओर हरी हरी घास का फसे-अपर रङ्ग-रङ्ग के बादल-गड़हों में पानी भरा हुआ-संब है 
सुर न्द्र ५०५०५०१००० -०००१००८ y । 

इस उद्धरण में क्रियाओं का अभाव भाषा को तीव्र प्रवाह प्रदान करता हे । 

कतिपय स्थलों पर व्याकणिक त्रुटियां अवश्य खटकती हैं । ———— क 6 यत wem हैं। उदाहरणाथ गि मरी, 
ति uiid साहित्य-डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णय, तृतीय do १९५४ ई० go १४९। 
२- विस्तार हेतु देखें--भा रतेन्दु साहित्य, रामगोपाल fag चौहान, Jo do १९५७ go २०२-३३ 
३-- नवोदित हरिश्चन्द्रका--भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है अंक A 
४--हिन्दी निबन्धकार, जयनाथ नलिन, आत्माराम एण्ड सन्स दि जी दका 
n= 2 के वही दल्ली, १९५४ $o Jo ७६ I 


22 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Reseaidh य) 
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स्तके, हाँ, ici TQ ठुना जाती समय, उनके आत्मा का दल तुम लोगों का सेल्फ गव 
आत्मा का बल SIRO । 


do भट्ट जी भारतेन्दु युगीन निकारो में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । उनकी सशक्त 
quit ति न्तर ३३ MEL ou uas sis शर्मा के अनुसार--'भट्ट जी के यदि 
सभी विषयों के निवन्धों की संख्या का योग किया जाय तो वह सरलता से एक सहस्र की संख्या को लांघ 
iri आज की संख्या की ष्टि से कोई भी सेक भट्ट जो की निबन्ध संख्या को नहीं पा सकता? । 


नेमेंट है, उनके 


इतना तो निःसंदेह कहा जा सकता है क्रि भट्टजी के निबन्धो की विविधता उनकी भावाभि- 
व्यक्ति एवं अनुभव परक लोकोक्ति तथा मुहावरों के प्रयोग हमारे साहित्य की अक्षय निधि है । उनके 
निबन्धो में रूढ़िवादी पुराने सडे गले विचारों को उखाड़ फेंकने तथा नव जागृति उत्पन्न करने की शक्ति 
है। तत्कालोन खड़ी बोली के गद्य का सुगठित रूप उनके निबन्धो में देखने को मिलता है । अनेक 
स्थलों पर पूर्वी क्रियाओं के प्रयोग भी मिलते हैं । समझा बुझाकर के स्थान पर भट्ट जी समझाय-बझाय 
ही लिखते हैं। कोष्टकों में अंग्रेजी शब्दोंके लिखने की विशेष प्रवृत्ति उनमें दिखाई पड़ती है। अरबी 
फारसी के भो लम्बे-लम्बे फिकरों का प्रयोग वह्‌ अपनी धुन में कर जाते हैं। उनकी भाषा तीखी और 
चरपरी है। उनके हास्य विनोद में भी चिड़चिड्ाहट है | साहित्यिक, राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक 
आदि स्थायी विषयों के अतिरिक्त मेला ठेला, वधूस्तव, मन और नेत्र, धुन, होनहार आदि छोटे-छोटे 
विषयों पर भी भट्ट जी ने भावपूर्ण निबन्ध लिखकर हमारे साहित्य के रिक्त स्थान की पूति की । भट्ट 
जी के सभी निबन्धों में उनका भट्टपन स्पष्ट है जो कि उन्हें अन्य निबन्धकारों से अलग आसन प्रदान 
करता है। प्रो नलिन भट्टजी को उस युग का सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार घोषित करते हुये उन्हें हिन्दी का 
नोनतेडू० मानते ES । 


भट्टजी को ही तरह प्रतापनारायण मिश्र भी प्रौढ़ निबन्धकार थे । 'ब्राह्मण” पत्र की संचिकाओं 
में उनके विविध प्रकार के निबन्ध बिखरे हुये पड़े हें । भट्टजी और मिश्र जी के निबन्धो में परस्पर 
समानता दिखाई पड़ती हे । कुछ निबन्धों के तो शीर्षक भी एक समान हैं जैसे बातें, मनोयोग, मन, 
नाक आदि । भट्ट जी यदि मुहावरों के धनी हैं तो मिश्रजी लोकोक्तियों के । मिश्रजी के अनेक निबन्धों 
के शीर्षक ही लोकोक्तियों के अनुसार हैं । उदाहरणार्थ-'गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया, हाथी 
के दांत खाने के और दिखाने के और, उसी की जूती उसी का सर, समझदार को मौत है, आदि । 


मिश्र जी की भाषा में स्खलन तथा शैली में चापल्य है। उसमें ग्रामीण शब्द तथा पूरबी 

यओं के रूप भी अधिक हैं । जैसे-झपका, लेखणी कूंदनी, खोखियाता, जम जाय, धमकावे आदि 
विराम चिन्हो के अभाव में कहीं-कहीं वाक्य इतने लम्बे हो जाते हैं कि उनका भाव सहज ही स्पष्ट नहीं 
ने पाता, भाषा शेली तथा अभिव्यंजना प्रणाली में कतिपय दोष होने पर भी उनके निबन्ध प्रथम 
नित में शने जाते हैं। मिश्र जी का उमंग भरा व्यक्तित्व, यौवन को मस्ती, तिबन्धो की विविधता, 
फ़ "कार, भाषा का चुलबुलापन तथा वाणी NNNM भाषा का चुलबुलापत तथा वाणी का परिहास उन्हें अपने युग का शक्तिशाली 


deu दिसली 
(हिन्दी निबन्धकार, जयनाथ नलिन, आत्माराम एण्ड संन्स दिल्ली, १९५४ do m d 
हिन्दी गद्य के निर्माता do बालकृष्ण भट्ट-डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा प्र० सं० १ 


र हिन्दी निबन्धकार, जयमीर्थ SIRGA १९७) ३४" ERU Tena Research Academy 
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निबन्धकार सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है । इसी लिए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि--'प्रतापनारायण 
और पं० बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य गे E P 
और स्टील ने किया था' | Sim 

चौधरी 'प्रेमधन जी” आनन्द कादम्बिनी और नारी नीरद पत्रों में अपने निबन्ध प्रकाशित ५, 
रहते थे । हिन्दी भाषा का विकास, परिपूर्ण पावस, जन्म भूमि हमारी दिनचर्या, मित्र, हमारी माह 
ऋतु वर्णन फालगुव्‌ आदि उनके प्रसिद्ध निबन्ध हैं। उनके अधिकांश निबन्धो में उनका कवि m à 
हमारे सामने आता है । रूपक, अनुप्रास और यमक से लदा हुआ पद विन्यास, भाषा की क्लिष्टता, - 
साध्य व असामान्य शेली के कारण उन्हें निबन्ध-क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। प्रे 
धन जी की geg समास प्रधान शेली के सम्बन्ध में प्रो, नलिन लिखते हैं कि-- हिन्दी भाषा का fas 
प्रोमधन जी का विचारात्मक निबन्ध है ॥ 0 वेद भाषा त्रिपथगा, अपश्च श गंगोतरी, आये प्रक 
नाम्नी गङ्गा में विचित्र रूपक खड़े किये गये हैं। वाक्य की लम्बाई फेफड़ों की परीक्षा लेती है, Wy 
की दुरूहता स्मरण-शक्ति को चुनौती देती हे' । 





दिनचर्या, निबन्ध उक्त दोषों से मुक्त है। उसकी भाषा, सरस व सबल है। उम्ममें नो 
लम्बे लम्बे वाक्य हैं और न व्यर्थं के अलंकार। यह रचना उनके अन्य निबन्धो से उन्हें भिन्न बर 
देती है । 


(आ) गोस्वामीजी का योगदान 


उक्त चार निबन्धकारों के उपरान्त अब हम गोस्वामीजी के लेख--निबन्धो पर हृष्टिपात । 
करना आवश्यक समझते हैं। उनके नाटक व डपन्यासों की ही तरह निबन्ध भी हिन्दी, हिदू | 
हन्दुस्तान के उद्धार के लिए ही लिखे गये हें । उनके विचारों को सीधे-सीधे पाठकों के समक्ष प्रत 
करने के सरल व सुन्दर साधन निबन्ध हैं। उनमें न तो भारतेन्द्र जी की तरह सीमित संख्या 
शिथिलता d, न भट्ट जी का भट्टपन, न मिश्र जी का मिसरपन और न है चौधरी जी का कविपत। 
गोस्वामीजी का निबन्धकार कभी भी कवि बनने की चेष्टा नहीं करता । विषय की अनेक ख्पता और 
भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उड पाछा र चहत भागे दिखाई पड़ते है । उनके ति | arde 
T EE जी से चोगुनो से अधिक है। उनके विचारों में भी भारतेन्दु जी से बहुत i 










cat 


गोस्वामीजी की निबन्ध-रचन Ws नयी 
T काप्रारमभ उनके सन्‌ १८७६ So के 'हिन्दुबान्धव अ " 
रत 


वचन सुधा में ER सुन्दरी समाचार, शतरंज, पदार्थ विद्या, हिन्दुस्तानी बोली, आर्य-भाषा. 
i TTE ह | इस प्रकार उनकी सशक्त लेखनी निरन्तर ४८ वर्षों तक इस अङ्ग को 

Ms आंखों MS EA | उन्होंने हमारे अभाव ग्रस्त देश के सभी दोषों को अनुभव ब 

X निबन्ध रचना प्रारम्भ उनमें कहीं शात ब | 

की थो। यदि उनमें कहीं समाज, ——————— mRNA. | 


१- हिन्दी साहित्य का इतिहास - रामचन्द्र शुक्ल ido २ 

२-हिन्दी जो जयनाथ नलिन, १ RS RN १५ वि० Jo ४२८। 
3— दष्टव्य-- हिर बन्धकार-प्रो 
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आदि की कटु आलोचना है तो कहीं व्यंग्य पुणे आशोष। सामयिक परिस्थिति तथा गोस्वामीजी के 
अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रभाव उनके (विचारों) निबन्धों के विषय-चयन व निरूपण में अत्यधिक 
पढ़ा है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उनके निबन्धों में विविधता तथा अनेक रूपता देखने को 
मिलती है । 

CS में लिख चुके हैं कि गोस्वामीजी का निबन्धकार अपने सुधारवादी उद्देश्य के 
साथ निबन्धों पर छाया हुआ होने के कारण उनके सभी निबन्धो में नव जागृति का युगान्तकारी तीव्र 
सन्देश प्रतिनिधित्व है । अतः उनके निबन्धों को वस्तु-विषय की हृष्टि से एक निश्चित सीमा में नही 
बांधा जा सकता । अस्तु, उनके अध्ययन की सुविधा के लिए मोटे रूप से विभाजित करना अनुचित 
न होगा $ 


ऐतिहासिक, सामाजिक, धामिक, साहित्यिक, शिक्षा सम्बन्धी, यात्रा सम्बन्धी, राजनैतिक ज्ञान 
विज्ञान सम्बन्धी, आलोचनात्मक, भाषण आदि। 


गोस्वामीजी के ऐतिहासिक निबन्ध इतिहास के सुन्दर ढांचे हैं, वहां वे जनता में फैली हुई 
विभिन्न ऐतिहासिक भ्रान्तियों को निराकरण करते हुये हमारे प्रारम्भिक इतिहासकारों (मोहनलाल, 
विष्णुलाल पांड्या, राजेन्द्र लाल आदि, को एक ठोस सामग्री प्रदान करते हैं वहां जनता को उज्ज्वल 
अतीत के लिए आकर्षित भी । अतीत का गौरव तथा वतंमान की दुदेशा दिखाकर वह जर्जरित जन- 
जीवन को विकसित करना चाहते थे। उनके ऐतिहासिक निबन्ध गौरव गभित हमारे अतीत की पृष्ठ- 
भूमि पर नव जागरण का अमर सन्देश प्रतिध्वनित करते हैं। इस वर्ग में शाहजहांपुर का इतिहास, 
बढ़ा का इतिहास, भरतपुर स्टेट आदि उनके १७ लेख प्रसिद्ध हैं । 


गोस्वामीजी के सामाजिक निबन्धो से स्पष्ट है कि कुण्ठित जन जीवन को विकशित करने के 
लिए ही उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न दुराचारों के मूलोच्छेरन को दृष्टि में रखकर इन निबन्धो को 
रचना की E. इनमें अनमेल बाल व वृद्ध-विवाह, अशिक्षा, अज्ञानता, अन्ध विश्वास, पाखण्ड, नशा, 
वेश्यावृत्ति, घस, व्यभिवार, आदि की तीव्र भर्त्सना तथा विधवा-विवाह, विदेश यात्रा सदाचार, 
देशोन्नति आदि के समर्थन का तीव्र स्वर मुखरित है । इस स्तम्भ में उनके २५ मुख्य लेख व निबन्धों को 
गणना को जा सकती है । 

उनके धाभिक निबन्धो में धामिक उदारता के दर्शन होते हैं। वह एक वैष्णव सम्प्रदाय के 
प्रतिष्ठित आचार्य थे । स्वधर्म पर अडिग विश्वास होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति वह अत्यन्त उदार 
Vi धर्म की आड़ में शिकार फंसाने वाले पाखंडियों को यदि किसी ने चुनौती दी है तो वह केवल हमारे 
गोस्वामीजी ही थे। उनके धामिक निबन्ध जहां समाज का सही मार्ग दर्शत करते i धर्म की आड़ 
मै ठेकेदारों से उसकी रक्षा भी । इस वर्ग में गोस्वामीजी के & लेख व निबन्ध मुख्य हैं । 


ï S म्वच्ध में 
गोस्वामीजी के साहित्यिक निबन्धो में हमारी भाषा का रूप व सम्मान उसके सम्वन्ध में उस 


ह s जैन प्रचार एवं उसके शीघ्र विचार के विभिन्न 
NS फले हुए भ्रमों का निराकरण उनका गठन, परिमा ५ गोस्वामीजी के साहित्यिक जीवन में लिख 


पाधनो पर उनकी दृष्टि जमी हुई दिखाई पड़ती हैं। ह्‌ z E 
चुके हैं कि ay Y (शिक्षा कमीशन के समक्ष उन्होंने २१००० हस्ताक्षर PUITS [esce 


-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





| 
] 
| 


| RIR || 


भेजे थे। उनके विभिन्न भाषाओं में भी देश व देशभाषा की उन्नति का ही तीव्र स्वर 
के अन्तर्गत उनके २१ लेख सहज ही गिने जा सकते हैं । 


AERE Uer पहुँचाने सबल बस दिल म व राजनी 
इन तीनोंको एक सूत्र में बांधकर देशोन्नति के लक्ष्य तक पहुँचाने मे सबल व सफल थी। 
देश के शोषण के लिए विदेशियों द्वारा अपनाई गयी विभिन्न नीतियों को जनता के समक्ष रखकर का 
क्रान्तिकारी भावनायें उत्पन्न कीं । उनके राजनेतिक निबन्धों में अंग्रेजों के अत्याचार, अविश्वास पक्ष 
शोषक, मनोवृत्ति, खुशामद, कानून, पुलिस, घूस, टेक्स, टिकस, पेन्सिन सरकारी fiaa की त 
भर्त्सना है । गोस्वामीजी के यह निबन्ध उनकी निःस्वार्थ एवं उच्च देशभक्ति के परिचायक है । इनक्ष 
संख्या सहज ही १३ g l 

गोस्वामीजी ने दूषित समाज की मनोवृत्ति को सुधारने के लिये कुछ शिक्षात्मक निबद्ध शे 
लिखे हैं। जीवन को सन्मागे पर चलाने के अतिरिक्त देश व समाज धर्म से सम्बन्धित विविध सामगी 
इन लेखों में विखरी हुई है। ' सुन्दरी समाचार' स्त्री शिक्षा, देशोपकारी पुस्तक, विद्या से सख ओर यश 
आदि मुख्य लेख व निबन्धो की तंख्या १० È | 


गोस्वामीजी ने अपने जीवन काल में अनेक यात्रायें कीं। उनमें से कुछ यात्राओं का बमा 
सविस्तार लिखा है ! इन लेखों से ज्ञात होता है कि गोस्वामीजी निश्चिन्त होकर घूमने निकले हैं और 
उनके साथ ही उनकी प्रतिभा और वाणी भी। उनके नेत्र सब कुछ देखते हैं, हृदय उनको ग्रहण 
करता हे, कान सब कुछ सुनते हैं, और उनका मस्तिष्क चिन्तन करता चलता है। इसलिये यदि कहीं 
वह आनन्द विशोर दिखाई पड़ते हैं तो कहीं चिन्तित भो । कहीं वह स्थान पा 
हश्य विशेष के अतीत पर गर्व करते हैं तो कहीं वर्तमान पर घृणा भी। कहीं वह yd 
लेते हैं तो कहीं कटु आलोचना के साथ रीति-नीति के आदर्शों की स्थापना करते हैं । अस्तु पाठकों | 
स्वयात्रा से भी अधिक आनन्द इन विषयों में मिलता है। इस कोटि में 'अलवर गमत”, गङ्गा सा 
फरू खावाद में तीन रात्रि, हरिद्वार को हमारी आंखों से देखिये आदि निबन्ध महत्वपूर्ण हैं। 


गोस्वामीजी की समाज धर्म, साहित्य राजनीति आदि क्षेत्रों में जिन महापुरुषों से अत्यधिक 
प्रभावित थे उनमें से कुछ के जन्म व मृत्यु स्थल तथा तिथि के साथ उनके जीवन की विशिष्ट घटनाओं 
का उत्लेख उन्होंने जीवन चरितों क रुप में किया है। जैसे गल्ल जी महाराज का जीवत चिं 
सेठ श्रीनिवासदास की जीवनी आदि। उनके जीवन चरितात्मक निबन्धो की संख्या ६ है । 

गोस्वामीजी विनोदी प्रवृत्ति के कारण उनको रचनाओं में व्यंग्य व परिहास सर्वत्र मिलता है! 
एक जागरूक कलाकार होने के कारण उन्होंने अनुकुल स्थलों पर व्यंग अति तीव्र व कटु भी हैं| विशे 
रूप से जहां उनके व्यंगों का आधार सरकारी अफसर, तथा पिट्ठू, समाज के अंधविश्वास, पाव | 


E दुराचार, अधकचरे नवयुवक धर्म के ठेकेदार आदि होते हैं । वहां तो बह इतने तिलमिला उठते ह 
अ करारे तमाचे का ते हैं। उनके व्यंग उनकी जिन्दादिली के परिचायक तो हैं ही सी i| 
है e उस प्रकार व्यंग व परिहास में भी | प्रो) 'नलिन' ने ठीक £ 


A 
SE शस सम | 
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3 Se गो गजी d z 
बजते दीखते हैं, pi i i व्यंग शहद à में डूबा, हंसी में लिपटा, कल्पना से रंगीन है । ““ 

merada को चोट बहुत करारी है। पाखण्डी पौराणिक संस्कृति की जडे हिल emit pomo 
आज से ७४ वर्ष qd उन दिनों यह बात सोचना क्या megan S ? गोर ह 
आ c या कल्पनातीत नहीं ? गोस्वामीजी त 
साहित्य व्यंगात्मक है। इसके अतिरिक्त स्त्री सेवा पद्धति यमलोक की यात्रा, मि x. LO 
PS c आ ठगरयरा a — - ध Nn E मष्ट 
की चिंटूठी, आदि व्यंग व परिहास प्रधान लेखों की संख्या २० से कम नहीं है । STEPS 

e 

5 Vei E TE C ऐसे हैं जो कि वर्ष्यं विषय की gfe से कथित वगों के अन्तर्गत 
नहीं आ सकते dl अतः उन्‍हें वविध निबन्ध कहना ही उचित होगा । इस कोटि के निबन्धों के विषय 
तीय बृत्ति शाल _ सम्बन्धित होते हुए भी गोस्वामीजी की दृष्टि साहित्यिक परिष्कार पर 
अधिक रही है । पस निबन्ध म कूट, सहनशीलता, प्राणी व वृक्षों का अभिन्न भाव, पुष्पों में गर्भाधान 
आदि c महत्वपूर्ण लेख व निबन्ध हें । | 


गोस्वामीजी के गोष्ठी साहित्य का भी संक्षिप्त परिचय भी इसी स्थल पर करा देना अनचित न 
होगा । यद्यपि भारतेन्दु युगीन गोष्ठी साहित्य का निर्माण शिक्षित व सभ्य मित्र-मण्डली के मनोरंजनार्थ 
ही हुआ है किन्तु युगीन कलाकार उस सभ्य मंडली से यह आशा अवश्य करता था कि वह लोग अपने 
अलग-२ संक्रमणों में इसके प्रचार द्वारा जन जाग्रति उत्पन्न करें।। गोस्वामीजी का गोष्ठी साहित्य 
कोरा मनोरंजनात्मक व परिहास पुर्ण ही नहीं है वरन्‌ उसमें भी उनका सुधारवादी व्यक्तित्व प्रमुख होने 
के कारण नव आ दर्शो को स्थापना स्पष्ट हे । उनका ससस्त गोष्ठी साहित्य सम्वाद और पंच इन दो 
रुपों में उपलब्ध है । दोनों के हो विषय सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आदि दुराचार एवं सुदेश 
स्वभाषा की उन्नति आदि हैं। उनके पंच प्रहसन और निबन्ध शैलियों में प्राप्त है। गोस्वामीजी के 
गोष्ठी साहित्य को एक प्रमाणिक व पूर्ण सूची हम अध्याय पांच में अंकित कर चुके हें । अतः उसकी 
पुनरावृत्ति यहां अनावश्यक ही प्रतीत होगी । 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गोस्वामीजी के निबन्धो का महत्व उनके नाटक और 
उपन्यासों से किसी प्रकार भी कम नहीं है । भारतेन्दु युग हमारे गद्य तथा पद्य की भाषा का निर्माण का 
पुग था । भारतेन्दु जी के आदर्शो पर गोस्वामीजी के जीवन का मुल-उद्दे श्य देश तथा देश भाषा को 
उन्नति था। इसके माध्यम से उनके निबन्ध बने । उनकी भाषा का आधार संस्कृत होते हुये भी वह 
पस्कृतमय नहीं है। उसमें भाव व्यंजक अरबी, फारसी के शब्द इस प्रकार घुल मिल गये हैं कि वह 
हेमारी भाषा के अङ्ग प्रतीत होने लगते हैं। व्यंग्यात्मक लेखों में तो विभिन्न भाषाओं का शब्द चयन 
हास्य की फुहार व तीव्र व्यंग्यों की बौछार करता हुआ, पाठकों के मस्तिष्क को हलका करता है । अस्तु 
उनके निबन्धो की भाषा सर्व साधारण के प्रचलित शब्दों को ग्रहण करती हुई निरन्तर विकसित होती 
पेली जाती है। स्थल-स्थल पर अनुभूति परक लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग भाव गाम्भीय के 
पाथ ही भाषा को गतिशीलता प्रदान करते हुए उसे आकर्षक बना देता है | 


गोस्वामीजी के निबन्ध वस्तु भाषा शेली आदि द्वारा हमारा हृदय स्पर्श करते हुए एक अपुर्व 


desees आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास-डा० कृष्ण लाल, हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
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आत्मीयता, समानता, एकता व बन्युत्व प्रगट करते हें । उनमें हमारा अपनापन निहित है 


2. त्येक क्षेत्र ते गौस्गरीज CONES 
ठी गोस्वामीजी की वाणी में बोलते हैं वस्तुतः समाज क प्रत्यक क्षेत्र से गोस्वामीजी का 


अटूर qu. 
2: ` उन री उसकी आस्थाओं BR 
होने के कारण उसकी मनोवृत्ति आचार विचार, रहत सहन, रीति रिवाज उसका आस्याओ आहिक * 
सूक्ष्म पारखी थे । समाज के gdw अङ्ग पर दृष्टि पड़ते ही वह उसके परिष्कार हेतु तुरन्त अ 


व्र 0 ज ही २०० से अधिक है S पना तेव 
प्रकाशित करते थे । उनके लेखों को संख्या सह ही २०० से अधिक है | गोस्वामीजी के तेह 
निवन्धों के विषय जनता के विषय हैं उनमें जनता को वाणी, जनता को शेली में, जनता के fima 
बोलती है । अस्तु उनके निबन्ध जनता के निबन्ध हे ॥ यही सबसे बड़ी विशेषता उनके frasi 
की है । 


गोस्वामीजी प्रगतिशील विचारों में अपने समस्त युग का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके विद्या 
में उग्रता और प्रहार शक्ति दोनों हैं। व्यंग्य, परिहास तो उनके सभी सहयोगियों को पीछे ढकेल क 
गोस्वामीजी को प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देते हैं" । उन्होंने अपने साहित्यिक नेता श्रीभारतेन्दु के सपत 
नेतृत्व में अपने मित्र भट्ट जी के med से कन्धा मिलाकर भाषा का एक स्थिर रूप निश्चित करके क्षो 
के लेखकों के लिए निबन्ध का प्रशस्त मार्ग खोल दिया । गोस्वामीजी के faai की विविधता, बिचार, 
सम्पन्नता, आत्मीयता, भाषा की स्वच्छता, मधुरता, स्वाभाविकता, विनोद प्रियता, चुलबुलापत, करारा 
व्यंग्य, युक्ति चमत्कार तथा उनका नव उमंग भरा व्यक्तित्व उन्हें सफल निबन्धकार घोषित करे के 
लिए पर्याप्त है । 


(इ) निबन्धों का शैलीगत्‌ विवेचन 


किसी साहित्यिक के विचारों को व्यक्त करने के ढंग की व्यक्तिगत विशेषता ही उस साहित्यि 

की शैली है ।शैली पर लेखक की परिस्थितियां एवं उसके व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। तिब 
शेली की कसौटी है इसलिए शेली की विशेषता द्वारा ही लेखकों की भीड़ में निबन्धकार पहचाता जाता 
है । कुशल निबन्धकार अपनी आत्मा को पाठको तक पहुँचाना चाहता है, उसकी आत्मीयता अफ 
और पाठको के मध्य में निबन्ध के सम्बन्ध को स्थापित कर देती है। जब लेखक की आन्तरिक हत 
चल वाणी द्वारा प्रस्फुटित होने लगती है तो वह स्वयं अपना प्रवाह मार्ग शेली के रूप Wig लेती है! 
मीरा के प्रेम की टीस, सूर का वात्सल्य, आदि इसके कितने ही प्रमाण है । अत: विचारों की अभिद्यत 
ह्‌ : शली की परख के लिए सुन्दर शब्द विधान आवश्यक है | उक्तिव न ' 


रीति विधान, आदि बाह्य चमत्कार केवल बाल कौतूहल उत्पन्न कर सकते हैं न कि स्थायी । भावा 
व्यक्ति का एक मात्र साधन भाषा है । 4 


भाषा को सघनता एवं उसका निबन्ध को सजीव बरगी 
> S tå कसाव निबन्ध क 
a । है गाम्भाय तथा प्रसार निवन्ध के आन्तरिक स्वरूप को निखार प्रदान करता है 
PU P an भावों के अनुसार रूप बदलती है। कोमल भावों की अभिव्यक्ति के स्थलीं १९ भा 
धुर, गन्भीर स्थलों पर ओजस्वी, व प्रसाद गुण सम्पन्न होती है। निबन्ध की भाषा का कताव qi 


१--देखे-- हिन्दी साहित्य का विवेचनात 
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दामत में लपेटे रहता हैं। अस्तु भाव व विचार यदि निबन्ध को आत्मा है तो भाषा उसका शरीर और 
परेली जीवन है । 

भारतेन्द्र यग अन्य गद्य-विधाओं की अपे न्ध में अघि x 

i 2 M T Mis की झा निबर में अधिक सम्पन्न हैं। गोस्वामीजी उस 
युग के एक प्रोढ MAAR 4 । ।नबन्व क्षेत्र में भी उनके आदर्श, भारतेन्दु ही होने के कारण भारतेनदु 
को भाषा शेली का 3: उत्त पर अभाव पड़ा ह। शली की विविधता एवं सम्पन्नता के कारण ही भारतः 
qia निबन्ध आज हमें नवीन wg प्रतोद होते हैं। भारतेन्दु जी के समय “सितारे हिन्द” की उद्‌ 
SOT आम-फह शै अं गौ लक्ष f ० n A ` 
फारसी शैली (आम-फहम श ली) आर राजा लक्ष्मणसिह की संस्कृत-गभित शैली अधिक प्रचलित थी । 
इन दोनों श लियो के मध्य से सात ण तीसरी श ली को जन्म दिया। जिसमें सस्कृत, उद्‌ 
तथा देशी भाषा के शब्द होते थे । भारतेन्दु जी इन तीनों ही शै लियों में प्राय: लिखा करते थे | 

गोस्वामीजी ने भी भट्ट जी की ही तरह भाषा की उक्त तीनों शैलियों को निबन्ध क्षेत्र के लिये 
स्वीकार क्रिया हैं। उदाहरणार्थ-संस्कृत गित शेली--'कवि कल्पना? की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:-- 

कवियों को भगवद्विषयिणी कल्पना, कल्पना मात्र ही नहीं, वरंच भगवान उसे सत्य भी करते 
हैँ-यद्यद्विया त उरुगाय विभावयंति । तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । और देश की तो नहीं जानते, 
परन्तु भारतवर्ष तो आब्रह्म-तृण-पर्यन्‍्त कवि-कल्पना से आबद्ध है। यदि दिव्य दृष्टि से देखा जाय तो 
भारत कवि-कल्पना की जन्म भूमि, रंगभूमि और शेष में श्मशान भूमि भी होना चाहिए। 'सा निषाद 
प्रतिष्ठाम्‌,' से आरम्भ होकर देखें कविवाणी कहां मोनावलम्बन करती है । ? सर्व-शक्तिमान जगदीश्वर 
भारत में फिर, किसी अमर कवि को उत्पन्न करें कि जिसकी वीणा-ध्वनि से मृतप्राय देश जाग्रत हो" । 


अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भाषा कलेवर को सौन्दय प्रदान करता है । उपमानों के चयन 
में गोस्वामीजी की हष्टि सामयिक उपमानों पर ही अधिक दिखाई देती है । "स्त्री सेवा पद्धति का एक 
उदाहरण देखिये--'शास्त्रों में स्त्रियों को शक्तियों का अवतार लिखा है। इस पूजा में अश्रू जल ही 
उपादेय did श्वास ही अकयं है। आश्वासत ही आचमत है। मधुर भाषण ही मधुपर्क है । 
स्वर्णालंकार ही पुष्प है । धैर्य ही धूप है। दीनता ही दीपक हैं । मौन रहना ही चिन्ह है । वनारसी 
साडी ही विल्वपत्र हे । आयुरूपी आंगन में सौन्दर्य ही तृष्णारूपी खूंटाहै। हाथ में सुहाग का 
खप्पर है, प्रीति ही तलवार है और पुरोहित ही यौवन है । 

अपने कथनों को बल प्रदान करने के लिये भी गोस्वामीजी ने संस्कृत के लम्बे २ श्लोकों को 
निस्संकोच पूर्वक निबन्धो में उद्धत किया है । विशेष रूप से विधवा विवाह और विदेशयात्रा विचार 
में शुद्ध हिन्दी की शैली _गोस्वामीजी की यह शेली संस्कृत तथा उदू के प्रभाव से मुक्त है--अहा 
पुणिमा के चन्द्रमा की क्या अपूर्व शोभा है। चन्द्रमा नहीं मातो भू ती रा M ud 
खपी रेल की लालटेन है। गढ़ तोड तोप का गोला है। 707 मोती चुर का लड्डू | रह्मा 
जी की दवात है। अंग्रेजों का भाग्योदय है'। इस शैली में गोस्वामीजी का वाक्य विन्यास an 
स्वाभाविक ही है। भारत मित्र में प्रकाशित उतके एक लेख के कुछ a Aft ERE c 
पुस्तकों के रसिक हैं या समाचार पत्रों के चकोर हैं वा लेख देने में मेघ हैं द P rund 
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के) सभासद हों ““““““भाषा रसिको ! अब बिना दक्षिणा दिये काम नहीं चलता | 


उढू-फारसी गर्भित शं ली-इस शं ली का प्रयोग गोस्वामीजी ने बहुत कम किया है। 
उदू फारसी के शब्दों का प्रचलित प्रयोग उनके निबन्धो में सुलभ है तथापि उदू फारसी गित ज 
को वह हिन्दी को उन्नति के लिये अत्यन्त वाधक समझते थे । इस शंली का एक उदाहरण उनके क्ष i 
से देखिये--संयक्त प्रान्त की कचहरियों में उद्‌ भाषा ओर फारसी अक्षरों का बे-तरह दौर दौरा ३ 
अंग्रेजी आलमदारी में भी फारसी का दफ्तर रहा फिर उसकी वागडोर उद्‌ को सोंपी ग 


a c अं टी लअं गैर " की 
जैसी चाल हुई दफ्तर की जैसी परवरिश हुई अहल मुकदमा और वकील और कभी आफ्सिरो को शे 
उसके अधीन होना पड़ता है ।““““जायदाद मनकुल व गैर मनक्कल शरह जैल हदूद अरवा quía 


मुरादी सूद तावानी जदोकोवकुश्तखून जिना विल जब्र सिरकामदाषिलत वेजा कत्लअमद इत्यादि 
शब्दों का ऐसा व्यवहार होता है कि मानों फोनोग्राफ में से कोई बोल रहा हो! d 


शंकर शैली--गोस्वामीजी कभी-२ अपनी धुन में हिन्दी उदू फारसी संस्कृत बंगला अंग्रेज 
आदि के शब्दों का सरस मिश्रण भी प्रस्तुत कर देते हैं। उनकी इस श॑ ली को संकर या मिश्रित कहा जा 
सकता है। 'खटका का एक उदाहरण यहां उद्धृत हे' जी में आता हे कि आज वेखटके होकर बळे 
का लटका करें । और इसी लटके से पाठकों का खटका मिटावें | पर हमारे पास एक टका भी नहीं 
है इससे हमारी बात कोन सुनेगा P0008 बात कौन सुनेगा ? 


जगदीश्वर पर्य्येन्त को खटका हे तो फिर उसकी स्त्री सृष्टि कब खटके से खाली है! सेर 


पर सवा सेर मौजूद, क्रोधी मनुष्य बात में अपनो गृहिणी के ऊपर गर्जंत-तर्जन किया करते हैं जसे कोई 
क्षुद्र हाकिम थोडा सा अधिकार पाकर बात-बात में जहन्नुम भेज दूंगा, कह कर डराते हें । उसी प्रकार 








यह भी 'अभी रसातल पहुँचा दूंगा “४४८०८ कहकर धमकी दिया करता है qt जब शराबी डाईवर 
और टेलीग्राफ के कुम्भकर्ण कमंचारियों के दोष से ट्रेन लड़ जाती हैं तो यात्रियों को एक बया RU 


खटके हैं। अतः पुत्रों के खटको को देखिए--अजा पुत्रं वतिन्दद्याछेंयो दुबेल घातक:-- 7007 Fi 
को बाल कटने का खटका है । विशेष कर भेड़िया यसान का" | 


. gA प्रयोग- गोस्वामीजी के साहित्यिक लता श्रीभारतेन्दु जी बनारस के और उनके प 
मित्र de भट्ट जी इलाहाबाद के निवासी थे। अत: उनकी अववि व पूरवी भाषा का भी प्र | 


गोस्वामीजी के निबन्धो में स्पष्ट है। जैसे--'एक बूढ़ा बोला--ई तो यम लोक है। वैकुण्ठ का ह | 
सुना नहीं-- i E 


साधुगयत बकुण्ठ-के, मन हो मन पछताय । 
इहाँ रहके का wat, यहां चिलम-तमाख्‌ ata? ॥ 


१९८ १९०९०० | > 3 i 
महाराज ' ई बढ़ा वदूजात है। ई ते हमके बड़े दिक्‌ किये, छल से वैष्णव वत गत | 


भाउवाड़ो प्रयोग- गोस्वामीजी कभी-कभी मौज 


१--सार सुधा निधि--खटका, x 


3 जून, १८७९ TREE. s ! 
२--यमलोक की यात्रा, To सं०, १८८ १, e १० और v | 
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भी प्रयोग कर जाते हैं। यमलोक न यात्रा और स्वर्ग लोक की यात्रा में ऐसे ही प्रयोग अधिक हैं । 
gag रणार्थ-यातो बड़ा ब धडक हैं, भला थाने कोई गोदान भो] किया ? e निकासो या 
बदमाश को? । 


शब्द-रूप - यद्यपि गोस्वामीजी के निबन्धो में तत्सम रूपों की कमी नहीं खटकती है तथापि 
समग्रता की दृष्टि से देखा जाय तो शब्दों के तद्भव या देशी शब्दों के प्रचलित रूप को ही उन्होंने 
अधिक स्वीकार किया d । उदाहरणार्थ-हिन्दुस्तानी घिस-घिप्त, फुस-फुस, नार गड़बड़ रस्म निकास 
डारो, वकिल, काले-कलूटे, तकमा ठिपरी, टुटका, पिसौनी, डोकरी-डोकरा, कारज अहि, भूलें, विज्जु 
थार, औसर अटारी, मौन, लाहा, नोट, मूढ, नेरे, सठिया, औघट, जदपि चिरियां, x आदि (07 


अरबी-फारसी के क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग उनके निबन्धो में यत्र तत्र मिलता है। इसका 

एक उदाहरण हम उनको उदू फारसी गर्भित शे ली में दे चुके Eq अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उन्होंने उदू 

नें H fa E गढ E A L3 x 

à शब्दों से अधिक या है । यह सभी शब्द प्रचलित हें । जैसे-हौस्पिटल, स्कुल, डिपार्टमेन्ट, मास्टर, 

स्टेशन, चेअर, टेबुल, अःटिकल, न्यूज, मोरेल प्योरिटी, बुक, पोलिटिकल, एजेन्ट, लेजिस्लेटिव, लव 

मैरिज, पालिसी, म्युनिसिपल कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, नेटिव, सिविलियन, एडीटर, आरं, प्रिविलेज, अपटू- 
डेट आदि । 


संस्कृत-त्रज भाषा के रूप तो उनको अपनी सम्पति ही थी, अस्तु भाषा के विविध रूप उनके 
निबन्धों में दर्शनोय हैं। उस युग का कलाकार भाव-प्रकाशन के लिए एक सर्व गुण सम्पन्न-भाषः 
शेली की खोज के लिए लालायित था। इसीलिए डा० शर्माने लिखा है कि--'तत्कालीन लेखकों के 
विषयों में इतनी विविधता है कि आज का कोई भी लेखक इस विषय में उनसे कोसों दूर है | UU 
भारतेन्द युग की तुलना में साहित्यिक निबन्धों का आज भी व्यापक अभाव है? । 


गोस्वामीजी की शेली विषय तथा भावों के अनुकूल बदलती है । वह m साथ ही नाटककार, 
उपन्यासकार, निबन्धकार, पत्रकार, कवि सब कुछ थे। इसीलिए उनकी श ली में भी पर्याप्त विविधता 
है। एक ही निबन्ध में अनेक शै लियो के दर्शन उनकी शं लीगत विशेषता है । 


गोस्वामीजी की अनुभूति परक सरस लोकोक्तियां व मुहावरे उनकी भाषा के प्राण हें] यदि 

वह भावों से गभित है तो जीवन की गम्भीर अनुभूतियों से संचित भी । उनका उचित प्रयोग का 
जी की अपनी एक कला है । बानगी के रूप में कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं :--कोठी के तीन-तीन, 
नोकापवादी दुनिवार*:, लड्डू फुटता काली लकीर, वीरता का जामा; सार हात es as 
जहन्नूम भेजना, रसातल पहुंचाना, मेडियावसात*, श्वेत श्वेत एक से--काठ कपुर कपास, धम क 
OM २ 
१-यमलोक की यात्रा, प्र o, १८८१ पृष्ठ १५, १० और ४। i ३३५। 
२-हिन्दी गद्य के निर्माता do बालकृष्ण भट्ट-डा० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, Xo do, Fo 

TONS सुधा निधि, १०-२-७९ । 
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सातम पुरसी, पुरानी लकीर के फकीर, रेंगते चलना”, कलम की मार मारना, महिनों सिकना २ र 


का शून्य, ब्रह्मा की दवात, वाजित आली का कबूतर' कयामत आना, तीन तेरह, आदि आदि। ` 


गोस्वामीजी की भाषा में मासिक अभिव्यंजना, सजीवता, मनोमोहक स्वच्छता 
गतिशीलता हैं। उनकी शैली में परिहास-व्यंग्यो को सरसता है, वह क्लिष्ट से क्लिष्ट 
सरल भाषा लिखने में कुशल कलाकार हैं । 

व्याकरणिक त्रूटियां-भाषा सम्बन्धी युग को सामान्य अशुद्धियां गोस्वामीजी के निको 
मिलती है युग-हष्टि से यदि हिन्दी निबन्धों के प्रभाव को देखा जाय तो ये त्रुटियां गौण रूप में दिय; 
देती हैं। क्योंकि अत्याधुनिक शैली का मूल इसमें निहित है। श्रीमहावीर प्रसाद द्विवेदी जी गोस्वागी 
जी के शुद्ध प्रयोग को भी कतिपय स्थलों पर दोषों में सम्मिलित किया है । जन स्थिरता शब्द को तेकर 
स्वर्गीय द्विवेदी जी ने सरस्वती“ में, भाषा और व्याकरण, शीर्षक के अन्तर्गत तत्कालीन अन्य लेखकों को 
व्याकरणिक त्रुटियों के साथ ही गोस्वामीजी ने भारतेन्दु की निम्न पंक्तियों को उद्धृत किया है- 


2 चपलता, तथा 
ट और सरलमे 


अंग्रेज अखवार तो खास, इसी वजह से लिये जाते हैं कि वह रियासत के खिलाफ न fau 
इस वाक्य में द्विवेदी जी को (वह) का वहुववन में प्रयोग खटकता हे । किन्तु गोस्वामीजी की जन्म भृमि 
ब्रज में यह और वह का वहुवचन में प्रयोग एक वचन और वहुवचन दोनों रूपों में होता है। व्याकरण 
के अनुसार भी गोस्वामीजी द्विवेदी जी के उक्त दोष से सवंथा मुक्त हैं: । फिर भी गोस्वामीजी की 
भाषा व्याकरण सम्बन्धी निम्न भूलों का उल्लेख किये बिना हम नहीं रह सकते । :-- 


करें, (करें), Ram, पढ़ाय, पिलाय® (दिखाकर, पढ़ाकर, पिलाकर), चाहे, कहैं (चाहे 
कहें), क्यों कर (केसे) मास्टर, रजिस्ट्रार (माष्टर, रजिष्ट्रार), ट्रैन (ट्रेन), देसी” (देशी), वरस (वर्ष) 
पाद्री" (पादरी), नोवेम्बर” (नवम्बर) aaa (aaa), डूबैगा, चलेगा” (डूबेगा, चलेगा) ऐसी 
अनुग्रह्‌ करें (ऐसा अनुग्रह करे) उस्से, RÀ” (उससे, इससे), किन्तु गोस्वामीजी को यहाँ त खोजकर 


) 
टर] "S ST यय 








१--भारत मित्र--१८-१-१-८३॥ 
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हिंदी निवन्ध नव प्रभात में हू ठ़ना अधिक न्याय संगत होगा । 
e 
हम गोस्वामीजी के निबन्धो का वर्ष्यं विषय 
gsm में कर चुके हैं। यहां केवल अभिव्यक्ति कोण 
कहता न होगा कि गोस्वामीजी d. रचनाओं में इतना शली वैविध्य हैं कि उन शैली गत विविधताओं 
णन तो संभव है और न आवश अक्रि है : 
का MS T dS Beo VE ही | हम पहले कह चुके हैं कि लेखक का व्यक्तित्व 
शैली के dA "पफ हाता ह तथा उसका व्यक्तित्व के निर्माण में एक सीमा तक परिस्थितियां 
कारण बनती हैं । गोस्वामीजो एक प्रतिभाशाली कलाकार थे तथा अपने काल को सभी प्रकार की 
परिस्थितियों के प्रति जागरूक । यही कारण है कि उनके लेखों में इतना शेली वेविध्य है । सामान्य 
छप से शैली के चार पांच भेद ही हो सकते हैं। परन्तु हमने यहां विषय की स्पष्टता तथा गोस्वामीजी 
के व्यक्तित्व निरूपण कै लिए शेली भेद की परिधि को कुछ विस्तृत रूप में इस प्रकार लिया है :-- 


(१) विचारात्मक शं ली-(क) विवेचनात्मक (ख) आलोचनात्मक (२) विवरणात्मक शैली 
(३) व्यंग्य व परिहांसात्मक श॑ ली (४) वर्णनात्मक श॑ ली, (५) भाषण-श ली (६)संलाप शेली (७) पत्र- 
dat (८) जीवन चरितात्मक शेली (६) प्रश्नोत्तर व प्रश्नात्मक शेली और (१०) भावात्मक श ली । 


की हष्टि से वर्गीकरण एवं उनका संक्षिप्त परिचय 
ल क्री हृष्टि से उनकी शेली का विवेचन करेंगे । 


(१) विचारात्मक शेली--यों तो गोस्वामीजी के निवन्ध जनवादी होने के कारण चेतना की 
ही दृष्टि से नहीं अपितु शेली की दृष्टि से भी प्राय: विचारात्मक ही हैं। उनमें तत्कालीन सामाजिक, 
राजनेतिक, धामिक, साहित्यिक आदि ढांचे के प्रति तीब्र असन्तोष की व्यंजना के साथ समस्त प्राणः 
शोषक एवं घातक मनोवृतियों के लिए एक चुनौती है। और है गोस्वामीजी के सुधारवादी आदशों 
की स्थापना । विशेष रूप से इस शं ली के अन्तर्गत गोस्वामीजी के साहित्यिक, सामाजिक एवं धामिक 
फट, सहनशीलता आदि निबन्धों पर हृष्टि पड़ती है । सुविधा की दृष्टि से उनके विचार प्रधान निबन्धों 
को विवेचनात्मक और आलोचनात्मक शैलियों में विभाजित किया जा सकता है :-- 


(क) विवेचनात्मक श॑ ली-इस शाली में बुद्धि की प्रधानता, चिन्तन, मनन, सजग मस्तिष्क 
स्वानुभूति परक मौलिकता के दर्शन होते हैं । गोस्वामीजी के साहित्यिक एवं मनो वेज्ञानिक निबन्ध प्राय: 
इसी कोटि के हैं। 'कवि कल्पना” की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं :-- 

कवि यह दो अक्षर म्या मधुर हैं। संसार का सम्पुर्ण सौन्दर्ये इसमें FER गण्या 
Ji जिसको संसार कवि कह कर पुकारता है उसकी प्रतिष्ठा चक्रवर्ती से भी AS है। कक 
गवि की गौरव सामिग्री क्या है ? वह अघटित-घटना पटीयसी कल्पना है। कवि की ल i 
"कल्पना भी हार मान गई । ब्रह्मा की सृष्टि में एक a के मनुष्य हैं ur PUER IR 
VUES वना दिया । वैज्ञानिक पृथ्वी को निराधार बतलाते हैं कवि ते पृथ्वी m NY. 
मिर पर सर्प "निक आकाश को शत्य बताते हैं कवि ने उसमें सप्त 
TIMAEUS C LL oesoeems 
इद, ऐरावत, आकाश गङ्गा, नन्दन वन उर्वशी अमरावती, आदि भर 


भतार को भी चेन नहीं लेने दिया' à 


d पार स 
EL. गोस्वामीजी हिन्दी भाषा के तहात का E हिन्दी भाषा के इतिहास का विवेचन करते हुये लिखते हैं कि :-- भारतवर्ष 


जज 


pis qae मिक्षण nea | 
(सरस्वती हीरक जयन्ती अक "वसै pone o iet g A Ree 
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जितनी देश भाषायें हैं, उनमें सर्व प्रधान हिन्दी है। सतलज के तट से विध्य की अन्तिम सीमा 
पुर और हिमालय के प्रान्त से नवंदा के तट तक इसी भाषा का राज्य है। यदि कोई y Mii 


MS d qz Tra 
भारतवर्ष में समझी जा सकती है तो वह हिन्दी ही है । à च्चीस करोड़ भारतवासियो मे साहे ^ 
करोड़ मनुष्य इसके उपासक हैं" । विधवा विवाह विवरण में भी इस शेली की अमिट छाप हैः | n 


गोस्वामीजी ने इस शेली में फूट, सहनशीलता जसे छोटे-२ विषयों पर अत्यन्त 


a ES ^ 9 . ० हैं Mafi 
मनोवैज्ञानिक निबन्ध लिखे हैं। सहनशीलता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं :-- 


सहतशीलता एक बड़ा भारी गुण है धर्म जगत में सहनशीलता का बड़ा आदर है। राजनीति 
में भी सहनशीलता माननीय dv रामचन्द्रजी ने धोबी का श्रीकृष्ण ने मृत पुत्र ब्राह्मण का 
हरिशचन्द्र ने विश्वामित्र का बहुत दुर्वाक्य सहन किया। ४४४४ “८ अब नये सिविलियन लोग किती के 
बात नहीं सह सकते । सहनशीलता के सभी मित्र और असहिष्ण के सभी शत्रु हो जाते हैं | 

फूट की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं :--आजकल हमारे देश में फूट की फसल बढ़ती ची 
जाती हे । कहिये क्या करें ? इससे जिसने खाया इसका बीज उदर में रह? वस पक्ष फूट पैदा हे 
गयी । अथवा वह आप ही बन्धुवर्ग से फूट कर संसार से छूट जाता है । क्योंकि fap चिका देवी का 
यही प्रिय फल है । यद्यपि यह फल गंगा जमुना के तट पर बहुधा उत्पन्न होता है पर प्रभाव इसका 
समस्त हिन्दू जाति के आवास मात्र पर है १ । 

अल्सी में भी आलसी का विवेचन इसी प्रकार किया गया है :-- 


अलसी का तेल और इत्र दोनों यहां बनता है और उत्पन्न भी खूब होती हे । इसी अलसी के 
प्रभाव से भारतवासियो में आलंस्य अधिक हे । वरन्‌ यहां के व्यापार को यही एक प्रधान वस्तु है' | 

(ख) आलोचनात्मक श ली--विवेचनात्मक शेली की तरह ही गोस्वामीजी की यह ud! 
उनके चिन्तन, तके योजना, व विवेचन प्रणाली की परिचायिका है। इस शाली में भी वहुदिक आग 
के कारण मस्तिष्क के तन्तुओ में चेतना उत्पन्न होती है। इस शैली में उनके दबंग व्यक्तित्व की 8i 


स्पष्ट झलक है। दोषों को देखकर वह झुझला पडते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द के हि 
व्याकरण के सम्बन्ध में वह लिखते हैं कि :-- 


í DE c हैं zx qe 

; नहीं चथ कर्ता भारत नक्षत्र हैं, अथवा भारत के समीप वर्ती आकाश के नक्षत्र हैं। इसी ते ग 

यथाथ नहीं लिबा गया । यदि नीचे आयकर यहां के लोगों से व्यवहार करते तब भाषा विज्ञात an 
यह व्याकरण कदापि पढ़ने के योग्य हैं 


नहीं यह हमारी भाषा को करवाल के सहश्य हैं। 

सरकार विद्या प्रचारक और निष्पक्षता का अभिमान रखती है तो त्वरित इसे न पढ़ने की आज्ञा देगी। 

Pg Ee नाम ऊपर से हिन्दी व्याकरण लिखकर भीतर पहले ही सूत्र की व्याख्या में E | 
मतलब उदू भाषा से है लिखने का क्या काम gue हम इसमें सैंकड़ों दोष दिखा सकते | | 
१- हिन्दोस्तान- हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास--१७- ह ur : = विकी 
२>-देखें-- विधवा विवाह विवरण--रा० Fo गो०, द्वि० सं. 
afaa विलास--सहनशीलता ५।५, Nu : १९२३ $o go ३-४ I 
४--क० व० HT— वि० ११४७ | 
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परन्तु लज्जालु को इतना ही बहुत है । “यह अब उदू की उन्नति करने का समय है? राम ! 
राम! उसका मु ह काला करके देश निकालने का'। 

गोस्वामीजी को आलोचनात्मक शेली अत्यन्त बलशाली एवं प्रभाव पूर्ण है, अपनी बात को 
वह पाठकों के सामने इस प्रकार रखते हैँ कि उसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है । अंग्रेजों 
के पक्षपातपूर्ण न्याय को वह चुनती देते हुये लिखते हैं कि--'लालो फुलपुर वाले, शाहजहांपुर वाले, 
नील वाले, सैकड़ों मुकदमों की मिसाल हम दिखावें। अंग्रेजों के हजारों पक्षपात के उदाहरण । GUT 
सल्तनत करना लड़कों का खेल है ? इसी हिन्दुस्तान में इसी पृथ्वी में सैकड़ों राजाओं ने अपने प्रिय पुत्रों 
तक को दंड दिया। फिरक्या हाकिम होकर ईश्वर को साक्षी जानकर अपनी जाति को हाथों हाथ 
बचा लेना न्याय हे । 

बिदेश यात्रा विचार में धर्म के ठेकेदारों को सम्बोधित करते हुए वह लिखते हैं किः--'हम उन 
ब्राह्मणों को हजारों प्रणाम करते हैं जो देश की समाज की, दुर्दशा के दमन में लगे हुए QUU “हम 
मिथ्याडम्बर चतुर दुराग्रह ब्राह्मणों की एक बात को भी नहीं मानेगे। और न इनके कुटिल कटाक्ष व 
वानर-स्फालन से डरेगे। क्योंकि देश और समाज को उन्नति को अपने जीवन का वृत है । 

गोस्वामीजी की आलोचनात्मक शैली केवल 'कु' क। ही विवेचन नहीं करती वरच्‌ सु' को भी 
हिन्दी जगत के समक्ष रखती है । परीक्षा गुरु की आलोचना करते हुए वह लिखते हैं किः- इस उपन्यास 
का ढंग डौल सब नवीन रीति का है। और हिन्दी भाषा के इतिहास के भंडार में यह पहला उपन्यास 
है। गुणों में भी सबसे पहला है । “ग्रन्थ कर्ता ने संस्कृत-हिन्दी फारसी अंग्रेजी के नीति ग्रन्थों 
से जो हृदय विदारक आख्यान और नीति के वाक्य लिखे हैं उनसे इस ग्रन्थ की एसी शोभा हो गयी है 
कि जैसे स्वर्ण सौंध के रत्नों से निमित सरोवर की सरोजों से, कुसुमित वृक्षों की फलों से, वा नवीन 
नायिका की आभूषणों की होती है। इस ग्रन्थ का एक-एक वाक्य उपकारी ह अहि. ह SIRRI 
अपने कमरे की दीवारों पर लिखालें और लड़कों को 'चहार दरवेश' के बदले इसी को पहाता 3 

उक्त उद्धरणों की बानगी से स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी के विचार प्रधान निवच्धों में $a T 

का वहिष्कार होते हुये भी उनमें सत्यता की नीरसता नहीं है। जहाँ उनके br ns है ह 
मीठी घृट भी । उनके विचार अतियंत्रित भीड़ की जमघट की तरह नह हैं वरन्‌ 

i नियं उनमें cr विविधता मस्तिष्क का चिन्तन विवेचन 
गठित एवं नियंत्रित है, उनमें पर्याप्त सघनता है । विषय को Ne कि 
की परख के साथ ही इसमें संतुलन पटता एवं कला का आह क वाच ताके 

शब्दों TL ने में त्यन्त सफल हुये हैं। भाषा झम 

दों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने में Mu E mE और प्रसाद शेली के माध्यम 
विचार कहीं भी दबने नहीं पाये हैं । विचारों की अभिव्यक्ति प्रायः सिल 


से ही ह्ये x । : 
कर (२) विवरणात्मक श ली 
गोस्वामीजी के आर्य कौन,बढ़ा का इतिहास, शाहजहापुर का इतिहास, 


छ 2 


डीग के भवन, भरतपुर 


(क० qo सुधा- हिन्दी व्याकरण १४ फरवरी १५७६ । 

१-भारत मित्र--गोस्वामीजी का लेख, २९ माचे १८८३ | xm 
— विदेश. B ८ 

यात्रा विचार ब्रज पमा 00. पी Research Academy 
KR सुधा निधि-१८ दिसम्बर १८८२ ३० | 
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स्टेट, वृन्दावन का राजकीय समय आदि ऐतिहासिक निबन्ध इसी शं ली के अन्तगेत है । त 
में गोस्वामीजी के निबन्धकार ने इतिहासकार बनने की चेष्टा नहीं की है वरन्‌ घटनाओं के हे जो | 
का ही चित्रण करके उनमें रागात्मक तत्वों को भरकर उनके अन्तर के घू घट हटाने की चेष्टा 
निबन्धों में उनका चिन्तन व अनुभूति पक्ष प्रबल हे । गोस्वामीजी को इस शेली की विशेषता ३ ¦ 
जहां वह जनता में फेली हुई विभिन्न भ्रान्तियों का सप्रमाण निराकरण करती है वहां हमारे N di 
को एक ठोस सामिग्री भी प्रदान करती है। इस प्रकार उनकी यह श ली, अत्यधिक मार्मिक! E 
निरूपिणी है । ब 


बहुतेरे अंग्रेजी ग्रन्थकारों का मत हे कि हिन्दुस्तान में आर्य लोग सीधिया से आये थे 

यहां आकर हिन्दू कहलाए। उससे पहले हिन्दुस्तान में जो रहते थे वह जंगली भील आदि 3 B 
शूद्र, दस्यू या राक्षस कहलाते थे। ग्रीक लोगों की पुरानी पुस्तकों में लिखा है कि ईरान के उत्तर dk 
qd में आर्य देश था अब उसे मेजेन्ट्रीन कहते हैं उस देश में अब भी सोमलता पैदा हुआ करती है वही 
आये लोगों का असल देश और यज्ञादि कर्म की पुरानी जगह है। और दूसरा प्रमाण यह है कि आर्य 
लोगों का रूप, रंग गोरा व सुन्दर और जंगली भारत वासियों का काला व कुरूप है। इसलिए थे दो 
भिन्न-भिन्न जातियां हैं। यह भी प्रमाण है कि ऋग वेद में वर्ष की संज्ञा हिम है। आशोर्वाद आदिमे 
कहते थे रावं हिम जियो, वहू देश शीत प्रधान है इसलिए जाड़े की ऋतु पर साल का हिसाब चलता 
था। भारतवर्ष वर्षा प्रधान है इसलिए यहां आने पर वर्षांत के हिसाब से वर्ष शब्द व्यवहार होने लगा! 
और भी यह प्रमाण है कि Er un v अंग्रेज आदिको में आये लोगों के वंश से हैं किन्तु उनकी 
भाषा सब संस्कृत धातुओं से मिलती हे जेसे-मातृ-माद Ri मौ - 
चेहरे का डोल भी मिलता है | D को उचित है जात को अच्छी के व और des 
च ह सोचें और विचारे 


कि हम लोग जो कुछ अपना सम्बन्ध भारतवर्ष से सोचे हये हैं वह क्या इन वातों से एक बारी 
उड़ गया" । 


i बढ़ा और शाहजहाँपुर के इतिहास वर्णन में इन नगरों की भौगोलिक स्थिति, शिक्षा, जग 
सं ys INR के साधन, रहन सहन तथा व्यापारिक महत्व का वर्णन भी विस्तार qda किया गया 
है । दाहरणाथ-शाहजहांपुर के वर्णन को कछ पक्तियां इस प्रकार gi 

“शाहजहांपुर पश्चिमोत्तर देश की रोठे 
के प्रधान स्थान बरेली से तीस कोस पुव है | 
हरदोई और फरुखावाद के जिलो से आवृत है । 


हेलखण्ड कमिएनरी का एक जिला है, और उक्त कमिशरी 

यह जिला चारों ओर से बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर 
Es T का गुरुण गङ्गा और खनो. खनित्र ded 

नाम gu 2 ङ्गा और खनोत का 
E ie id E सघन रूप से एकसा नहीं बसा है p शाहजहां बादशाह के समय 
EI बादशाह का E दो मुसलमानों ने इसे बसाया | परन्तु अपने नाम से नगर को प्र 
Wk 3 रधान रखा । अपने नामसे : c शन 
गंज बसाए । यह नगर खांड के नामसे केवल दो गंज अर्थात्‌ बहादुर गंज और 


८ व्यापार के कारण सर्वत्र à भा | | 
क्ष ष्यों क प्रसिद्ध क ल. शाहज पु र में लग ; 
एक लक्ष्य मनुष्या का वास होगा। यहां के मनुष्य प्राय: उत्साही d : TE 5 or यह | 
एक गवर्नेमेन्ट सुपोरियर जिला ox ARI आर चतुर होते हैँ । 


कुल और एक मिशन सल है। परन्तु यह है। परन्त यहां जो आये समाज गी 
१--बिहार बन्धु-जिल्द ६।२८, २६ जून, १८७ z 2 
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ga दिनों शिथिल तथा अन्त्या ह गईं। आये दर्पण जो छुपः 
देशोन्तति के चिल्ल यहां कभी-कभी दिखाई दे जाते हैँ po 
वा प्रिसिपल स्टेशन हे । 


ता था वह भी काशी को उठ गया | 
शाहजहांपुर अवध रुहेलखण्ड रेलवे 


भरतपुर स्टेट के इतिहास में भी इसकी भौगोलिक स्थिति, राज वंश परिचय, राज्य की सीमा 
जतसंख्या, सड़कों की दुदेशा, संनिकों की दयनीय स्थिति प्रजा पर आतंक | सदावतं का कुप्रबन्ध धा 
रहन-सहन, रीति रिवाज, राज भवन को शोभा एवं भरतपुर के जाटों के इतिहास का अत्यन्त 
प्रभावशाली वर्णन किया है । SR 


वृन्दावन का राजकोय समय में श्रीकृष्ण, चेतन्य महाप्रभु, की वृन्दावन यात्रा (सन्‌ १५०५) से 
महारानी विक्टोरिया के शासन काल तक के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन होते हुए भी वह अपने में सर्वथा 
पूण है। भौतिक वृन्दावन के प्राकट्य-सनातन गोस्वामीजी का (१५२४ ई० ) इस निविड़ वन को 
वसाना मदनमोहन जी की मूर्ति की स्थापना, रूप गोस्वामीजीका आगमन और श्रीगोविन्द जी के 
बड़े मन्दिर का (१५३६) निर्माण व प्रबन्ध, अकबर का राज्य वृन्दावन का बादशाही सूबे आगरा के 
अधीन (१५९० से १७१७ तक) रहना, भरतपुर जाटों का राज्य (१७१७-१७८८ ई०), आलमशाह दरबार 
द्वारा महाजी सिंधिया को आगरे की 'निजामत मिलना, १८०३ ई० में लाड लेक द्वारा सिंधिया के 
अधिकार से आगरा छोन लेने की अत्यन्त मामिक तथा आकर्षक घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है, कि वृन्दावन के इतिहास का एक सुन्दर ढांचा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। गोस्वामीजी 
की इस शैली पर उनके गम्भीर चिन्तन गवेषण बुद्धि एवं अनुभूति एवं उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। 


(३) व्यंग्य व परिहास शली 


गोस्वामीजी का सम्पूर्ण स्तोत्र साहित्य तो परिहास पूर्ण हे ही उसके अतिरिक्त 'बमलोक की 
यात्रा' स्वगं लोक की यात्रा, स्त्री सेवा पद्धति, पश्यन्तपि न पश्यति, कलयुग राज का सरकुलर, महा 
महा राक्षसी सभा, मिस्टर बट, भंगड़ चरित्र, श्रीमदंग्रेज देव महा पुराण, भूखे बाप की चिट्ठी आदि 
बिबन्ध भी व्यंग्य व परिहास पूर्ण है। गोस्वामीजी ने इस शेली में शब्द और अर्थ विस्तार के रूप में 
PU का प्रयोग किया हैं। बक्रोक्ति उनकी भाषा को शक्ति प्रदान करता है। नपे तुले शब्दों में 
व्यापकता के दर्शन होने लगते हैं । वस्तुतः गोस्वामीजी की यह शली उनकी निबन्ध RE को प्रभाव- 
गाली ही नहीं बनाती वरन्‌ भावाभिव्यक्ति अर्थ गाम्भीयं अर्थ bout ओर मे dE अल ले 
करती है। साहित्य समाज शासन व धर्म आदि के जीवन क्षेत्रों में एल etel SANUS 
मचा देते हैं। जर्जरित जीवन में नव चेतना का संचार करना ही उनका उ गा. 


गोस्वामीजी व्यंग्य और परिहास शैली में थोड़ा सा मौलिक/अन्तर RC RN 

इचार, राजनैतिक दमन, अनीति अन्याय आदि घातक तत्वों को देखकर गी देखने को मिलती 
हैं। और उनका सधारवादी व्यक्तित्व आगे खड़ा हो जाता हैं। TED eU शो, अकबरे नवयुवक 
। ऐसे व्यंग्यों के विषय गम्भीर व आधार सरकारी अफ पाए या । 


सर, सामन्त 
धर्म और दि हैं । "में आकर गोस्वामीजी 
र समाज के o nM पाखण्ड, अन्ध विश्वास गरि १ ७ ७ — विश्वास आ 


किन्तु जब मोज 


a C-0. In Public v ८ जुलाई Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
(भारत मित्र-प्रेरित पत्र, शाहजहांपुर, 5 जुलाई १८६४५ 
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विनोद करने लगते हैं तो वहां परिहास शैली के दर्शन होते हैं। इस शली के विषय इतने 
नहीं हैं - | 
नहीं हैं । 

गोस्वामीजी का अकेला नये नासकेतु (यम d की यात्रा) ही उन्हें युग का सर्वेश्रोष्ठ p. 
कार घोषित करने के लिये पर्याप्त है। जहां उनके विचारों में उग्रता तथा प्रहार शक्ति है वहा शेती; 
भी करारा व्यंग्य, सरलता एवं सुबोधता है। इसकी रचना, सितारे हिन्दी के राजा भोज का i 
तथा भारतेन्दु जी के एक अद्भुत स्वप्न को स्वप्न शेलो के आधार पर हैं। अत: इसके पात्र मनष्य) | 
होकर मानसिक भावादि ही होने के कारण यह प्रतीकवादी निबन्ध कहा जा सकता है। इसके अनुसार | 
स्वप्न हष्टा पच्चीस वर्ष की अल्पायु में चिकित्सा के अभाव के कारण शीत ज्वर से पीडित ü 
महाकाल नादिर शाह की वेश भूषा में दलबल सहित उसे लेने के लिए आता है। उसे अत्यन्त दुब 
कि मृत्यु से पुवे न तो उसने सारे हिन्दुस्तान में नागरी का दफ्तर और हिन्दी भाषा का प्रचार देखा और 
न विधवा विवाह प्रचलित हुआ और न विलायत जाने की रोक उठी, न जात पांत का झगड़ा मिटा, 
सिविल सरविस में भर्ती होकर हिन्दुस्तातियों को पद मिले न हमारे जीते जी प्रेस एक्ट उठा, न लायपे 
टेक्स का काला मुह हुआ। न लिवरलों की दया दृष्टि देखी ? ओर हाय न काबुल की लड़ाई वा 
शुभाशुभ परिणाम मालुम हुआ) । स्वप्न हष्टा यह सोच ही रहा था कि सिपाई ने उसकी पीठ पर एक | 
कोड़ा जमा दिया फिर क्या था । गोस्वामीजी का प्रगतिशील ।नबन्धकार बोल उठा 'बेवकुफ' यह क्रिस | 
एक्ट में लिखा है कि चालान करते वक्त कूचलता जाय* | 


किन्तु सिपाहियों ने दो धक्के देकर उसे वेतरणी के किनारे पहुँचा दिया वेतरणी भी हरिहार 
का मेलाया रोम-रूसकी लड़ाई थी, हजारों व्यक्ति चीथड़े लपेटे, बेडी हथकड़ी पड़े,सिर पर पाप पृण्ण कौ 
गठरी लिए फिर रहे थे। वहां पहुँचते ही यमराज के प्रधान की कचहरी में हाजिर होना TST प्रधात 
जी के सिर पर मारवाड़ी पगड़ी और माथे पर राम फटा का तिलक है। उनके चारों ओर बहि 
फंलाए हुये गुमाश्ते बेठे हुए हैं। प्रधान ने पुछा थाने कोई गोदान भी किया उत्तर मिला-गोदान किया । 
तो नहीं पर लिया बहुत है । प्रधान ने उसे निकाल देने की आज्ञा दी किन्तु वह प्रार्थना करता है | 
'साहब प्रथम प्रश्‍न सुन लीजिये--गोदान का कारण क्या है यदि गौ की प्‌ छ पकड़कर वेतरणी पाए | 
उतर जाते हैं तो बल से नहीं उतर सकते ? जब बेल से उतर सकते हैं तो को ने क्या चोरी की ! मुन. 
याद आया कि साहब,मजिस्ट्रेट की मेम को एक कुत्ता मैंने दान दिया था जब गौ यहां साक्षात आ जरती 
^ तो क्या प्रदत्त कुत्ता न आवेगा ? इसके वाद हमारे गोस्वामीजी ने सीटी बजाई और रतन की 
._ कचहरी के लोगों को हटाता हुआ आ पहुँचा । प्रधान ने कहा मूर्ख । श्वलांगुलेनाति तिति सि - 
जमादार इसे वेतरणी में गेर दो । स्वप्न इष्टा सोचता है--य E s 


विवेक ठीं. हां अंधेर नगरी और हिन्दुस्तानी विसी 
विवे विचार कुछ st अखिर रतन कृत्त की पूछ न बेतरिणी पार हो याया DG 





















तं यह गोस्वामीजी के व्यंग्य का इतना करारा तमाचा है कि उसकी! 
तो हें फिर क्यों न धर्म के पाखण्डी ठेकेदार बौखला उठते । आण 
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हितको कै विचार में इतनी E व प्रगतिशीलता है ? आज से ८६ वर्ष गोदान m 
[दान की बात सोचना, क्या गोस्वामीजी कल्पनातीत या जिन्दा दिली नहीं है ? 
यमपुर का बाजार भी जयपुर की तरह स्वच्छ है गलियां बनारस की सी गन्दी, इमारतें दिल्‍ली 
क्री सी उमदा हैं किन्तु यह केसा शहर है न इसमें डाक घर है और न मदरसा, न हस्पताल न 
| “दी । बगीचे बहुत बड़े-बड़े हैं ओह वह लन्दन के हेड पार्क, कलकत्ते के इडेन गार्ड । लखनऊ 
केशर बाग, बनारस के आनन्द बाग दिल्ली के कम्पनी appo मथुरा के जमुना बाग से अच्छे 
| si यमलोक में भी रिश्वत का बाजार गर्म है। बेकूण्ठ में तम्बाकू चिलम न मिलने के कारण एक 
qu बैकूण्ठ छोड़कर यमलोक आता है साथ ही भांग ठन्डाई चिलम न मिलने के कारण एक साधु बैकुण्ठ 
| छोड कर यमलोक आता है । क्योंकि वहां भांग ठंडाई, चिलम तम्बाक का विशेष प्रबन्ध है। सनु १८५७ 
| + विद्रोह में जो पूर्वी लोग मारे गये थे वह भी नरक की सैर कर रहे हैं। तरक क्या था चौरासी लाख 
| दीवों का म्यूजियम था । C 'आलमारी में जीव बन्द थे बाहर नागरी अक्षरों में जीव का नाम वयस्सीमा, 
| खभाव, भोज्य आदि लिखा हुआ था? । 
सबसे आकर्षक बात तो यह है कि गोरे काले का भेद नरक में भी है। गोरे जीव के आगे 
| पेज, कुर्सी, टेबुल आदि लगी हुई, और चाय काफी पावरोटी विस्कुट आदि धरा था। काले के वास्ते 
| टाट और टूटी खाट, पुराना हुक्का और कूडे में रोटी४। वस्तुतः यह गोस्वामीजो के हृदय की आग 
| है जिसे उन्होंने थोड़े से शब्दों में व्यक्त किया है। .गोस्वामीजी के विभिन्न नरकों के प्राणी भी विशेष 
प्रकार के ही व्यक्ति हैं। शूकर मुख, नरक के चक्र में उन व्यक्तियों का गन्ते को तरह पेल कर रस 
निकाला जाता है जो निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देते ži उनमें मुख्य हैं-- हमारे बहुत से राजों बादशाहों, 
तबावो, काजियों, पंडितों की मय कोतवालों, तहसीलदारों और दूसरे हुक्कामो की कैफियत देखने लायक 
थी। नीची नार किये बैठे थे और पछताते थे कि हाय हमने क्यों प्रजा पर जुल्म किया* । 
| था तो इटली के प्रसिद्ध कवि दांते ने ही अपने शत्रुओं को नरक में स्थान दिया है और या 
| गोस्वामीजी ने। सरकारी हुक्कामों व पुलिस अधिकारियों को भी इतने अधिक प्रगतिशील विचार उस 
पुग मै अन्यत्र सवेथा दुर्लभ Bi डा० राम विलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि बीसवीं सदी के प्रगति 
शील लेखकों ने संघ बद्ध धर्म उच्च बनने के स्वार्थे और शोषक अधिकारियों के प्रति जो आन्दोलन 
| आरम्भ किया है उसकी एक बहुत तेज झलक राधाचरण गोस्वामी में हमें मिलती है। क्या विचार, 
भ्या विचार प्रकाशन का ढंग उन्होंने दोनों में ही प्रौढ चिन्तन-शक्ति और तीक्षण रचनात्मक प्रतिभा का 
परिचय दिया है। कल्पना से उन्होंने अपनी कथा को काफी गढ़ा और सजाया है। वेतरिणी में रतन 
के कदने और नरक में सरकारी हाकिंमों और पुलिस कर्मचारियों को रखने का विचार भारतेन्दु 
mdan, Qj: E से बाहर था“ । 
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| (यमलोक की यात्रा-प्रथम संस्करण-१८८१, १०२ । 
| यमलोक की यात्रा We do १८८१, 7o ६। 
= की यात्रा-१८८१ go १५ । 
E यमलोक की यात्रा-१८८१ go १६॥ 
` *ऱ्यमलोक की यात्रा-१८८२ Jo २२। 
-भारतेनदु युग, तृतीयः) "९९५ 


] sss 


गोस्वामीजी की व्यंग्य व परिहास qup शेली की विशेषता है कि वहू 
का अवकाश नहीं देती । परिहास की गुदगुदी से वे न केवल मुस्करा कर रह जा 
कर हंस पडते हैं । 

स्त्री सेवा-पद्धति स्तोत्र परम्परा पर लिखा हुआ स्त्रियों के चरित्र, आचार-वि 


sd पाठको को: 
Q Iq बिक 


T I3 TI घार, RR, 
सहन, प्रवृत्ति एवं उनकी पूजा-पद्धति पर परिहासपूर्ण निबन्ध है । स्त्री की पूजा करते m k 
बाद हाथ जोड़कर वह स्तुति करते हैं--स्त्री देवी ! संसार रूपी आकाश में तुम बेलन हो क्योंकि à 


बात में आकाश चढ़ा देती हो, पर जब धक्का देती हो तब समुद्र में डूबना पड़ता Ego ह 
के मार्गे में तुम रेलगाड़ी हो। जिस समय रसना रूपी ऐनजिन को तेज करती हो एक घड़ी भर ; 
चौदहों भुवन दिखला देती हो । काये क्षेत्र में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हो । बात पड़ने पर देश-देश 
पहुँचा देती हो । तुम भव-सागर में जहाज हो । इस अधम को पार करो d 

गोस्वामीजी का परिहास अर्थहीन प्रलाप नहीं है अपितु वह संयत एवं स्वाभाविक है। gs 
स्रोतों का परिहास विशेष रूप से मधुर एवं गुदगुदी पेदा करने के साथ ही स्थल-स्थल पर उभे 
उद्देश्यों की पूति भी करता चलता है। रेलवे स्तोत्र की कतिपय पंक्तियां इस प्रकार हैं:-- 


है धूम्र वाहिनी ! तुम्हारे विषय अग्नि साक्षात्‌ रूप से, वरुण जल रूप से, वायु धोंकिनी ह 
से, विष्णु व्यापक रूप से, लक्ष्मी सवा आना रूप से, इन्द्र खिड़की रूप हजारों नेत्रों से, सूर्य सुखं लातत 
रूप से, यमराज गार्ड रूप से और भगवान सदाशिव मृत्यु को साथ लेकर गाड़ी लड़ने के समय कात 
से निवास करते हैं। अतएव हे सर्व देवानां प्रिये ! हे सर्वतो भद्र चक्र | तुम स्वर्ग, वेकुप्ठ, कत्रा, 
नरक सबकी आधार हो । nnn है कटि मुकृटि रहित नकटि ! तुम्हारे आगे पीछे कहीं नाक नहीं है 
अतएव सूपणेखा हो। पूत-पवित्र नहीं हो अतएव SR" d (De आप लेफ्टिनेन्ट गर्वेर बी 
पोती, Taiz जनरल की पड़पोती और 'पीटर दि ग्रेट” की सड़पोतो हो |“ “है सदाचार लों 
को निर्जलाएकादशी ब्रते ! हे गुसाई लोगों की घृणा संचारिणी | अपरस की गाड़ी अलग बने! | 


हे इस स्तोत्रों में केवल परिहास ही नहीं है वरनु परिहास के माध्यम द्वारा गोस्वामीजी «n 
आदर्शों की स्थापना एवं नव चेतना का 


गत संचार भी करते चलते हैं। “मूषक स्तोत्र” में काले-श्वेत WU 

अन्तर दवारा अग्रजी को काले-गोरे की नीति तथा मूषक के प्रदत्त उन्नीसवीं सदी के सर्टिफिकेट दारा प 

छे पा महाराजा व सामन्तों को पद लोलुपता की ओर भी स्पष्ट संकेत हैं? । इसी ६ 

'बद्यराज-स्तवराज, नापित स्तोत्र, मच्छर स्तोत्र आदि भी हैं। वेद्यराज-स्तवराज की भी कृष e 

यहाँ उद्धृत करना अनुचित न होगा गोस्वामोजी नीम हकीमों से बहुत उडीत थे। उनके व्यवहार! 

अपुण ज्ञान पर उन्हें तरस आता था--हे qu हृदय ! am anf, महात्त', यदात्तं, क्षुधातत लोकी 
J J J 


ica Eu EE NUS nc हैं। अतएव आपका मूल मंत्र है, कि--टका em 
कर्ता, टका मोक्ष प्रदायका:। टका सर्वत्र पूज्यन्ते बिनटक S eng देव मर्दा 
पुरायण भगवान सत्यनारायण की कथा शेलो A T टकटकायले' p श्रीमदग्र 


5 A 
ऋषियों ने श्रीसूतजी से प्रश्‍न किया कि हे सृत ! है--तौमिषारण्प क्षेत्र में शौनकादि Ses 


`, ~ मे T क 
स — WU अपने अष्टादश पुराणों में सत्य, त्रेता, द्वापर" 
4: E >> J B क्य जि 
१ à दी प्रदीप--स्त्री सेवा पद्धति A गोस्वामीजी 5 
२--रेलवे स्तोत्र--रा० Fo गो०, गुजर यंत्र oc अल 


भारते Ga मथुरा, fzo o । 
3 UTD सोः ३०२२०५६६५० वये जेन, १४ | न 


Tug 








॥ Re | 


गों के धर्म वर्णन किया परन्तु कहीं भी आपने अंग्रेजी राज्य का वर्णन नहीं किया, सो क्या कारण 
E दि आप हमें अंग्रेजी राज्य की कथा श्रवण के अधिकारी जानें तो कृषा करके कुछ वर्णन करें' | 
त्रे ७ 
e 


“मिस्टर बूट' में तत्कालीन नई सभ्यता एवं रिश्वत आदि का चित्रण परिहास शेली द्वारा ही 
है--डियर सर बूट ! आप कोटं, हाईकोर्ट के तो गाइड हैं, बिना आपके क्या मजाल कि 
ये ? आपको रिश्वत का छोटा भाई कहें तो अनुचित न होगा क्यों के जैसे रिश्वत सर्वत्र है 
जी भी संत्र हैं। जहां अंग्रेजी राज्य हैं वहां सर्वत्र आपकी विविध विधि से उपासना 


कव्या गया 
[घुस ज 
वैसे श्रीमा 
होती है । 
(४) वर्णनात्मक शली:--वणेनात्मक निबन्धों में स्थान व स्थिर पदार्थ विशेष का वर्णन होता है 
और विवरणात्मक में काल विशेष व ऐतिहासिकता का । अतः ये दोनों शौलियां एक दूसरे से भिन्न हैं । 
गोस्वामीजी के चिन्तन मनन तीव्र अनुभूति एवं कोमल कल्पना के समन्वय से उनके वर्णन प्रधान निबन्ध 
सरस, सुन्दर एवं प्राणवान ह । वर्णन द्वारा वस्तु विशेष का एक सजीव चिंत्र प्रस्तुत करने में वह सिद्ध- 
हस्त हैं। उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप इन निबन्धो में मिलती है। रागात्मकता के कारण निबन्ध 
अधिक सुबोध, प्रसाद गुण सम्पन्न एवं व्यंजना शक्ति से पूर्ण हैं। इस शेली के अन्तर्गत उनके यात्रा 
सम्बन्धी सम्पूर्ण निबन्ध तथा “सुन्दरी समाचार” स्त्री शिक्षा, 'पदार्थ-विधा' खटका' कुम्भ का मेला, 
शवदाह, दीघ के भवन, कुरीति, विधवा-विवाह आदि उल्लेखनीय हैं। गोस्वामीजी के यात्रा सम्बन्धी 
बियो में विशेष आनन्दानुभूति होने लगती है । ऐसा प्रतीत होने लगता है कि गोस्वामीजी सम्पूण 
किताओं को ताक में रखकर घूमने निकल पड़े हैं, उनके नेत्र सब कुछ देखने को खुले हैं, हृदय उन सब 
को ग्रहण करने के लिए आतुर हैं तो मस्तिष्क चिन्तन के लिए। गङ्गा स्नान' की कतिपय पंक्तियां 
देखिये :-- 


“मथुरा रेलवे में सब बातें बहुत अच्छी, गाड़ी उमदा, बैठक उत्तम पर चलती बहुत धीरे-धीरे | 
नौ दिन चले अढाई कोश । इंजन एसा छोटा कि कभी भारी आभंजन (वायु) चले तो लुढ़क पड़े । 
दो ढाई घण्टे में हाथरस रोड पहुंचे । रास्ते में सड़क पर देखते हैं तो हजारों आदमियों का संग गद्भाजी 
गहाने चला जा रहा है। आदमी सब राज पूताने के मैले वस्त्र, कन्धे पर कांवर, हाथ में लाठी, कटि में 
माता-पिता की अस्थि, साक्षात्‌ असभ्यता के प्रतिरूप । कोई-कोई छकड़े पर वित कबरी ओढ़नी वाली 
खिया गाती चली जाती हैं। कहीं जय गङ्गा माई की “““““जय गज्जा माई की ध्वनि । ४४४० “7 
पुसषाफिर खाने में तरह तरह के फूल खिले थे। एक ओर को सरकारी नौकर या इस शताब्दी के 

आभूषण | दूसरी ओर ग्वाले-गंवार एक ओर पथिक-सुन्द री जनों के हाव-भाव । जिसको जो जंचा वही 
बरीदा | चाहे रूप, चाहे गुण । हुक्के में हुक्के, उचकके में उचक्के जिस प्रकार मिलते ri em भी सरकते- 
भरते सम्पदों के पास पहुँचे । इंसिटीट्यूट का मजा उठाया। ग्यारह बजे पैसिजर ट्रेन आई। कुछ 
| RR मुगे निकले | कुछ उल्लु चिड़ियां भरी गईं । कम्पार्टमेन्ट में घुसे तो धक्कम-घक्का । असूर्यपश्या 


| भया का किसी को स्पर्श हो गया बस ! अब क्या पूछना ? तलवार होती तोन S 


(>भरतेन्दु, श्रीमंदग्नेज देव महा महा पुरायण, go ११२, १९२९५८४ | 


भारतेर 
¬ ३ तवर G ०.१२९८॥ 
उँ 3 व बर, ढलको Roue Nan Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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हो जाता । बहुत उछले कूदे ^ 


'अलवर-गमन में बांदीकुई के प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा का वर्णन भी है- चारों 


ह z 3 ओर 
मेघ पहाड़ों को देखा । उनके ऊपर मेघश्याम-सघन वाष्प विराजमान GUT. ghz "n. 


हुआ। पवंतों ने वाष्प सघन वस्त्र जाड़े में ओढ़ लिए थे। यहाँ तक कि उस वाष्प से पर्वत वच 
वस्तु नहीं दीखती थी । । आध कोश तक बंगले और वारिक हैं। दूसरी ओर साहब लोगो 


चांद मारी खेलने का मैदान । कोई भी उधर शौच जाय तो खूब चांदमारी हो'। गोस्वामीजी $an 
सम्बन्धी निबन्धो में डायरी श ली भी परिलक्षित होती हे । 


(५) भाषण शं ली:--गोस्वामीजी के भाषण उनके पुष्ट विचारों की व्यापकता Sha. 
देश-भक्ति एवं भाषा प्रेम के परिचायक हैं। इनकी भाषा अत्यन्त सजीव, सरल एवं मर्मस्पर्णी होने के | 


कारण भाषण भी अत्यन्त सारगभित, धारावाहिक एवं प्रभावोत्यादक हैं । १५ वें हिन्दी साहित्य समेत 
देहरादून के सभापति के रूप में उनके भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं :-- 


मुझे इस बात के कहने में भी संकोच नहीं कि पतित पावनी भागीरथी और श्याम मनोहारिणी 
कालिन्दी इसी उद्गम स्थान (हिमालय प्रदेश) से प्रकट होकर गङ्गा सागर तक भारत के पूर्व देश को 
पवित्र कर रही है। तब यहीं से सरस्वती की धारा भी निकले तो क्या cu wa है भारत को qnd 
प्रयाग बना l ““*“ यह देहरादून है । देहरा जेनी समाज में देव-स्थान का नाम है और दुन द्रोणी 
का अपभ्र श है--'द्रोणीष्वनंग सख मारुत सभिगासु, रमे चिर-घनदवल्ललना वरूथी' । दून दून पे भी 
कहते हैं। तास के खेल में दून लग जाती हे । यहां भी साहित्य सम्मेलन और कवि सम्मेलन की दूग 
है pm हिन्दी साहित्य की आज कल विचित्र दशा है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इस अंग्रेजी साहि 
का रूप देना चाहते हैं। उदू वाले SZ, संस्कृत के पंडित संस्कृत और बंगाली बंग साहित्य adii 
चाहते हैं । यद्य पि इसमें कोई दोष नहीं है परन्तु हिन्दी साहित्य का मुख्य रूप नहीं रहता । जिस प्रका! 
हिन्दू जाति e रूप रुपाय' हो रही है वही रूप हिन्दी साहित्य का हे । मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा हँ परतु 
इस समय भारत में अंग्रेजों और अंग्रेजी भाषा का राज्य है । साहित्य वर्तमान जगत का प्रतिबिम्ब d 
बिना अंग्रेजी भाव और अंग्रेजी शब्दों के लोगों को मजा नहीं आताः | 


उनके भाषणों के मध्य में सुन्दर परिहास मस्तिष्क को बोझिल होने से बचा देता है un 
भाषण के प्रति प्रारम्भ से अन्त तक एक समान उ 


है : [$ 
i त्सुकता बनी रहती है । अस्तु गहन विचार 

वि स्थलो ^ ष्क नहीं हैं। गार < z | 
वेचन स्थलों पर भी उनके भाषण नीरस व शुष्क नहीं हैं। गतिशीलता व प्रवाह उनका मुख्य ए 

z RS गम्भीर E के एक सफल अध्यापक की भाँति बड़ी आत्मीयता से समझते है 

चलते हैं--य E आप कसर कहेंगे तो भाषा का लालित्य नहीं है । कहर कहिए । अरब में वही र 

aD है, भारत मंक है । ऐसे ही अग्र जा शब्द हुँ । शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए गुरु लक्ष्य चाहिए | 


॥ क्क साला का ध ÍSsIS EST ST, खण्ड ३।४६, १४ जून, १८०० ई | 
धा J o 

२सारसुधा निथिअलवर गसन, १८ अप्रैल, १८५१ ईच | 

३-प्र म महा विद्यालय से प्रकाशित--पंचदश टि० वागी 

र स में 

का पठित भाषण ) पृष्ठ-१-२। हि० सा० सम्मेलन में सभापति की वक्तृता (ग 
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ञः है । दक्षिणी 'दन' पूरविये ua पश्चिमी 'गूय्‌' कहते हैं। भारत की प्रधान भाषा हिन्दी है । 
धान से तात्पर्थं काव्य को भाषा ते poe 'जायदाद मनकूल व गैर मनकूलः शेरह जेल के 
दी, जिनाविल्‌ जव, कुश्त खून, सिरका, कत्ल अमद, इत्यादि शब्दों का ऐसा mide dm 
फोतोग्राफ में हे कोई बोल रहा हो । अदालत या रजिस्ट्रार या हुक्क्राम वाला कभी क्षणमात्र भी इस 
वात का विचार करते हैं कि लिखने वाला और लिखाने वाला दोनों भी इस स्वर्गीय भाषा को समझते 
हैं या नहीं ? या सिर्फ मु शी साहब को ही रचना है । 
उक्त गम्भीर विषय-विवेचन से श्रोताओं को नीरसता अनुभव नहीं होती । वस्तुत: ऐसे शुष्क 
erg पर गोस्वामीजी एक दो परिहास की फुलझड़ियां छोड़कर कहकहा मचा देते d उक्त उद्धरण के 
बाद ही एक भिक्षुक का परिहास पुणे वृतान्त सुनकर उन्होंने अपने श्रोताओं को हंसी से लोट पोट 
कर दिया । 


१६ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन वृन्दावन (१६२५ ई०) के उनके स्वागताध्यक्षीय भाषण के 
सम्बन्ध में स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री श्रीकृष्ण चेतन्य गोस्वामी का कथन यहां उल्लेखनीय है-- 
हिन्दी के प्राचीन साहित्य सेवी, काव्य मर्मज्ञ, माध्व गोडेएवराचाये स्वागताध्यक्ष पुज्य पाद श्रीमान्‌ 
राधाचरण गोस्वामीजी विद्या वागीश ने अपना सुललित भाषण प्रारम्भ किया । उस समय प्रेम, आनन्द 
और उत्साह से उनके हृदय के जो भाव थे वे शब्दों में तो निकल ही रहे थे इसके साथ-साथ उनके मुखार 
बिन्द पर प्रत्यक्ष ही प्रस्फुटित हो रहे थे । अश्रु पुलक रोमांच आदि सात्विक भावों के बिकासके साथ मुखसे 
उच्चारित मधुर शब्दावलियों का इतना प्रभाव पड़ रहा था कि कुछ देर श्रोतृ वृन्द मुग्ध होकर अपनी 
स्थिति भी भूल गये । रस सदेह खड़ा हो गया । उनके पद्यमय उक्त भाषण के कुछ अंश इस 
प्रकार हैं :-- 


“आओ, आओ बन्धुवर ! दरसाओ मुख चन्द। 

सरसाओ साहित्य को बरसाओ आनन्द ॥ 

एक बरस दिन से लगी तुव आगम की आस। 

अहो ! आज पुरन भई चातक की सी प्यास ॥ 

परम sua जन सकल करत सेवन पर नाम । 

सेवा हमसे बती, करहेँ छमा गुन घाम! 

श्रीजमुनाजल पीजिए, ब्रज रज में रहु लोट। 

दरशन राधारमन करि, जस की बाँधहुँ पोटः ॥ 
(६) संलाप-शे ली--यह श॑ ली भाषण श॑ ली से सवेथा भिन्न है छ भाषण शेली में अवकाश के 
लिए स्थान नहीं है । उसका प्रवाह धारावाहिक होता है वह अनेक स्थलों पर उपदेशात्मक भी हो जाती 
है) किन्तु संलाप श॑ ली में गोस्वामीजी का निबन्धकार अपने पाठको से सीधे ही बातें करता है । स्थल- 


— 











१--श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका, भाग २/३, आषाढ १६७४ वि० पृष्ठ-३। 
२-षोड़श हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, वृन्दावन, कार्यं विवरण प्रथम भाग, 


गोस्वामी, विद्या विलास प्रेस, बनारस सीटी १६८३ वि पृष्ठ-४। 
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स्थल पर प्रश्‍न भी करता है । प्रायः ऐसा ज्ञात होने लगता है कि निबन्धकार और पाठक आमने 
बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। इस श ली में उनका गोष्ठी साहित्य विशेष महत्वपूर्ण 
अतिरिक्त 'विधवा-विवाह बिवरण', सून्दरी समाचार, अमीर व बेगम की गुफ्तगू? 'अंग्रे 
नवाबी' आदि निबन्ध भी उल्लेखनीय हैं। 'विधवा-विवाह विवरण' में गोस्वामीजी 
इस प्रकार बातें करते है न मेरा कथन आपके सदेव वेदध्वनि, पुराण-पाठ, UG 
अभ्यासी कणों को आकषित कर सकता है या घोर निद्रा में सोये हुये आप लोगों को मेरी छोटी पर à 
पुकार कर जगा सकती है, न मैं आशा करता हूँ कि जो दुःख-समुद्र मेरे हृदय में भरा है उसकी ह 
आप लोगों को अच्छी लगेगो । 700 बाल- विधवा जो इस समय दुःख समुद्र के सबसे नीचे को तह 
में पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर लाज के जहाजों की श्रेणी खड़ी हुई है कि लोक-निन्दा, दुर्वाक्य, sued 
आदि की भारी-भारी तोपें qur मैगजीन लदा हुआ है। जिनकी कमान परम निर्दयो पंडित और 
जाति के दुष्ट चौधरी लोगों के हाथ में है । ““” “क्या मुझे बाल-विधवाओं के दुःख दिखलाने के 
लिए कोई तस्वोर खींचती होगी ? क्या उनके दुःख समझाने के लिए कुछ प्रमाण देने होंगे १ | 


सामने 
S! उसके 
s राज्य ü 
अपने पाठकों à 


अंग्रेजी राज्य में नवाबी' का भी एक उदाहरण देखिए--कहिऐ ! अंग्रेजी राजमें नवाबी देखी 
है? न देखी हो तो बहावलपुर में आईये । मुसलमानी बादशाही की बची-बचाई बेइन्साफी अंग्रेजी 
इन्साफ के भय से आजकल वहीं जा छिपी है? । 


“सुन्दरी समाचार' तो संलाप शंली पर उस युग की एक सुन्दर रचना है। इसमें गो० जी 
स्त्रियों को अपने पास बेठाकर उनसे वार्तालाप करते हुए प्रतीत होते हैं--देखो | युरोप के सुसभ्य देशकी 
स्त्रियों ने विशेषतः आस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि देशों की स्त्रियों ने सुशिक्षा द्वारा कितनी उन्नति 
की है ? तुम्हारे भारतवर्ष में भी आजकल बंग देशीय स्त्रियां प्रतिक्षण अपनी safa में सयत्न हैं |“ 
कितनी ही स्त्रियों ने ग्रन्थ बना डाले हैं। अथवा कितनी अध्यापिका हैं, तो क्या इनके अनुकूल तुम चेष्टा 
नहीं कर सकती हो ? "हाल यह केवल मूर्खो का मत है कि स्त्री-शिक्षा अनर्थ मलक है। तुम्हें सबसे 
प्रथम शिशु-कालमें विद्याध्ययन करना चाहिऐ। विद्याध्ययन करने से मेरा मतलब है कि जिस प्रकार 
बालक लोग राजकीय शालाओं में शिक्षा पाते हैं और साथ ही साथ सभ्यता में उन्मन्त होते जाते हैं 
उस प्रकार तुम-भी आचरण करो | 


(७) प्रश्नोत्तर व प्रश्‍नात्मक श॑ लो--गोस्वामीजी इस शौ ली के दर्शन 'विधवा विवाह बिवरण 
विदेश यात्रा विचार, गौड़ेश्वर वेष्णवों का प्रत्युत्तर, आर्य शब्द का उपपादन, हम क्या करें, आदि 
jarnai E | प्रथम व दवितीय में विरोधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों का शंका समाधा 
प्रश्नोत्तर शेली में है। तृतीय में किसी शंकर मतानुयायी के प्रश्‍नों का उत्तर भी इसी शा ली में है। 
उदाह्रणार्थ-विधवा-विवाह विवरण की कतिपय पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हें- चतुर्थ आशंका कि-यह रीति 
(विधवा विवाह प्रचलन) नीचों में है। यदि उच्च जाति में भी होगी तो नीच ओर उच्च जातिंसे 56 
तता पवा इतका उत्तर एतद मात्र हो सकता है कि यह रिवाज नीचों में है तो क्या इस रिता 
के कारण वे नीच समझे जाते हैं ? “०-० इनकी नीचता यदि विधवा-विवाह से ही हो तो उनका कर्म 





१--विधवा-विवाह विवरण द्वितीय संस्करण, 
२--मित्र विलास, खण्ड ४ संख्या ४५, २३ मई, 
३- मित्र विलास- सुन्दरी समाचार, खण्ड १] 


१९२३ पुष्ठ २-३। 
सन्‌ १८८१ So | 
४५, २० मई, १८७८ ई० 
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qaad ET मुसलमान और अंग्रेजों को हम द्वेष से नीच जाति बताते हें परन्तु जगत 
मं सभ्य जाति में इनकी गणना है। इन लोगों में भी पुनविवाह प्रचलित है। हिन्दुओं की दो-चार 
जातियों के सिवाय जगत को किसी जाति में इसका तिषेध नहीं। फिर यह बात विचारनी चाहिए कि 
हमारी हिन्दुओं की नीच जाति से जा A प्रचार हुआ वह स्वतः सिद्ध इन्हीं जातियों ने किया था । 
हमारे देखा देखी कायदे से बोध होता है कि हमारे देखा-देखी इनमें प्रवृत्त हुआ क्योंकि हमारे इनके मूल 
पुरुष एक । सामाजिक नियम एक विश्वास एका । ४४४“ “जाति की उत्तमता वा अभिमान जिन 
बिद्या, बुद्धि ऐक्यता आदि से होता है उनको तो तिलाञ्जली दे दी अब जाति के अभिमान की केवल 
विधवाओं के ब्रह्मचर्यं से रक्षा होगी ? हा ! शोक१ ! 

गौड़ेश्वर वैष्णवों का प्रत्युत्तर' के भी प्रश्नोत्तर शैली की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--प्रश्त- 
मध्वाचाये के मत के विरुद्ध तुम्हारा मत है। mea का मत दूषित है क्योंकि उसमें जीवेश्वर अद्वैत 
है। उत्तर--एक वेदान्त का एक देश मात्र SE तवाद है उसे छोड़कर द्वैतवादी षट्‌ शास्त्रादि मत वाले 
आपके मत से दूषित हैं तो यह प्रश्‍न सबके प्रति है। इसमें केवल गौडेश्वर सम्प्रदाय के पंडितों से प्रश्‍न 
ग्रह प्रतिज्ञा उपक्रम में परम विरुद्ध है।२ । 


“विदेश यात्रा विचार की प्रश्नात्मक शं ली अत्यन्त प्राणवत एवं रोचक QUU वह दल 
आजकल के दुराग्रही, स्वार्थी, देशके शत्रु थोड़े से ब्राह्मणों का है। ४४०० ० भारत वर्ष को इतनी दुदेशा 


क्यों हुई ? जितनी खराबी इस देश में आई वह ऐसे ही दुविचारी ब्राह्मणों के विचार और आचार से। 
प देश का केसे सत्यानाश हुआ ? संस्कृत भाषा पढ़ने से सवं साधारण को किसने रोका ? मुसल- 
मानों से लड़ते समय हम कितने aga और प्रारब्ध की जंजीर में बांध रखा था ? राजा लोगों से युद्ध 
छूड़ाकर किसने घण्टो घण्टा हिलवाया ? किसने कलियुग-कलियुग कहकर देश की उन्नति को रसातल 
पहुंचाया ? किसने हमें हविष्य भोजी बनाकर भेड़-बकरी बना दिया ? किसने हमें परलोक का सब्ज 
वाग दिखाकर हमारे इस लोक की धन दौलत लूट ली ? किसने छुआछूत और चौका-चुल्हा चलाकर 
हमारा चौका लगा दिया और हमें चूल्हे में डाल दिया ? coco और हां ! किस प्रपंची, घूत्त प्रतारक 
अज्ञानी समूह ने हमें समुद्र प्रात्रा से वंचितकर आज हमारा सभ्य समाज में काला मुह करवाया ? यही, 
यही, यही थोड़े से आग्रही ब्राह्मण हैं जो हमको धर्म का धोखा देकर, हिन्दू जाति को परलोक का भय 
दिखाकर सर्वनाश करना चाहते ESO. स्वयं ब्राह्मण होकर ब्राह्मण-धर्म के प्रति इस प्रकार का तीव्र विष- 
[मन करना आज से ८० वर्ष qd सर्वथा कल्पनातीत ही कहा जायेगा । इतने उग्र विचार उस समय तो 
या आज भी दुलभ हैं। यह केवल गोस्वामीजी का ही दबंग व्यक्तित्व था । 


धा ? - J 
(s पत्र ही ली -गोस्वामीजी के अनेक लेख 'कवि वचन gar, “मित्र विलास,' हिन्दुस्थान 


आदि तत्कालीन समाचार पत्रों में प्रेषित पत्र के अन्तर्गत प्रकाशित n: n FETE तो गोस्वामी 
गी के समस्त लेख 'चौठी पत्री, के नाम से प्रकाशित हैं। ऐसे ले में आये कौन' 'बढ़ा का इतिहास 





` -विधवा-विवाह विवरण, द्वितीय संस्करण, १९२३ ई० पृष्ठ १७-१६। 


o FR देठ AEN १४२०० by Muthulakshmi Research Acade e 
रे विदेश यात्रा विचार--रा० च० गो०, qo Wo यत्रालय, मधुरा ० Wo ९८८०८० do १३९ । 


“शाहजहांपुर का इतिहास', हिन्दी के लेखकों आदि महत्वपूर्ण हैं उनकी पत्र श ली के दो उदाहरण ग 
उद्धत हैं d 
उद्धृत हैं-- i 

महाशय | आजकल मेरा जाना किसी कारण से बढ़ा में हुआ है। इसलिए यहाँका 
वृत्तान्त आपके पाठकों के आनन्दार्थं लिखता हूँ । यह नगर पटने जिले में एक छोटी सी मण्डी है। m 
राधाचरण गोस्वामी २० जून १८७८, बढ़ा) d 


श्री क० ब० सुधा सम्पादक महाशय, 
भाषोन्नति का समय 


अब तक हमें ज्ञात था कि आयं-भाषा की उन्नति कुछ विलम्ब से होगी । अब एक मज्े क्या 

आपके पत्र दर्शीय मात्र को विदित हुआ होगा कि वह समय अत्यन्त निकट आ पहुँचा है। प्रथम तो 

आये नाट्य-समाज ही इसका प्रधान निमित्त हे । जिसके द्वारा भाषा नाटकों का अभिनय वा रचना 

शीघ्र ही होगी । द्वितीय कवि वचन सुधा को कलेवर वृद्धि से अनेक नूतन विषय प्रकाश होंगे । यही 

कारण है कि जितसे भाषा को उन्नति का समय आ पहुंचा । अतएव ईश्वर से प्रार्थना हे कि इन सव 
कार्यों के सम्पादक बाबू हरिश्चन्द्र महाशय आप्रलय आह्वादित रहें-- 

राधाचरण गोस्वामी, वृन्दावन 


(९) जीवन-चरितात्मक शं लो-विषय व शली दोनों हष्टियों से गोस्वामीजी के जीवन 
चरितात्मक निबन्ध साधारण हैं। इनमें लेखक की गहरी पेंठ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि सामाय 
रूप से जन्म-मृत्यु स्थल व तिथि तथा जीवन की सामान्य घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख मात्र इनमें है। 
वस्तुतः गोस्वामीजी समाज, धर्म, राजनीति, साहित्य आदि क्षेत्रों में जिन महापुरुषों से अत्यधिक प्रभावित 
दिखाई पड़ते हैं उनमें से कुछ का जीवन चरित्र जनता के सामने रखकर उसका मार्ग दर्शन करने का 
प्रयत्न उन्होंने किया है । श्रीनारायण स्वामी का जीवन चरित, सेठ श्रीनिवासदास की जीवनी Ud जी 
महाराज का जीवन चरित, गोस्वामी राधाचरण का जीवन चरित्र, पतित पावन श्रीगौरांग आदि जीव 
चरित इस शैली के अन्तर्गत आते हैं। 'सेठ श्रीनिवास दास के जीवन के कुछ अंश इस प्रकार हैं“ 
“मथुरा के प्रसिद्ध धनी सेठ परिवार के प्रधान कार्यकर्ता मुनीम मंगी लाल के द्वितीय पुत्र सेठ श्रीरिव 
दास जी का जन्म कातिक शुक्ला १ संवतु १९०८ को मथुरा में हुआ । बाल्यकाल में Wet ferat 
संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला कुछ घर पर और कुछ स्कूल में पढ़ी । “सन्‌ 09 
i p 7 की m जो दिल्ली में थी, मुनीम होकर गये । “- -----समय समय पर हिन्दी पत्रों मं 
5 इनकी प्रसिद्धि १८७८ में हिन्दी साहिर नामक साप्ताहिक पत्र हिन्दी, अंग्रेजी माक » quif 

त्य में हुई अर्थात्‌ 'रणधीर' और 'प्रेम मोहिनी 7 
नाटक रचना करके कवि वचन सुधा के प्रत्येक पाठक को बिना मुल्य उपहार दिया । १८८२ में cu 
गुरु' नामक एक उत्कृष्ट उपन्यास हिन्दी में रचा pn “प्रहलाद चरित्र' एक बंग भाषा OE चिज एक बंग भाषा का | 








१- बिहार बन्धु, जिल्द ६।२८, २६ जून १८७८ | 
रत्ती o so सुधा, RNR potraibeDiptized by Muthulakshmi Research Academy | 











॥ wg | 


qo किया | १ फरवरी १८८७ में महारानी की जुबली के उत्सव के स्मरणार्थ मथुरा में 
जबली एसोसिएशन नियत किया जिसके स्वयं मंत्री थे। चैत्र शुक्ला ३, संवत्‌ १९४४ (ता० २७ मार्च, 
9 ई०) की रात्रि के ४ बजे मथुरा में परमपदारूढ़ हो गये और देश को अपार दुःख सागर में डाल 
EET इनकी अंतरद्ध गाष्ठी में बहुधा रहा। इनका यह गुण था कि जहां तक इन्होंने ज्ञान 
gara किया था si भा वहाँ तक शुद्ध था। आलस्य नहीं था। जो प्रतिज्ञा करते थे उसे पूर्ण 
कध: वर्णे गौर कद लम्बा) उ उनके माता के दाग थे | यह भाषा संवद्ध नी सभा, 
अलीगढ़ के उपसभापति थे और हिन्दुस्तान की बड़ी कौंसिल में इनको मेम्बर करने के लिए कई बार 
समाचार पत्रों ने अनुमति ली” ॥ 

भावात्मक शैली--इस शे ली का प्रथम गुण हृदय के आग्रह की अभिव्यक्ति है हृदय का हषे- 
विनोद, आकर्षण-विकर्षण, ममता-विरक्ति आदि की गहन अनुभूतियों को तीब्र भावों द्वारा व्यक्त करने 
में गोस्वामीजी सिद्धहस्त हैं। उनके भाव मूतं रूप में उपस्थित होते हें । वस्तुतः गोस्वामीजी के 
भावात्मक निबन्धो में उनके भावुक हृदय का आत्म निवेदन ही निहित है । गोस्वामीजी अत्यन्त wg 
एवं परदुःखकातर महापुरुष थे । अस्तु ऐसे कोमल स्थलों पर उनकी लेखनी करुण व SUIS होकर 
चलती है । विधवा-विवाह विवरण' हिन्दी प्रदीप के सम्पादक के मन की हृढ़ता, कवि कल्पना आदि 
निबन्ध इसी प्रकार के हैं। विधवा-विवाह को भावात्मक शेली में गोस्वामीजी के हृदय की गहराई 
दिखाई पडती है--हाय ! गजब ! हाय ! गजब ! क्या हो गया यह । केसे इस भारत का बेड़ा पार 
लगेगा ? अबकी मद्दुपशुमारी से निश्चय हुआ कि भारत में साठ लाख आये विधवा हैं । वय बीस साल 
पे तीस बरस तक की है । हा ! इस वृतान्त को पढ़कर किस देश हितेशी, किस समाज-शोधकारी किस 
सत्‌ पुरुष का हृदय शोक सागर में न डूबेगा? ? 

“विधवा विवाह विवरण” की भी कुछ पंक्तियां देखिये-छिः ! छि ! आठ पहर uiuo घड़ी घर 
के पिजड़ों में बन्द पक्षी ? हाय ! हाय | बोलने बतलाने में असमर्थ । हे हमारे प्यारे सत्यवादी हिन्दुओ ! 
सत्य कहना क्या इनके ऊपर दया करना इनका दुःख मिटाता आपके धर्म शास्त्रों में अधमं लिखा है ? 
भ्या मुझे बाल-विधवाओं के दुःख दिखलाने.के लिए कोई तस्वीर खींचनी होगी ! cR 
अभागिनियों के साथ सहानुभूति प्रकाश करने के लिए सकरुण भावना अवलम्बन करनी होगी ? 

गोस्वामीजी के निबन्धों के शेलीगत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके विचारों की 
उग्रता, विषय की विविधता तथा शेली की अनेकरूपता व सम्पन्नता निबन्ध के अमरत्व के संरक्षक हैं । 
TU उनकी भाषा-शैली पर भारतेन्दुजी का प्रभाव स्पष्ट है तथापि इस क्षेत्र में वह भारतेन्दुजी से दो 
शा आगे ही दिखाई पड़ते हैं । 


गोस्वामोजी को पत्रकारिता 


अनेक कलाकार युग विधायक गुणों से युक्त होने पर भी केवल कलाकार ही रह जाते हैं किन्तु 
गोस्वामीजी युग के जागरूक कलाकार होते हुए भी समाज के सजग प्रहरी थे जीवन का कोई भी क्षेत्र 








'-भारत-मिन्र--हिन्दी के प्रसिद्ध ग्रत्थकार सेठ श्रीनिवासदास जी की जीवनी, १६ जून १८८७ Xo d 
छ विलास खण्ड ४।४६, २० जून १८८१ ई० । 
विधवा विवाह विवर? rpg engin Ded by Muthulakshmi Research Academy 


sse | 


उनसे अछूता नहीं रहा जिसके माध्यम द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय उत्थान में समाज का सांगे दर्शन 
हो दैनिक जीवन में पत्र पत्रिकाओं के महत्व को अनुभव करते हुए उन्होंने अपने जीवन ande b 
श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका' दो मासिक पत्रों का सम्पादन किया जो कि तत्कालीन जन जीवन M 
चेतना संचारित करनेके लिए सुन्दरतम माध्यम सिद्ध हुई । कहना न होगा कि समस्त भारतेन्दु यृग E 
कारों की जिन्दादिली की परीक्षा का युग था, वर्नाक्यूलर प्रेस एव उनकी गर्दन में नंगी तलवार à 
तरह लटका हुआ था, अंग्रेजी एजेन्सी दैनिक समाचारों को शीघ्र देने में बाधक थी, सरकार की हर 
हिन्दी पत्रों को ओर सदेव टेढ़ी बनी रहती थी, पत्र प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करना भी एक SUR 
कार्यं था, पुलिस की क्रूर दृष्टि पत्रकारों पर बनी रहती थी जिसके कारण समाचारों को सही रूप i 
प्रकाशित करता भी कठिन था, इसके अतिरिक्त भी भाषा पत्रों की ओर जनरुचि का अभाव र 
भारतेन्दु युग में अधिकांश पत्रों के ग्राहकों की संख्या २०० से अधिक नहीं पहुँच पाती थी,१ sug n 
चन्दा वसूल करना एक दुष्कर कार्य था । पत्रोंकी उन्नति के लिए लेखकों का अभाव भी एक महान बाधा 
थी आश्चर्य तो यह है कि इन बाधाओं के सामने भारतेन्दु युगीन साहित्यकार लेशमात्र भी विचलित Ti 
हुआ, हमारे गोस्वामीजी का विशिष्ट स्थान ऐसे लौह पुरुषों में है जिन्होंने अपनी निरन्तर लगन, काये 
शोलता, बहुमुखी प्रतिभा एवं निर्भीक व्यक्तित्व के कारण पत्रकारिता को समस्त बाधक परिस्थितियो 
के चक्रों से सुरक्षित रखा, गोस्वामीजी की कथित दोतों पंत्रिकायें यदि एक भोर सुधारवादी Seu 
की पूर्तियाँ करती हैं तो दूसरी ओर भारतेन्दुयुगीन पत्रकारिता को अपना विशिष्ट योग प्रदान करती 
हुई उसके अमरत्व का संरक्षक निम्न रूप में करती है -- 
१--समाज में नव चेतना का अमर सन्देश प्रसारित किया । 


२--जनरुचि को परिष्कृत किया । 
३--भाषा को जनोन्मुखी रूप प्रदान करके साहित्य को व्यापक बनाथा । 


४--नवीन लेखकों को प्रोत्साहित क्रिया, आदि आदि । गोस्वामीजी की सम्पादन कला की 
अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--१-सामग्री संचयन और umi 
वितरण, साहिंत्य की भाषा में हम इसे पत्रकारिता का भाव पक्ष और कला पक्ष भी कह सर्वते है 
गोस्वामीजी का विस्तृत ज्ञान एवं उदात्त अनुभव यहां भी विशेष सहायक सिद्ध हुआ है सामग्री चय 
के प्रति उनके अत्यन्त सजग रहने के कारण पाठक उल्लास का अनुभव कर ने लगते हैं, उनकै "ama 


के मुखपृष्ठ की निम्न पंक्तियां स्पष्ट घोषणा करती हैं कि वह पत्र विविध रोचक ud तोकोपयोगं 
विषयों से गभित था । 





ईश्वर सिद्धि, आयं शिरोमणि, वृन्दावन रेलवे, महामान्य रिपन, नन्दन बन के पतन पुण बात 
विधवा । उप० |, बीरवाला । उप॑० ।, स्फुट, हिन्दी प्रदीप के सम्पादक के मन की दृढता, एकात १ 
योगी । क० । हिन्दी की हालत । क० । नवभक्त माल । क० | रिपन पजा । क० । कृष्ण कुमारी T 
चन्द्रकला | ना० ।, जौनपुर का काजी । ना०। मिस्टर बूट, चन्द को LEE ३ पत्र के अर्विरी 





— ——. 





१- देखे गुप्त तिबन्धावली =संम्पा० मनोहर लाल शर्मा प्र सं. Jo ३६५ । 
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ERR | 
वर भी ' विविध विषय विभूषित मासिक पत्र' छपा है । 
T 


भारतेन्दु के मुख पृष्ठ की उक्त पंक्तियाँ गोस्वामीजी की अद्वितीय प्रतिभा की परिचायिका हैं । 
उनकी वहुलता को देखकर आश्चर्य होता है कि पंक्तियों Ñ बहुत से ऐसे विषयों की चर्चा भी नहीं है 
जित पर उनको अमर लब नो निरन्तर अग्रसर होती रही । जेसे कृषि, शिक्षा, इतिहास, ज्ञात विज्ञात 
आदि। कहना न होगा कि गोस्वामीजी को प्रायः स्वतः ही अपनी पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखने 
पडते थे! 

सामग्री वितरण का भी पत्रकारिता में उतना ही महत्व है जितना कि काव्य में कला पक्ष का । 
गोस्वामीजी का सामग्री वितरण वैज्ञानिक है, विषय परिवतेन उसकी विशेषता है, पाठकों की रुचि को 
aa में रखते हुए उन्होंने एक विषय से सम्बन्धित सामग्रो की एक ही स्थल पर प्रकाशित न करके उसे 
विभिन्न आकर्षक शीषंकों में वितरित करते हुए अलग-अलग प्रकाशित किया है, अब हम यहां TERI 
जी की पत्रकारिता के इन दोनों पक्षों qx विचार करेंगे। 


(१) सामग्रो-संचय पक्ष--गोस्वामीजी की पत्रिकाओं में प्राचीन एवं सामयिक साहित्य दोनों 
प्रकार की रचनायें उपलब्ध हैं, पुराणों के अंश, कालिदास के मेघदूत, व बाल्मीकि रामायण तथा अनेक 
देष्णवाचार्यो के धार्मिक ग्रन्थों के अंशों का अनुवाद उनकी “चैतन्य चन्द्रिका” में सुलभ है, इसके अतिरिक्त 
गौडीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन तो इस पत्रिका का प्रमुख विषय ही है, भारतेन्दु दा नाटक, निबन्ध, 
लेख, उपन्यास, कविता, गोष्ठी साहित्य आदि की भरमार है, कविता के संकलन मे दयानिधि और 
रहीम की कविताओ को विशेष महत्व गोस्वामीजी ने दिया है, उनका युग खडी बोली गद्य का शेशव 
काल था, भाषा परिष्कार की दृष्टि से भी भारतेन्दु में पर्याप्त सामग्री प्रकाशित होती थी, जेसे= p 
वाले शब्द समूह =हेर फेर, राते दिन, हाल चाल, गुपचुप, धोखा धड़ी, मेल जोल, धाऊ AT, xU 
अंग्रेजी शब्दों के लाभनार्थी शब्दों का शुद्ध हिन्दी प्रयोग उनकी पत्रिकाओं की विशेषता ही कही जायेर 
एक उदाहरण लीजिये--'आज अकस्मात्‌ घोर तिमिराच्छ्च गगन मंडल से हमारा सत्ता p ui 
बड़ा आनन्द हुआ होगा', और क्यों नहीं, जब कि आप हमारे चकोर हैं, प्रकाश लाइट करमा हू, 
अन्धकार 'डाकेनेस' के विरोधी हैं । EB 

उदू की मधुर छटा की भी कमी उनके भारतेन्दु में नहीं है, उदाहरणाथ चइशाद फरमाइये, 
ताबेदार को जिक्र करने में क्या दरंग है । : p द 

ठेठ ब्रजभाषा का सौन्दर्य तो उनकी पत्रिका में wd ही सुलभ है जैसे='गामन में हवा फल 
रहो है, कितेक घर उजाड है गये जासे रुपा रुके रहे |” 
शब्द समूहों का प्रयोग तो उनकी मौलिकता ही है, 


माच लत 3 
इसी प्रकार संस्कृत बंगला आदि के प्रचति विशेषण इस प्रकार हैं=अनज, 


विशेषणों के प्रयोग में भी वे सिद्धहस्त ये । उदाहरणार्थ कमल कै 


MM 
I त = 


१ और २-- भारतेन्दु qo ५।१, १ जनवरी १५९१ ४० । 
ओर ४=भारतेन्दु पु ११, १; १०, १८९० go ६, ७। 
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अम्भोज, शारदासन, पाथज, पुष्प र॒त्त', आदि अनुभूति परक लोकोक्ति व मुहावरों के प्रयो 

उनका कौशल सर्वत्र ही देखने को मिलता है. उनके 'भारतेन्दु' से इस प्रकार के भाषा परि i 
उदाहरण हम उनके निबच्धों में दे चुके हैं चूंकि भाषा परिष्कार के अनेक उदाहरण हम हह.) अनेक 
दे चुके हैं अतः उन्हें पुनः यहां अंकित करना पुनरावृत्ति दोष ही कहा जायेगा | vag 


गोस्वामीजी की पत्रिकाओं में मनोरंजनात्मक सामग्री भी पर्याप्त रूप में रहती थी | 
व्यंग्य के तो वे पूर्ण अधिकारी थे उनका सम्पूर्ण स्तोत्र साहित्य व्यंग्यात्मक है जो कि equ 
संचिकाओं में बिखरा हुआ हे उनके मनोरंजनात्मक सामग्री की यह प्रमुख विशेषता है कि 
की या सख्ती न होकर उद्देश्य पुणे तथा ज्ञानवद्ध क होती थी । उनके 'भारतेन्ट में 
स्तोत्र की निम्न पंक्तियां देखिये । क 

है मास्टर ग्राफ दी इंजीनियरिंग, हमारी ब्रिटिश गवर्नेमेन्ट के समान आपकी मषक Ts 
भी है, नहीं सफेद बिलायती चूहे गद्दी पर बेठकर माल उड़ावें और काले देशी मूसे मोरी पनाले 3 fg 
EIE EE cess हे सिद्ध श्वरी सर्वोपरि विराजमान हम यह वर मांगते हैं कि सब कुछ काट डातिए 
पर इस मूषक स्तोत्र को न काटिये। यह आपका उन्नीसवीं शताब्दी का सर्टिफिकेट है, इसे तमे की 
तरह गले में लटकाकर निकालिये? । 


All 
भारतेषदु” की 
तह निम्न सर 


मनोरंजन के साथ ही उक्त उद्धरण में अंग्रे जी की गोरे काले की नीति तथा उसके fragai को 
तमगे प्राप्त करने वाली मनोवृत्ति पर तीव्र प्रहार है। स्वाधीन चेतना तो उनके पत्रों में सर्वत्र ही देखने 
को मिलती है । 


चित्र विचित्रालंकार का भी सुः्दर समन्वय उनकी पत्रिकाओं में है, उदाहरणार्थ= 
ZUM क ६ श्‌ | गौर प्रभु, उन  झसन आर C स नवावत कणे गि 0 
अवतारः । 
अंक काव्य--कृष्ण नाम पर४ कर, दुर पाप कर तात । 
२ ष दूर कलि के किये, नित्यानन्द से ७ | 


है जैसे त के पत्तों में ज्ञानवद्ध क तथा शिक्षात्मक सामग्री भी पर्याप्त रूप में देखने को मिलती 
कागज बनाना, स्याही बनाता, रीठों का प्रयोग, अल्सी के ३ *। आदि आहि 
स्त्री शिक्षा से तो भारतेन्द्‌' के gs यत्र तत्र गित हैं N Pau 7C 
NI अएली s 
उपयोगी ५ dM E का बहिष्कार अपने पत्रों में क्रिया है जिससे उनके पत्र अवि 
लेखक अपने लेखों को sum * ME लको के विज्ञापन भी प्राय: प्रकाशित होते थे, जो ६ 
| शनाथ भेजते थे गोस्वामीजी उन्हे धन्यवाद देना कभी नहीं भूलते थे । 
Pate आग, च अ न = NS 
१--भारतन्ढु Jo ५।१, १ जनवरी १८६१ Jo ६। 
२-भारतन्दु=मूषक स्तोत्र, पु० ३। १०-२०-१, १८८ 
३ और de श्रीकृष्ण चतन्य चन्द्रिका पु० M अ 2 
५--भारतेन्दु==पु० ११, २२-४-१८८३॥ तिर १९११ Fo २६। 
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(२) सामग्री बितरण पक्ष--गोस्वामीजी की पत्रकारिता का यह पक्ष भी अत्यन्त वैज्ञानिक 
d आकर्षक है। आज 3 लगभग अस्सी वर्ष पुवे समाचार, लेख, आलोचना विज्ञापत आदि को 
आकर्षक एवं उपयुक्त शीर्षकों में विभाजित करना या तो do बालकृष्ण भट्ट ही जानते थे और या हमारे 
तल्वामीजी ही । जहां उनके 0 भावनाओं को ठेस पहुं ची है वहां उनके शोषक प्रश्न वाचक 
; A= शिव प्रसाद सिंह कौन हैं ? के अंतर्गत--'राजा साहब कन्नौज के राजा जयचन्द हैं । 
बंकाधिप के भाई विभीषण हैं, राजा साहब हिन्दी व हिन्दू धर्म के नाश करने के लिए साक्षात्‌ जेन मुनि 
हैं। हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए प्रलय, महाकाल, सर्वांग पूरित व्याल, शमशानवासी शिव हैं! । 

गोस्वामीजी के कतिपय शीर्षक लोकोक्तियों, मुहावरों के रूप में भी हैं। जैसे--जाइये तो 
फिर जाइये ना, हिन्दू मुसलमानों का सा भेद, देवताओं की मददः आदि । 

उनके विज्ञापन प्रकाशित करने का ढग भी आधुनिक प्रणाली के निकट तथा आकर्षक & 


अजीबो गरीब==तमाशा | तमाशा ॥ तमाशा dul बहुत शीघ्र एक तमाशा हमारे शहर में होगा 
ene दिल्ली के भांड जावंगे, वह बेतकल्लुफ नकलें करेंगे चाहे देखने वाले लज्जित क्यों न हों, मथुरा 
के चौबे और दो चार ब्रजवासी भोंगा बसन्त भी जावेंगे टी० टिक्वस हमसे खरीदें* | 


आधुनिक पत्रकारिता की यह एक विशेषता है कि लेख व समाचारों पर सम्पादक की सम्पत्ति 
भी छपी रहती है लेख गोस्वामीजी ने भी इसका प्रयोग किया हे । सम्पादकीय स्तम्भ में वह प्रमुख लेखों 
को संक्षिप्त समालोचना प्रकाशित करते थे। राजनैतिक लेखों में उनकी इस प्रणाली का बाहुल्य हे I 
समाचारो में साहित्यिक पुट के सौन्दर्यं से नीरस व शुष्क विषय भी सरसता प्रदान करने में कुशल है । 
व्याज निन्दा और व्यंग्य के अनेक उदाहरण हम पहिले उद्धृत कर चूके हैं । 

यद्यपि समय समय पर 'भारतेन्दु' में बाबू काशीनाथ, श्रीधर पाठक, नानकचन्द कानूनगो 
आदि तथा चेतन्य चन्द्रिका' में श्रीआनन्द राव, बलवन्तराय शिन्दे, गौरचरण गोस्वामी आदि विद्वानों 
की रचनायें भी प्रकाशित होती रहती थीं। तथापि गोस्वामीजी को अपनी पत्रिकाओं की संचिकाओं 
की पूति स्वयं ही करनी पड़ती थी। गोस्वामीजी की रचताओं का अधिकांश भी इन पत्रिकाओं में 
पुनभ है। उनकी पत्रिकाओं ने जन जीवन में नवचेतना संचारित करके देश के सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय 
स्थान को गतिवान करने का सराहनीय कार्य किया, लोकोपयोगी साहित्य को जनता तक सरल व 
पृबिधाजनक रूप से पहु चाकर उसकी रुचि में परिष्कार किया, गद्य की भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान 
SG आगे के लेखकों के लिए मार्ग खोल दिया । अस्तु, गोस्वामीजी की पत्रकारिता व सम्पादन कला 
ग महत्व युग यथार्थं की ही दृष्टि से नहीं वरन्‌ आज की दृष्टि से भी है । 








| Ihe go १।१ २-४-१८०३ Jo ४-५ | 
। म १।७,१६-१०-१८८३ १० ९८, १०१ । 
| `_भारतेन्दु=पु० ५१, १-१-१८६१ o १३। 
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वम अध्यायं 
गोस्वामोजी (मंजु) कवि रूप सें 


हिन्दी साहित्य में भारलेन्दु-युग का पदार्पंग जहां, गद्य की विभिन्न आधुनिक विधाओं के साध 
हुआ वहां पद्य के नवीन प्रयोग के रूप में भी । यद्यपि रीतिकाल संवतु १९०० तक समाप्त हो गया था 
तथापि उसकी प्रवृत्तियों के अवशेष यत्न तत्र बिखरे हुए थे । स्वयं भारतेन्दु जी यदि एक ओर egm 
आदि की भक्ति परम्परा को जीवित रखे हुए तो दूसरी ओर रीति कालीन श्रृङ्गार को भी । कविताके 
विभिन्न नये प्रयोग सामने आ रहे थे । भक्ति व श्शङ्गार के साथ ही साथ नव जागरण का तीव्र स्वर, 
अकाल, टेक्स, महामारी, त्योहार पर्व आदि लोक गीतों के रूप में प्रस्फुटित हो रहा था । समस्या पूर्ति 
के विभिन्न चमत्कार सामने आ रहे थे । गोस्वामीजी भी उसी रङ्ग में गहरे रंगे हुए थे। उनकी 
कविताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यदि वे एक ओर सूर व तुलसी के समीप बैठे हुए हैं तो दूसरी 
ओर देव, बिहारी, मतिराम, पद्माकर आदि की मण्डली में । उनके अनेक पद प्राचीन भक्ति परम्परा 
का अनुशीलन करते हैं। उनके मुल्को में जहां गेय-पद का आनन्द मिलता है वहां धामिक, राजनैतिक, 
सामाजिक तथा साहित्यिक सन्देश भी । उन सबमें देश, जाति, भाषा, प्रेम तथा समाज सुधार के तल 
मुखरित, हें । अस्तु, गोस्वामीजी का पद्य साहित्य भी गद्य की ही भांति जन साहित्य है, उनका कवि 
नाम मंजु भो था । आलोचना शास्त्र के मापदण्डों से गोस्वामीजी के काव्य का मूल्याँकन एक दुस्तर 
कार्य है। 

समग्रता की दृष्टि से काव्य की परिभाषा में रस व अलंकारों को विशेष महत्व दिया गया d 
मामह ने 'शब्दार्थो सहित काव्यम्‌' मम्मट ने 'तद्दोषो शब्दार्थो, विश्वनाथ ने 'वाक्यं रसात्मक काव्य 
तथा पंडितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयार्थ प्रतिपादक्र: शब्द: काव्यमु' माना है। इन मान्यताओं से सट 
S कि प्राय: सभी आचार्यो ने रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है । छन्द उसका «qus 
तथा गुणों का उत्कर्ष हेतुक माना है। शब्द कै वाचक, लक्षक और व्यंजक Wa के अनुसार sei 
शक्तियां=अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तथा अर्थ-वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्याथ भेदों में विभाजित है 
अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट ढंग के पदों के प्रयोग की रीति संज्ञा देकर उसके बेदर्मी, गौडी। 
पांचाली तीन भेद किये गये हैं। 'रीति' को ही आज हम शैली कहते Eq आचार्य मम्मट द्वारा Td 
पादित माधुर्य, ओज और प्रसाद ये ३ गुण ही अधिक मान्य हैं। काव्य की उत्कृष्टता में शब्द, अर्थ 
आदि के अवरोध को दोष कहा गया है। काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में प्रायः सभी आचार्य एक 
हुँ कि उसकी रचना, यश, ज्ञान, धन, कल्याण तथा अलौकिक आनन्द की प्राप्ति के लिए तथा ga f 


मधुर प्रभावोत्पादक उपदेश हेतु होती है । किन्तु भारतेन्दु युगीन कवि न तो यश के भूखे T 


आदि प्रलोभनों से प्रेरित । उनका एक मात्र उद्देश्य : में तव चेतत a 
r युग-मानव taa में नव न 
संचार करना था । फिर भी हम प्रचलित के जर्जरित ज qs 


परिपाटी e ES ष्ट में ! 
गोस्वामीजी के पद्य काव्य का विवेचन करेंगे के अनुसार काव्यांगों कोट | 
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कवि सर्व प्रथम बाह्य व अन्तजगत का निरीक्षण अपंनी असाधारंण-सूझ से करता है तत्पश्चात्‌ 
त्यता, बुद्धि एवं भाव-तत्वों के सहारे उस {निरीक्षण को कविता का रूप देता है । अस्तु, उसकी 
gafar अनुभूति ही कविता a रूप धारण करती है। इटली के प्रसिद्ध मीमांसक क्रोंच ने कवि की 
आन्तरिक अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया &^ । जब कि फ्राइड स्नायु-व्यतिक्रम के शोध को ही 
कलात्मक रचना मानते हैं। युग एडलर आदि चेतन और अचेतन के व्यापारों के समन्वय में कविता 
दौ खोज करते हैं। श्रद्ध य आचार्य शर्मा जी भी काव्य कला का आधार ज्ञानात्मक को अपेक्षा भावनात्मक 
अधिक मानते हुए लिखते हें कि--'सच्ची कविता में हृदय और मस्तिष्क दोनों ही का संयोग रहता है । 
भारतीय परम्परा के अनुकूल तो भाव ही रस में परिणत होता है d 


गोस्वामीजी के पद्य-काव्य का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कविता का मूल 
आधार भाव ही है । भक्ति व देश-प्रेम से प्रेरित होकर ही उनका प्रवेश काव्य जगत्‌ में हुआ। गोस्वामी 
जी की रचनाओं में उनका अपना व्यक्तित्व छाया हुआ है । कवियों की भीड़ में गोस्वामीजी के व्यक्तित्व 
की परख उनकी शेली है । उनका भाव-विधान मनोवेज्ञानिकता की कसोटी पर खरा उतरता है। 
उनके श्रृंगार वर्णन में पीयूष वर्षीय बिहारी याद आने लगते हैं । आलोचना के नवीनतम सिद्धान्तो को 
कसौटी पर भी उनकी कविता खरी उतरती है। काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष (अथवा अनुभूति 
और अभिव्यक्ति पक्ष) दोनों ही में वे अपने युग के अद्वितीय कलाकार हैं ' अभिव्यक्ति का एक ढंग ही 
शेली है। उंसे वस्तु तथा भाव से अलग नहीं किया जा सकता हे । दण्डी कुन्तक आदि ने शेली का 
सम्बन्ध कवि के व्यक्तित्व से माना है। श्रद्धेय आचार्य शर्मा के अनुसार--'जिस प्रकार शक्तिमान 
व्यक्ति और उसकी शक्ति में भेद नहीं किया जा सकता उसी प्रकार व्यक्ति और शेली का भी भेद नहीं 
किया जा सकता । यही कारण हे कि भारतीय आचार्यों ने शेली का सम्बन्ध काव्य की आत्मा-इसे 
माना है और रीतियों को गुण के आश्रित बताया हे *। अतः शैली का सम्बन्ध केवल भाषा से ही नहीं 
वरन्‌, व्यक्ति वस्तु भावादि से भी है । 
; मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी अनुभूतियों को सुन्दरतम रूप में प्रकट करने 
के लिए उत्सुक रहता है इसीलिये आचार्यों ने काव्य के २ पक्ष-भाव UA और कला पक्ष किये हैं । 
पद्यपि उन्होंने भाव पक्ष को ही प्रधानता दी है तथापि दोनों पक्षों का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ d | 
दोनों के सन्तुलित स।मंजस्य द्वारा ही कला का उत्कर्ष सम्भव है । मानव-मन की वृत्तिया अत्यन्त जटिल 
E अगम्य होने के कारण, उनकी विचित्रता व विविधता में एक रूपता का अन्वेषण कठिन काय है । 
हम इतना ही कह सकते हैं कि भाव मानसिक जीवन का अभिन्न अङ्ग या उसके अन्तस्‌ का एक धर्मे है । 
र वह केवल अनुभव गम्य है। भावों की संख्या भी अनन्त है । जिस वस्तु से ये अभिव्यक्त होते 
९ उसे विभाग कहा जा सकता है । आलम्बन और उद्दीपन इसके २ भेद हें । आलम्बन विभाव कल्पना 
के सहारे मन में एक चित्रोदय करते हैं। तथा उद्दीपन विभाव उद्बुद्ध भावों को उदीप्त करते हैं । 





विस्तार हेतु देखे--आधुनिक साहित्य-नंददुलकरे वाजपेयी, भारती-भंडार, इलाहाबाद, द्विश Ho, 


E और उनका साहिंत्य--डॉ० हरवंश लाल शर्मा, fzo सं०, २०१५ विं०, Jo २८४ | 
R और उनका साहित्य --डॉ० KAUAA शमी, ६0 सर) प्रण Academy 


॥ geo | 


गम्भीरता की हृष्टि से भाव दो प्रकार के होते हैं--संचारी और स्थायी । संचारी भाव qe 
की तरह उठकर क्षणिक काल में विलीन हो जाते हैं और स्थायो भाव पुष्ट होकर रस को अ 

बनाते हैं। अस्तु संचारी भाव स्थायी भावों के पोषक के रूप में ही कहे जायेंगे । संचारी हा 
संख्या देव के छल को सम्मिलित करने के बाद ३४, स्थायी भावों की संख्या भरत ने ८ वत i 
विभावों द्वारा स्थायी भाव के तीव्र होने पर आन्तरिक भावों के जो चिह्न बाह्य आकृति व Sen l 
रूप में दिखाई देते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता हे । इन विभाव, अनुभाव तथा संचारी क्षावों à T 
से रस निष्पत्ति होती है :--विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति' कहा गया है । हमारा zu 
यहां रस-विवेचन नहीं है वरन्‌ हमें तो यह कहना हे कि हमारे चरित नायक गोस्वामीजी amni; 
इन भाव अनुभावादि में बंध कर नहीं चले । 


"qus 


(अ) गोस्वामीजी का भाव-पक्ष 
(१) रस निरूपण 


श्र गार वर्णन - गोस्वामीजी का साहित्य सांस्कृतिक नव-चेतना का द्योतक एवं जनवादी होने 
के कारण उनका दाया क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वह राधा-कृष्ण की भक्ति से लेकर तत्कालीन 
सामाजिक, राजनेतिक, साहित्यिक सीमाओं तक फैला हुआ है। गोस्वामीजी एक रसिक कवि थे। 


m भावुक हृदय प्रारम्भिक संरचनाओं में श्गंगार-निरूपण में ही अधिक रमा है। साहित्य दर्षणकार 
अनुसार-- 


रतिमनोनुकुलेड्थे मनसः प्रवणायितम, ? अर्थात्‌ समग्रता की दृष्टि से रति-भावना के अन्तत 
भक्ति, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य आदि सभी का समाहार है। JER का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमे 
प्राणिमात्र का समावेश हो जाता है । श्रृङ्गार के औचित्य को लेकर नैतिक वादियों का मतभेद दीं 
काल तक चलता रहः किन्तु श्रृंगार का बहिष्कार न कभी हुआ और न भविष्य में ही सम्भव है। उसे 
अश्लीलता का समानार्थी कहना;भी एक भूल है। उसका भौतिक रूप भले ही कुछ परिस्थितियों में ह 
हो किन्तु काव्य में रसानुभूति सत्व प्रधान होने के कारण वह त्याज्य नहीं हो सकता । Eg 


क ie मानव n एक तीव्र वृत्ति है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या हैती 
S धान अङ्ग । उसमें जीवन को संगीतम तरै जीवन में 
M नो mem. य बनाने की शक्ति है। इसीलिए ज॑ 


ता स्वीकार की गई हे! । : ^r व्याख्या कर 
zm है । वस्तुतः जीवन को 5 
वाला कोई भी जागरूक कलाकार जीवन की इस प्रधान उमंग के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है । 


१- विस्तार हेतु देखिये--सूर और उनका सा 
अलीगढ़, द्विश Wo, २०१५ वि० go ३१६ | 
२--साहित्य दर्पण--विश्वनाथ, ३।१७६ | 
३-देखे-रत्नाकर-उनकी प्रतिभा 
दिल्ली, To सं०, १९५७ ई० go २ 
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qe के स्थूल शरीर की अनुपस्थिति में भी वह उनके यौवन की उमंगों को देखता है क्योंकि 
भाव लोक का सृष्टिकार है । 


मध्य युगीन जिन क faai के अनुशीलन तथा भारतेन्दु के सम्पर्क ने गोस्वामीजी की कला को 
हरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फति किया था उन सबने श्रृंगार को काव्य के लिए आवश्यक समझा । 
गोस्वामीजी के मुक्तका में श्रृंगार के व्यापक चित्र $a सौन्दर्यं वर्णन की सुविधा अन्य रसों की अपेक्षा 
ga में अधिक है। आलस्य, मरण, जुगुप्सा व उग्रता को छोड़कर शेष सभी संचारी भावों के दर्शन 
रङ्कार में होते हैं । संयोग, श्यंगार में नायक-नायिका के प्र मावेश, मिलन, दर्शन-स्पर्श आदि हावों एवं 
स्त्रियों चित स्वाभाविक चेष्टाओं के वर्णन के लिए पर्याप्त स्थल मिलता है ga उपयोगिता की दृष्टि से 
शी शुङ्गार ग्राह्म है। गोस्वामीजी ने श्रृङ्गार के आलम्बन विभाव राधा-कृष्ण हैं। रीति कालीन 
कवियों की तरह उनके भी राधा-कृष्ण प्रणय-व्यापार में प्रवीण हैं। कृष्ण प्रधानत: दक्षिण नायक हैं 
और राधा है उनकी प्र यसी । उनके उद्दीपन विभाव बसंत, वर्षा व शरद्‌ ऋतु केलि कुञ्ज, एकान्त 
स्थल, मधुर वायु, चांदनी, कोयल,झींगुर, भ्रमर, मेघ, दामिनी आदि तथा अनुभाव चुम्बन, कटाक्ष, हास, 
परिहास, भ्र, भंगिमा हाव-भावादि है जो कि कायिक, मानसिक, साहार्य एवं सात्विक siat में दिखाई 
पडते हैं । B स्थलों पर उनका संयोग शङ्कार वर्णन असन्दिग्ध रूप में मांसल मादकता का 
द्योतक भी है । 


उदाहरणार्थं 
“पावस ऋतु परम पवित्र प्रेम कुञ्जन में । 
faz सखि श्यामा श्याम कुञ्ज निकंजन में ॥ 
परिरम्भन चुम्बन आदिक सुख भुञ्जन में ॥ fag? सखी ॥ 
भागिनि चपला सों चोक चोंकि डर जाहीं । 
भुज भर भर लेत लगाय पिय ताही ॥ 
कवि 'मंजु'मदन मति,रति-गति अति लंजन में । 
fagi सखि श्यामा श्याम कुञ्ज-निकुञ्जन 8 ॥ १ 
यहां यामिनी को चपला से भयभीत दिखाकर परिरम्भन, चुम्बन आदि अनुभावों के सजीव 
चित्र प्रस्तुत हैं। मनोवेगों का ऐसा सजीव एवं स्वाभाविक वर्णन कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का 
परिचायक है । रति क्रीड़ा का भी एक उदाहरण देखिए-- 


चुम्बन करत कब भरत भुजान बीच, 
कबहुँ नगीच dus भौंच भरे दांव के। 
qag अधर सुधा पान करें मान दे द, 
कब कपोल गोल qgfs गुलाब के ॥ 
“मंजु” कवि कबह सघत कुच कुम्भत पे कर दान नखछत नखराव के । 
तिय विपरीति करें प्रीति पिआरे उर लिपट हरि हरि दांवके | 
Mm क —— 
imo qc सुधा--पद प्रलाप (गोस्वामीजी कृत) जिल्द elut, २५८१५८० | | 
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भौतिक दृष्टि से यहां गोस्वामीजो की रति-क्रीड़ा का विरोध हो सकता है किन्तु जा 
कलाकार जीवनका सत्य नहीं छोड़ सकता है। वह अपने भावलोक के अमरत्व का स्वयं संरक्षक ३ सि 
नायक नायिका के यौवन के उन्माद को वह नैतिकता की दृष्टि से नहीं वरन्‌ सौन्दर्य एवं भावा मिर्च | 
"Tg 


सूक्ष्म हष्टि से देखता हे । वैसे भी यौवन की उमंगें जीवन में सबसे अधिक सुखद हैं । 


बाहरेन के अनुसार तो--'दि डेज आफ यग आर दि डेज आफ ग्लोरी! | अर्थात्‌ योवन के 
हो आनन्द के दिन हें । यदि कलाकार नैतिकता के संकुचित बन्धन को स्वीकार करले तो उसकी क 
की साधना अपूर्णे ही रह जायेगो। अस्तु, अनेतिकता के रत्नाकर से भाव-रत्नों कों dew भी T 
प्रकार कला का सौन्दर्य है जिस प्रकार विष प्राण घातक भी है और प्राण रक्षक भी । | 


गोस्वामीजी की प्रणय-रीति मध्ययुगीन राधा-कृष्ण की ही तरह है। प्रोम के 


c SO ^ d EJ उन्माद म 
नायिका "mper कानि, कुल धर्म के भी जटिल बन्धनो को तोड़ने में सफल है-- 


भामिनि ! पूछ न बारम्बार, 

ga विमोहित मन मेरो, लखि वल्लभ राज कुमार | 
निस्तल फल नमिता दाडिम लतिका पर धारो पानी, 
ता अनुभव मम धैर्योज्वल कुल धमंहुँ गयो बिलानी it 


अनेक स्थल पर स्वाभाविक व्यापारों के उपाधान द्वारा कवि ने कल्पना के चमत्कार पूणं एवं 
मनोमोहक चित्र भी प्रस्तुत किये हैं। राधा-कृष्ण के आकस्मिक मिलत के स्थलों पर ऐसे चित्रण अधिक 


हैं । हावों को कल्पना नायिकाओं में ही प्रायः अधिक देखने को मिलती है । नायक में हावों की कल्पता 
या तो बिहारी ने ही दी है और या गोस्वामीजी ने ही । प्रेम-लोक की रीति भी बड़ी विचित्र है- 


लाल को रीति सवन ते न्यारी । 
बा बारत तनु, मन, धन, अपनो ताकी करत ख॒आरी ॥ 
z d ü 3i क 
RT से नागर प॑ यह नहीं निहारी। 
रण कहां लों निबहें ऐसी भांति बिहारी ॥ १ । 


गोस्वामीजी के संयोग खङ्गार से सम्बन्धित मुक्तक पदों में नायक-नायिका के यौवतोन्माद के 


मर्मस्पर्शी वर्णतो का प्राच्य है। संसार की विघ्न-बाधाओं की चित्ता न कर, प्रेमी अपना एक तिरी 
संसार बसाना चाहता है। गोस्वामीजी के राधा-कृष्ण के प्रणय का वह संसार ब्रज का एकात भा 
कुञज-निकुञ्ज तथा यमुना तट है जहां कि स्वच्छंद प्रेम के लिये पर्याप्त अवसर है। ऐसे ही एका. 
स्थलों में राधा-कृष्ण के प्रेम जन्य अनेक क्रियाकलाप विभिन्न ऋतुओं में सम्पन्न हुए हैं, शोत के तता 
के लिए पद्माकर की तरह मसाले तैयार करना वह भी आनते हैं rune res में जहां ऋतुओं 
उद्दीपनकारी प्रभाव का वर्णेन उन्होंने किया व गी E T ह स्यलों पर वह रीति 
कालीन कवियों की ही मण्डली में बैठे दिखाई पड़ते हैं। हो दे का भी ऐसे रू नकार 
ता ति ८ होली खेलती हुई नायिका कै 


हक: 55 
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'कल मेरी बांह मरोरी, आजु खेलों नहि होरी । 
अरे ढीठ-लंगर सुन नन्द के यह बेजां बरजोरी ॥ 
हम अवला, नवला कुलवन्ती जानत नाहि ठकठोरी । 
भल धोखा दे रोरी ॥ c] 


अब नाहि पडू में फन्द में तेरे, नाहि जानियो मो मोरी ॥* 
यहां नायिका को व्यथ में नायक से झगड़ने के लिये तैयार नहीं किया गया है वरनु कवि को 


बात बुझ के नायिका के रूठने और नायक द्वारा उसे मनाने में विशेष आनन्द मिलता है, इसी का प्रत्यक्ष 
अनुभव करने के लिये उनकी नायिका रूठने का उपक्रम दृढ लेती हे । 





श्रृङ्गार वर्णन में सौन्दर्यं निरूपण का शेष महत्व है रति-भावना सहज ही सौन्दर्य की ओर 
आर्कषित हो जाती है। साहित्याचार्यों ने भी रूप ऐश्वर्य आवश्यक माना है । गोस्वामीजी की 
राधिका अनुपम सुन्दरी है-- 
तिरो बदन प्रभाकर प्यारी । 
निरखि-निरखि हग कमल लाल के प्रफूलित रहत सदा मनहारी ॥ 


उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामीजी पर रीति कालीन प्रभाव यथेष्ट रूप में 
था। उनका श्शृद्गार वर्णन कलात्मक एवं अधिक मर्मस्पर्शी है, उनकी प्रखर प्रतिभा, अनुपम WT 
तथा सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति को स्वीकार करने में किसी को भी आपत्ति न होगी । 


संयोग की अपेक्षा वियोग श्वुद्धार को साहित्यिकों ने अधिक महत्व दिया है। संयोगावस्था 
में प्रिय-सान्निध्य का सुख अनेक सात्विक वृत्तियों को छिपाये हुये रहता है किन्तु वियोग उन्हें तीब्र कर 
भाव-प्रसारण के लिये उन्मुक्त क्षेत्र प्रदान कर देता है। संयोग में प्रेमी और प्रेयसी के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है । संयोग एकान्त चाहता है किन्तु वियोग प्राणी मात्र से ही 
नहीं तरनु जड़ पदार्थों से भी तादात्म्य स्थापित करता है। वियोगी व्यक्ति अपनी स्थिति को भूलकर 
ऐसी भाव भूमि पर पहुंच जाता है जहां कि उसकी अनुभूति अधिक तीव्र होती चली जाती है। सवंत्र 
उसे अपना ही प्रिय दिखाई पड़ता है। कभी अमरुक में विरहावस्था में ही अपनी प्रियतमा के दर्शन 
समस्त विशव में करते हुए उद्भूत अद्व त का प्रतिपादन किया? । वियोग प्रेम को एक गम्भीर टीस है । 
इसमें कितना मिठास है इसे वियोगी ही समझ सकता है। नाना विघ्न बाधाओं के कारण जब प्रिय 
दर्शन दुलंभ हो जाता है तो प्रेम को वास्तविक अनुभूति सामने आने लगती है । वियोग श्रृङ्गार ï 
अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, उद्दोग, गुण कथन, प्रलाप, उत्माद, व्याधि, मूर्च्छा तथा मरण इन दस दशाआ 
ग वरणेन होता है । अवस्था भेद की दृष्टि से इसके पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणात्मक ये चार भेद 
| किए गये ह 4 | 


विरह की टीस अनुभव द्वारा हा जानी जा सकती है। वह वर्णवातीत हे । विरहावस्था में 
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प्रिय को भूलने का जितना अधिक प्रयास किया जाता है उतना E विरह अधिक तीव्र हो जाता है| 
की व्यथा को जो सुनेगा वही हँसेगा । फिर किससे कहा जाये ? गोस्वामीजी को इस विरह गो 
एक उदाहरण लीजिये 3 

“जिनके लगें नेह के काँटे । 

छिन-छिन ससकत कसकत जिय में adig जात न छांटे ॥ 

उठ-उठ भजत तजत घर बाहर लजत न नेकहुं डांठे । 

आह ! आह ! कर पीड़ बढावत धीर धरम सों नाँटे॥ 

जानत वा दुख कोंवे ही निनसे हैं सेन के सांटे, 

राधाचरण कौन से कहिए परे हमारे बांटे m 

विरह में आकर्षण और संयोग में विकर्षण एक मनोवैज्ञानिक तथ्य हे साँजारिक व्यवधा 

अन्तःस्तल को झकझोर देने वाले झंझावात को नहीं रोक सकते । प्रिय-दर्शन के लिए लालायित मुखा 
नायिका की अभिलाषा हेतु वियोग की मनोदशा का एक सरस चित्र देखिये 


'सांवरे अब फिर दर्शन देहु । 

निकसि कुञ्ज ते बेग छबीले दोष भुज भर लेहु | 
विरह व्यथा नाहि जाति सहारी कर पछताई dg! 
राधाचरण कौन अपराधन यह राखत उरझेहु ॥ 


प्राचीन काल से ही भारतीय कवियों ने नायक-नायिका की विरहावस्था के लिए दूती का 
अवलम्बन स्वीकार किया है । इसका प्रयोग प्रथम नायक की ओर से तत्पश्चात्‌ नायिका की औरं 
ही प्रचिलित था । किन्तु गोस्वामीजी ने अपनी 'दामिनी' दूतिका में नायिका की ओर से इसका प्रयोग 
करके मौलिकता का परिचय दिया। गोस्वामीजी ने नायक-नायिका को एक दूसरे की विरह दशा 
परिचय कराने के अतिरिक्त उनके मान मोचन एवं पुर्नमलन के लिए भी भाव भूमि तैयार की dl 
नायिका के प्रथम पत्र में उसकी उद्विग्नता का चित्र देखिए 


“करम कुटिल वश परम पिय जबतें गये विहाइ, 
हाय ! हाय ! कर रैन दिन ए बिन चैन नसाई | 
दिश दिश भूली सी फिरत गिरू धरनि मरझाय 
लाय ! लाय ! तस्वीर कों हिये लगाय लगायर ।” 

दिन तो किसी प्रकार रो-धो के कट 
काल से ही विरह को तीव्रता बढ़ने लग जाती है 
(दिन जसे तैसे कटे 
सूर की गोपियों को कृष्ण का 


जाता है किन्तु बैरिन रात्रि चेन नहीं लेने देती । j 
zu नहि सांझ सूहात २ । adr की (i 
सन्देश-पत्र ता ाताकरता है, किन्तु seri d प्रदान करता है, किन्तु गोस्वार्म >” 
$— 4/0 do सुधा-पद अलाप--२-८-१८८०, पद ५। 

२ और ३--दामिनी दूतिका-द्वि० सं | 
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खा विरहिणी के लिए यह पत्र अग्नि में घी का कार्य करता है-- 
ततृ तयो हिरदो भयो, विरहानल के जोर। 
ता में घृत को आहुति पत्र होत चित चोर ॥* 


सूर की गोपियों में कृष्ण के पत्र को वारम्बार छाती से लगाने की शक्ति तो थी किन्तु यहां, 
वह भो नहीं है। मन का आवेग पत्र लिखने के लिए वारम्बार आगे बढ़ता है किन्तु नेत्रों का जल न 
वो कागज को ही सुरक्षित रहने देता है और न कांपती हुई कलम स्याही को ही ग्रहण कर सकी । और 
न मन लिखने ही देता 
“कागज भीजत नयन जल, कर कांपत मसि लेन, 
पापी विरहा मन बसत सदा वृथा लिखन नहि देत ।।२ 


विरहिणी के मानस से प्रवाहित होने वाली वियोग-रस की वेगवती धारा ने अतीत को मधुर 
स्मृति से उसका धैर्य-बांध तोड़ डाला है-- 
कोन विधि धीरज उर में धारे, 
वह चितवन, वह वसन मनोहर कस न हृदय को फारें। 
“राधाचरण' करन मलमल, अब मरत रहत बिन मारे ।।$ 


प्राण अपनी विरह व्यथा कहना चाहते हैं किन्तु वाणी साथ नहीं देती- 


सन्देशो कहवे आवत प्रान 
हार गई मुख सों बतिया तुम नहीं सुनी निदान ।* 


विरह के उन्माद में सर्वत्र प्रिय ही प्रिय दिखाई देता है । हम लिख चुके हैं कि Ta रस के 
सिद्ध कवि अगरूक ने भी विरहावस्था में समस्त विश्व में अपनी प्रोयसी के स्वरूप का दर्शन करते हुए 
अद्भूत अद्व त का प्रतिपादन किया है :-- 


सा-सा-सा-सा-जगत सकले कोऽय्रमद्वै तवाद? इसी को एक झलक गोस्वामीजी के वियोग 
वणन में देखिए 


जल में थल में सकल में तुमहीं दिखाई देत। 
फिर क्यों मोहन माधुरी छित छकाय हरि लेत ॥ 
मोमे-तोमे, तोहि में मोमें अन्तर नाहि। 


जल तरङ्ग सूरज प्रभा चन्द्र किरन परछाहि ॥* 
~~ ___ ~ ° IO 


! और २--दामिनी दूतिका-द्वि० सं०, १९०७ To ३८६ | 
पद प्रलाप-पद-११ | 
LAM प्रलाप--पद १५। 
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अथवा 

हमें क्यों होय विरह सन्ताप ? 

हृद नम तुव मुख चन्द्र चन्द्रिका उदित आप तें आप) | 

वियोग की अन्तिम दशा मरण है। परम्परागत कवियों ने नायिका में मृत्यु के लक्षणों " 

कल्पना की Ea गोस्वामीजी की नायिका को पूण विश्वास है कि यदि बसन्त में प्रिय दर्शन न ma 
उसकी मृत्यु निश्चित है। इसकी सूचना भी वह अपने प्रियतम को भेज देती है - 

'या बसन्तु के मध्य में जो नहि ऐहो कन्त । 

तो यह प्रान्त पखेरु्रा उडि उठि जे हैं अन्त ॥* 


इस प्रकार गोस्वामीजी ने विप्रलम्भ श्ुद्गार की दशों दशाओं एवं चारों अवस्थाओं के अत्यन्त 
स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किये हैं । उनमें न तो कृत्रिमता है, न ऊहात्मकता ओर न चमत्कार प्रदर्शन की 
होड़ ही । अस्तु उनका श्खृङ्गार निरूपण तीव्र अनुभुतियों, उदात्त कल्पनाओं एवं सूक्ष्म तिरीक्षणों का 
परिणाम है। 

हास्य रस -गोस्वामीजी के हास्य व व्यंग्य कबीर की तरह जन जीवन को कुण्ठित वासनाओं 
एवं दुराचारों के निदान हेतु शल्य चिकित्सा का कार्य करते हें । वस्तुतः गोस्वामीजी की सूक्ष्म निरीक्षण 
शक्ति ने तत्कालीन विकृत जन जीवन की गहराई को भली भांति परख लिया था कि जब तक सामाजिक 
अन्धविश्वास, अकाल, मतमतान्तर, पाखण्ड, अक्रमंण्यता, अशिक्षा, व्यभिचार, बाल विवाह, वृद्ध विवाह 
प्रचलन, विधवा विवाह निषेध, पारस्परिक फूट वैमनस्य आदि कुरीतियां एवं राजनेतिक दमन आदिका 
मूलोच्छेदन नहीं होता, तब तक देशोन्नति संभव नहीं है । अतः उन्होंने उक्त महा व्याधियों की गम्भीर 
जड़ों को उखाड़ कर जजेरित जन जीवन को रोग मुक्त करने का महान संकल्प किया था। जिसके 
माध्यम से उनके व्यंग्य व परिहास भी हैं, देश में नव-भक्ति का संचार-करना ही उनकी उत्कट देश भक्ति 
थी। उनके हास्य की सबसे बडी उपादेयता यह है कि वे वहां उक्त विकृतियों के मूलोच्छेदन हेतु उन्हें 
व्यापक रूप में समाज के समक्ष रखते हें वहां उन पर करारी चोट भी करते चलते हैं । 


हास्य का स्थायी भाव हास है। विकृत वाणी, चेष्टा, आकृति-प्रकृति, वेश भूषादि सै हा 
का प्राय: उद्देश्य माना जाता है । किन्तु यहां हास्य के उत्पादक भी कथित विकृतियां ही हैं। गोस्वागी 
जी राजनेतिक परिहास में 'ईलवर्ट बिल पर eun! प्रसिद्ध है। इसमें हास्य का प्रस्फुरण pe 
वरनू व्यंग्य की कठोरता भी है । एक उदाहरण देखिये 
हि ईलवट बिल हाय हाय, है मुश्किल हाय हाय ! 
ब्रिटिश दिखाया हाय हाय, जहर दिलाया हाय हाय । 
कोई न सुनता हाय हाय, हम सिर धुनते हाय हाय । 
बच्चा बच्ची हाय हाय, च्चा चच्ची हाय हाय | 
लाट न माने हाय हाय, कुछ नहीं जानें हाय gH | 
हमें दबावें हाथ हाय, कब यह जावें 
१--षद प्रलाप--पद १४। 
२--दामिनी दूतिका 
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मुरत फूंको हाय हाय, थूका थूकी हाय हाय। 
जब तक दम है हाय हाय, सिर की कसम हाथ हाय । 
लड़ना मरना हाय हाय, कभी न डरना हाय हाय* । 
इसी प्रकार बड़ी तातील पर लिखे गये हास्य के कुछ अंश देखिये-- 
कचेहरी भवानी कचहरी तू चेत, 
किसी मालदार को चबा बीच खेत | 
आंख का अंधा गांठ का पूरा, 
कोई आजाय मेरे फन्दै में ॥ 
रूस और अंग्रेजों को नीति पर तो गोस्वामीजी का हास्य पूरा एक साहित्य ही है । बातगी के 
हप में कुछ अंश इस प्रकार हन 





रूस 
qaga मक्खीचुस कंजूस,छप्पर का फूस काला आवनूस । 
एशिया माईनर का मुस, बलखबुखारे का मूस। 
आक्स नदी का सूस और सन्‌ सत्तावन का कारतूस। 
अंग्रज 
बड़े तेज, दौलत से लबरेज, सभ्यता के रंगरेज । 
न्याय से परहेज, और इनका मुल्क बरखेज ।$ 
गोस्वामीजी के सामाजिक, धामिक आदि विषयों पर भी हास्य और व्यंग्यो की बौछार सवेत्र 
है। कोमल स्थलों पर भी उनके काव्य में हास्य के दर्शन होते हैं ।- 
है दुदंशा न थोरी, कहां खेलें हम होरी ? 
पराधीनता में भारत तानत लम्बी चोरी |? : 
अस्तु गोस्वामीजी का हास्य यदि एक ओर पाठकों के बोझिल मस्तिष्क को हलका करता है 
तो दूसरी ओर उनकी faga मनोवृत्तियों की, कलम के लिए नश्तर का काम भी । 


बीर रस :--गोस्वामीजी का काव्य जनवादी है। अतः वीर रस के नायक के लिए वह सहज 
ही ऐसे पुरुषों को ढ ढ़ लेते हैं जिनके चरित्रों द्वारा नवीन आदर्शो की स्थापना हो सके । वीर रस का 
चित्रण अन्य रसो को अपेक्षा कुछ कठिन होता है, क्योंकि यहां रसोद्रेक के लिए वीर रसात्मक 
परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। कुण्ठित जीवन में न उल्लास होता है और न उत्साह । अस्तु 


बीर रस के वणेन के लिए गोस्वामी जी ने भरतपुर के महाराज जवाहर सिंह का मुगल बादशाह 


BE  ॒॒॒ 2, 2 2 e E कि 


'भारतेन्दु--पु० १।३, २०-६-१३८३ Éo d 
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आलमगीर पर आक्रमण का ऐतिहासिक वृत्तचुना है । इस कथासे सम्बन्धित उनका 'श्री ब्रजेद्ध वि, 
वीर रसात्मक एक सफल खण्ड काव्य है। म्मटाचार्य द्वारा प्रतिपादित वीर रस के चार भेद युद्ध E 
दान, धर्म प्रायः मान्य हैं। इन सब का स्थायी भाव उत्साह है। गोस्वामीजी के ब्रजेन्द्र वि i 
धर्मवीर का एक उदाहरण लीजिये-- य के 
जब लों दिल्‍ली नगर यवन शोणित नहीं भीजे । 
तब लों जाट कहाय हाय जग में कहा कीजे ? 
दिल्ली करू विधंस, वंश जो सूरज मल कौ। 
यवन बीज नहीं रहै, दिवैया लों तिल जलको ॥” 
युद्ध वीर का एक उदाहरण देखिए 
सावधान सब रहौ डरौ मत मन के मांही | 
कायर का पुरुष काल छुअ सकत न छाँही ॥ 
चलें वेग मानों विज्जु छूटी, कटाकट-कटाकट किती बाहु टूटी ' 
चटाचट चटाचट गिरें खोपरी, ज्यों, पटापट पटापट भिरें cm an 


करुण रस :--प्राय अन्य व्यक्ति के दुख की वास्तविक अनुभूति एवं उसके प्रति हार्दिक संवेदना 

व्यक्त करना कठिन है किन्तु गोस्वामीजी ने शोक की अभिव्यंजना भी हृदय द्रावक पद्धति से की है। 

उन्होंने अपने शोक ग्रस्त पात्रों के बीच पाठकों के रागात्मक सम्बन्ध इतनी कुशलता से स्थापित किए हूँ 

क्रि पाठकों को उनके पात्रों की शोकानुभूति सहज ही होने लगती है । गोस्वामीजी के ऐसे पात्र इसी 

धरती पर हैं तथा इसी समाज के अभिशाप हैं । रसोद्रेक के लिए शोक उदीप्त करने वाली .परिस्थितियों 

का चयन भी वह हमारे परिचित समाज से ही करते हैं। इस रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय 

की हानि, वियोग, पराभव आदि आलम्बन, प्रेम, यश, गुण, स्मरण, वस्त्राभूषण, विनष्ट शरीर आदि 

उद्दोपन,विवणेता,रुदन,प्रलाप उच्छवासादि अनुभाव तथा चिन्ता, मोह, ग्लानि, जड़ता विषाद, उन्मादादि 

संचारी भाव हैं । गोस्वामीजी की देश-भक्ति पूर्णं रचनाओं में से लावनी में करुण रस का उदाहरण 
देखिए-- 

मैं हाय ! हाय ! दे धाय ger रोई, भारत की डूबी नाव उवारौ कोई | 

दुख सागर अगम अपार पड़ी मझदारी, देवी इच्छा प्रतिकुल बबंडर भारी । 

हुये रहयौ विपत कौ वार बराबर बारी, विधि की बल्ली न लगे न पथ पथवारी i 

मल्लाह मोह मदिरा पी भये मतवारे, लड भिड़ आपुस में रहे मरें और मारें। 

दाह त मारे, षि जन रस्सा नहि रहे dn हार ; 

भूमि दुख सिर ढोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई | 


गोस्वामीजी का “विधवा विलाप? i 
| : प' तो करुण र E 
emai स॒ की एक जीती जागती तस्वीर है 
ET वरुणा यतन ! तनक चितवो हम और | 
वा भारतवरस ] : 
EEUU अति दुख घोर ॥ BE 
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मनुष्य जनम दिवो हतो जो पे दया विचारि। 
देते और ही खण्ड में जहां सुखी नर नारि i 
कौन पाप मैंने कियौ भयौ बाल qaa: 
अरे दई ! रे fan ! धिक तेरो कर्तव्य ॥ 
हाय ! हाय ! कियौ कहा मैंने जीवन धार । 
छिन भर दिन Xa भर जानि नहि पतिसार ॥१ 
अन्य रस :- यद्यपि गोस्वामोजी मुख्य रूप से spur, हास्य, वीर और करुण रस के ही कवि 
हैँ तथापि उनकी रचताओं में अन्य र्तो का भी आस्वादन किया जा सकता है : -- 


रोद्ररस :-ण 





लांबी लांबी मुच्छ सुभग गल गुच्छ विराजे । 
agi कुटिल कमान चढ़ी लखि शत्रु पराजे ॥* 
यहां स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन, शत्रु आश्रय जवाहर सिह, उद्दीपन, शत्रु के वचत, अतुभाव 
qaf का टेड़ा होना और संचारी भाव अम्ष हे । 


अद्भुत :-- 
तीन दिना दे बीच नगर दिल्ली चढ़ि दावों। 
qaa भवन मोत्रास ग्रास मुख लों नाहि आवो ॥ 
अधे रात्रि के समय जवाहर नूप चढि छायो | 
मनहुं काल विकराल प्रलय करिवे उठि धायो w 
यहां जवाहर fag का विकराल काल की तरह दिल्ली गढ़ पर टूट पड़ने से, विस्मय स्थायी 
भाव है। आश्चर्य जनक हश्य उहीपन यवनों का ग्रास मुख तक न ला सकता, कम्प-भय आदि अनुभाव 
और त्रास, चिन्ता देन्य आदि संचारी भाव हैं । 
बीभत्स :--- 
गोस्वामीजी मूलतः कोमल भावों के कवि थे। gum रचनाओं में पलायन के 
शान पर प्रवृत्ति और संकुचन के स्थान पर प्रसारण ही अधिक लक्षित होता है। यही कारण है कि 
dna निरूपण के लिए अधिक स्थान उनके काव्य में नहीं है। फिर भी युद्धादि प्रसङ्गो में बीभत्स के 
केतिपय हृश्य दिखाई पडते हैं- k 
“चटाचट चटाचट गिरें खोपरी ज्यों, पटापट पटापट P त्यो । 
लड़ें रुड रुडम अराति अराती, हँसें मुड मु डम मनो पीस दांती ।* : 
यहां स्थायी भाव जुगुप्सा, आलम्बन युद्ध की मारकाट आश्रय राजा जवाहर He उद्दीपत्त ws 





| । Ta प्रदीप-विधवा विलाप-जौलाई १८७६ $e । 
| द्र विजय-प्र० सं० पृष्ठ-५ । 
E. Aar विजय-प्र० सं० पु-१३। 
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मण्डो के esu, अनुभाव घृणा तथा भय-विषादि संचारी भाव हैं । 
भयानक :-- धर धर धर धर गिरें, भिरें एकन ते एका । 
प्रलय fai संहार समय नहि परत विवेका | 
दीन्हीं आग बलाय रूरर रूर लपट लागी । 
धन सम्पति सब जलै, हनू लंका ज्यों दागी ॥१ 


यहां जवाहर सिंह के भयंकर आक्रमण से उत्पन्न भय स्थायी भाव है भयंकर अग्नि आदि 
रण्य उद्दीपन, यवनो का व्याकुल होना अनुभाव तथा तास दन्य चिन्तादि संचारो भाव Ba 


शान्त रस -- गोस्वामीजी के विनय तथा वैष्णव बोधिनी' के पदों में शान्त रस की प्रचुरता 
है । इसका स्थायी भाव fada है जिसके मूल में we x से विरक्ति की भावना कार्य करती है। संसार 
की असारता अपने पापों के पश्चाताप रोमांच आदि अनुभाव तथा हर्ष, ग्लानि विमोक, आदि संचारी 
भाव हैं। उपदेश, तीर्थ, सत्संगादि इसके उद्दीपन भाव हूँ -- 
जय जय मङ्गल करन हरन भव दुख सागर के । 
जय जय तारन तरन निवारण विपदा भरके ।। 
जय जय मङ्गल नाम काम पूरन त्रिभुवन के । 
जय जय सच्चित्‌ धाम ग्राम गौरव गून गन के ॥* 
अस्तु गोस्वामीजी के काव्य में नव रस मंदाकिनी की अजस्र धारा अपने पाठकों को रस-सिक्त 
करती हुई प्रवाहित होती है । 


(२) प्रकृति चित्रण 


अपने भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिये प्रत्येक कवि प्रकृति का आश्रय ग्रहण करता है। 
क्योंकि भावों के उदू मव, विकास और उद्दीपन में प्रकृति का अनिष्ट योग रहता है । प्रकृति और मात 
का अन दि काल से ही घनिष्ट संबन्ध है । मानव के जन्म से मृत्यु तक अपने विस्तृत जीवत म 
प्रकृति से उसका सम्बन्ध किसी परिस्थिति में नहीं छूटा । वरन्‌ अपने भाव विकास एवं SUUS ur 
में उसे प्रकृति से नाना रूपों में योगदान प्राप्त हुआ । इस अनादि साहचर्य के परिणाम स्वरूप मार्तव T 
pum gladi का घनिष्ट सम्बन्ध प्रकृति से स्थापित रहा । उसने प्रकृति से हर्ष, विषाद) 3 
वर [श आदि अनेक सन्देश तथा भाव प्राप्त किये । श्रद्धेय आचार्य शर्माजी की ये पंक्तियां सर्वत्र स्वीकार 
की जायेंगी कि-कविता की आत्मा भाव है और भावों का परिष्कार प्रकृति के विविध मों त्ष 
व्यापारों के साथ सामंजस्य होने पर ही सभव है। इसलिए काव्य में प्रकृति-चित्रण का समावेश है 
ही हो गया? । 

विभिन्न कवियों जे अपनी प्र 
चित्रण भी अनेक रूपों में किया है । 

pue cou NN 9 ला 
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संस्कृत के कवियों न्‌ आलम्बन और उद्दीपन दोतों रूपों में प्रकृति का चित्रण किया है । 
आदिकवि वाल्मीक ने उसमें अपने हृदय की करूण हिल्लोलों को पाया। कालिदास ने उस में 
पवन का उन्माद ढूँढ़ा,भ वभूति ने उसमें व्यापकता तथा सुष्मा के सुन्दर, श्लिष्ट चित्र आलम्बन रूप में 
gi हिन्दी साहित्य में उत्तर कालीन संस्कृत साहित्य में प्रचलित प्रकृति के, उद्दीपन रूप को भी 
यातय प्रवृत्तियों के साथ प्रायः ग्रहण किया । यद्यपि हिन्दी के आदि काल में सामंतीय वैभव का चित्रण 
अधिक होने के कारण तत्कालीन कवि को प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए अधिक अवकाश नहीं मिला 
तथापि प्रकृति का आलम्बन रूप वीर रस के उद्र क में वहां भी सुलभ है। कबीर ने संसार की नश्वरता 
ढवा अमर पाठ प्रकृति के क्रोड़ में इठलाती हुई कलियों के माध्यम से किया' । तुलतीके काव्य में भी 
प्रकृति का प्रायः उपदेशक रूप दिखाई पड़ता है सुर की हृष्टि रासलीलादि प्रसंगों में ब्रज के पावन 
qos निकुँज, वन बाग तड़ागों आदि के सौन्दर्य पर विशेष रूप से रंमी । उनकी प्रकृति संयोग में सुखद 
और वियोग में दुख प्रदायिती है। जायसी ने प्रकृति में निजत्व की खोज करके संयोग में उसका सुमधुर 
संगीत तथा वियोग में हृदय को झकझोर देने वाला करुण क्रन्दन सुना। उत्तर मध्य कालीन कवियों ने 
प्रकृति में कामोद्दीपन सौन्दर्यं ढूढ़ कर उसे अपने नायक नायिकाओं के अभिसार कुञ्ज के रूप में 
सुरक्षित कर दिया किन्तु भारतेन्दु युगीन कलाकार प्रकृति के यथार्थ-भौतिक एवं लोकोपयोगी रूप को 
ही चित्रित करने के लिए निरन्तर सजग रहा । अतएव अब हम गोस्वामोजी के प्रकृति चित्रण का संम्रेप 
में विवेचन करेंगे । 


भारतेन्दु युगोन कलाकारों ने नवोन विचारों के आदान प्रदान से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को 
नवीनता प्रदान को । जीवन रूढ़िवादी कुण्ठित परिधि को तोड़ कर व्याफ्क क्षेत्र को ओर अग्रसर हू 
हाथा। अत: काव्य के अन्यान्य तत्वों के साथ हो प्रकृति चित्रण में भी नवीनता के दर्शन होने लगे । 
प्रकृति कल्यना-लोक छोड़ कर मानव के यथार्थ जीवन के अधिक निकट आने लगी । रोति कालीन 
शृङ्गार परक दरबारी संस्कार अभी निमू ल नहीं हुए थे । गोस्वामीजी भी उस प्रभाव से सक्या मुक्त 
नहीं कहे जा सकते | अस्तु उनके प्रकृति-चित्रण में एक ओर परम्परागत रूप हे तो दूसरो ओर नूतन 
अथवा नव चेतनापरक | 


^ गोस्वामीजी के प्रकृति चित्रण का परम्परागत रूप प्रायः उद्दीपन रूप में हो देखने को fana 
१। गोस्वामीजी के उपास्य राधा-कृष्ण ga भुमि में अवतरित हुए थे। उनके व्यक्तित्व का विकास 
भी प्रकृति सुन्दरी की ही गोद में हुआ । उनके प्रोमालाप राक्ष क्रीड़ादि के लिए ब्रज के कुञ्ज fagas 
बाग तड़ाग सुरम्य जमुना तट सर्वथा उपयुक्त थे जो कि संयोग में सुखद और वियोग में दुख प्रदायक 
t! इसके कतिपय उदाहरण हम गोस्वामीजी के श्युङ्गार वर्णन में दे चुके हैं । वियोगावस्था में प्रकृति 
श प्रयोग संदेश-बाहक के रूप में चित्रित करना भी एक परम्परागत देन थी। कालीदास ने अपने मेघ 
गर सूर ने भ्रमर द्वारा, जायसी आदि ने पक्षी व पवन द्वारा संदेश भेजे । गोस्वामीजी भी अपनी 
"मिनी दूतिका” द्वारा इस कार्य को सम्पन्न करने में किसी से पीछे नहीं रहे । दामिनी के साथ ही 
“तक, काग, कोकिल, भ्रमर आदि का भी उपयोग किया है। गोस्वामीजी के इस दूत पद्धति की ud 
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मालो आवत देखकर कलियां करें पुकार । 
क्ले Irggeplcsemafi tipp) BANA Rdsearch Academy 


| कुशल l 
À यह है कि उन्होंने आध_निकतम प्रणाली का भी उपयोग किया है वह है पत्र E. 
बडी विशेषता यह है कि उन्होंने आध न IL 
इसका एक उदाहरण लीजिये-- र 

टस कौन विधि भेजिये, है माह्नन की राह । 

पत्र मेल से भेजिए, तव ag होय निवाह ॥ 

प्रिय वियोग बाधा सहन, 6 नहि आन उपाय | 

के उनके गुन गायबो, के पत्री व्यवसाय ।। 

vg रङ्गीली रङ्ग सों ले कागज रङ्गीन । १ 

लिखन लगी नव रङ्ग कों, आशयहू रङ्गीन ॥* 

भारत ऋतु प्रधान देश है। ऋतु का सम्बन्ध प्रकृति से à होने ES कारण उसका ग्राहक 

सौन्दर्य चित्रण भी परम्परागत है । गोस्वामीजी का ऋतु वणन संयोग म विलास की सामिग्री sem 
हुआ सुखद वातावरण की सजना द्व।रा उद्दीपन विभाव को तीव्र करता है । बेसे भी शङ्कार सस शा 
उद्दीपन विभाव ऋतु भी मानी गई है । संयोग में ऋतु धुहावनी एवं वियोग में विरह जन्य gaa 
तीब्र करने वाली है। गोस्वामीजी ने वियोग में ऋतु वर्णन के माध्यम द्वारा नायिका की मनोव्यथाका 
ही अधिक चित्रण किया है और नायक का कम d 


बसन्त वर्णन :- वृन्दावन उनके उपास्य राधा-कृष्ण का विहार स्थल है। वहां तित्यही 
बसन्त है और नित्य ही होली है-- 
वृन्दावन आनन्द विहार चारु, दम्पति को, 
जाकी, सुख सम्पत्ति कै सुन के जियौ करां । 
ललित हिंडोलासांझी रास रंग दीप माल, 
फूलन को कुंज रचि रचना क्रिया करो ॥ 
नित ही बसन्त यहाँ होरी चित चोरी चारु, 
नागरिया केलियों सकेलि केलियाँ करो ॥' 


बसन्त के इस साम्राज्य में वृन्दावन की कुंज निकुंजों में कोकिलो का पंचम स्वर, e 
नितादिनी यमुना की मोहक तालें, शीतल पवन, मेघों की ध्वनि, भ्रमरों का गंजार तथा सर्वोपरि र 


कृष्णका हिंडोला झूलना किस के मन का हरण नहीं करता ? इसी संयोग के विलास की ए i 
गोस्वामीजी की पंक्तियों में देखिये-- 


दावन्‌ deg सन के समूह जहां कुछ-कुछ कोकिला करत कलरव राज | 
मोर शोर तरणि तनूजा तीर चहुं ओर शीतल समीर मेघ भीर घोर घोर गाज ॥ 
कुसूम कदम्ब माँहि दाम डार रेशम पन्नन की पल्लीमली है अलिंगन छाजि । 


>.) 
साज भूषण वसन अभिराम, १000 “पाना आम सर feet ors (i झूलिरहे श्यामा श्याम सरस हिडोरे आज ॥!' | 


| 
| 
१--दामिनी दूतिका, fzo Ho go २। | 
२- षोड़श हिन्दी साहित्य सम्मेलन वृ geret | 
भाषण go ४। 
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उक्त पद में बसन्त की सुषमा के समावेश के साथ ही उससे उद्दीप्र रति भाव भी स्पष्ट है । 
तस्त आया किन्तु नायिका मान किए हुए बैठी है। सखी उसे प्रिय की याद दिलाती हुई प्रियतम के 
वास जाने के लिए उद्दीप्त करती है । गोस्वामीजी की प्रकृति यदि एक ओर प्रिय मिलन की लालसा तीव्र 
कररती है तो दूसरा आर मिलन के लिए प्रशस्त मार्ग भी तेयार करती हे । 
एरी ag बेग हो जमुन तट मेरो बीर अहुत समीर धीर सोहै बंशीवट राज । 
पहर दुकूल अनुकूल त्यो लहरदार भुजमूल मंजु कंचुक्रो ओ अमरन साज | 
नयन सफल करन काज लाज त्याज याही जाम! ” 
ग्रीष्म दर्णत- ग्रीष्म ऋतु में बसन्त की मनोमोहक कमनीयता विनष्ट हो जाती है। भयंकर 
आतम, आंधी तूफान आदि से प्रकृति का रोद्र रूप ही सामने आ जाता हे । अतः यह ऋतू विलास-क्रोड़ा 
के उपयुक्त नहीं कही जा सकती है किन्तु गोस्वामीजा ने शीतल कु ज, बेला-बंगला, अङ्ग-राग, पुष्पमाला, 
इत्र, सुगन्ध मिश्रित शीतल जल आदि उपकरणों की व्यवस्था करके ग्रीष्म के प्रतिकुल वातावरण को भी 
मर्वथा अनुकूल बना दिया है :-- 


बेला की बंगलियां बहारदार मोहत है, सेवती के शिखर समू ह्‌ शुभ्र राजे हैं । 

केला केरी कुरम-किवाड हैं, कदम्वन की मालती की मारगोल अति छवि छाज है ॥ 

लखि लखि ललना ललेन को ललित रूप लाल लाल रति पति लाजे हैं। 

फूल के इतरदान बिविध कटोरदान वारुती गिलास फूल मानी हे l 

“मंजु, फलन के बीजना बिछौना fag फहरें फुहारें फूल ही के भरे पानी है । 

फूल ही में फूल बंगला में झरे, फूल ही की सी बानी duc 

गोस्वामीजी के ऋतु वर्णन में कहीं कहीं तो सेतापति, बिहारी, घनानन्द, पद्माकर, र॒त्ताकर, 
आदि का भी स्मरण होने लगता है बानगी के रूप में गोस्वामीजी के ग्रीष्म वर्णन को पद्माकर के शिशिर 
के मसालों से मिलाइये- 


पद्‌माकर--गुलगुली गिल में गलीचा है, गूती जन हैं, 
चांदनी हैं, चिक हैं, चिरागन की माता हैं । 
कहें 'पद्माकर' त्यों गबक गिजा हैं सजी, 
सेज हैं सुराही हैं सुरा हैं और प्याला है : 
सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला fase, 
जिनके अधीन रते उदित मसाला ह। 
ताक qm ताला हैं विनोद के रसाला हैं, 
सुबाला हैं दुसाला हैं विसाला चित्र साला : SN 
गोस्वामीजी-- फल हैं फरस हैं फरासी पंखे हैं 
फेल है फरेव है फुवारे हैं फुवार हैं। 
E. 
(-के०् qo सुधा जिल्द ०४५, १०-६-१८७७ | 


१-० go सुधा-ग्रीष्म विनोद, ३२२४-१७७७ | 
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बेली हैं सुवायु हैं बरफ है सुबधूजन हैं 
बारुनी है विधु है बिहार हैं बहार हैं ।। 
'मंजु' कवि मल्लिका है माधवी है मालती है 
मलयज माधुरी है मोहनी है मार & । 
गान हैं गुलाब हैं ग्रिजा हैं गरकाब हैं, 
गेंदे गुल गजरे हैं ग्रीष्म गु जार e 
ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी ने प्रकृति के सौम्य एवं कोमल उपकरंणों को अपनी 
ऊल्पनाओं से अलंकृत करके ग्रीष्म की विलास सामग्री के रूप में चित्रण किया है । कहीं कहीं तो 
पति को ग्रीष्म को हेमन्त बताने को कल्पता ही साकार हो उठी है-- 
ग्रीष्म में प्यारे हिमन्त बनाइये, 
कुज में लाय समोर के यंत्र शरोर में क्िचित कम्प जनाइये | 
शीतलता अनुमो हेतु हरि हौज भरे हिम माहिन नहाइये, 
पीजिये प्रीतम ऐसो पयोधर, दन्न सों मिसिकार सुनाइये ॥ 
कोई विधना अहो ! भोषम ग्रीषम में प्यारे हिमन्त aam ।। 


वर्षा वर्णन-्रीष्म के आतंक से विवर्ण प्रकृति को यह्‌ ऋतु died प्रदान करती है । समस्त 

रस तथा सम्पूर्ण ऋतुओं को भाव सामग्री इसके सौंदर्य में निहित है, तपन कम हो चुकी है त्रिगुण समीर 
बह रहा है । आकाश में बादल घुमड़-घुमड़ कर झुम-झुम कर बरस रहे हैं, दामिनी दमक रही है 
दादुर ध्वनि मुखरित है । अस्तु, प्रकृति सुन्दरी के इस संगीतात्मक, वातावरण में गोस्वामी जी के गुगल 
दम्पति केलि-कीड़ा में तिमग्न हैं-- 

जोर शोर घन घोर घटा घिरि श्याम चहूं दिशि ते जाई d 

झूम-झूम कर घूम-घूम कर मत्त मतङ्ग सी सरसाई॥ 

चपला चमक चमक कर चंचल लोचन ललना डरपाई । 

तरजि तरजि के लरजि लरजि के बादर दादूर धनि छाई ।। 

सुख से दम्पति झिझकि कें केलि करें अँधियारी में । 

बन उपवन की निखने शोभा पावत प्यारी में'॥ 
IT us | 

त मार्मिक चित्रण वर्षा वर्णन के प्रसंगों में किया है । 


a वर्णन--मूलतः गोस्वामीजी ' सौंदर्यं के कवि हैं। देशोन्नति के प्रसङ्गो में जहाँ उके 
E cT उग्र हैं Hi सौन्दर्य वर्णन में अत्यधिक कोमल व मधुर थी । यही कारण है ति है. 
वर्णन में उनका मन शारंदोय-सुषमा पर अन्य Sed : e cw 
न्य ऋतुओं की अपेक्षा अधि रग के वीर्भत 
SES ; क रमा है । वर्षा BE 
बाद शान्त, शीतल एवं सुखद शरदागम, उसकी मनोहर रात्रि, निर्मल आका Da diii 
2 gr, स च्छ १ 
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प्रकाण आदि ने उन्हे अत्यधिक आकर्षित किया । इसके साथ ही वे यह भी नहीं भूले थे कि ब्रज 
वविताओं ने इन्हीं शारदीय चन्द्र किरणों का शीतल व सुखद छाया में, ब्रजके इन्हीं क्‌ ज-निक्‌ जों में 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ रास क्रीड़ायें की थीं। ऐसे सजीव बणंनों में गोस्वामीजी का भावुक कवि 
स्वयं आश्रय तथा प्रकृति का आलम्बन बन गई हे । शारदीय चन्द्रमा की चारु चन्द्रिका में कवि 
दो गया हैन 

सखी यह शरद्‌ सुहाई आई । 

उदित अखण्ड व्योम मण्डल में हिम कर सब, सुखदाई |I 

यमुना तीर भीर भ्रमरन की फुल्ल कुमुद समुदाई। 

कोटि-कोटि मनमथ के मन हर बर बंशी बट की ॥ 

शरद सुधाकर सुभग चन्द्रिका फेली यमुना तटकी। 

'राधाचरण' चारुता चित्त में जो अटकी सो अटकी' ॥ 


हेनःत बर्गहठ--इस ऋतु में कड़ाके वाली शीतल हवायें चलती हैं, सूये की उष्णता मन्द पड़ 


जाती है, राते लम्बी होती चलती हैं। गोस्वामीजी के विलासी जन तरुणी तेल तूल मधु धूप आदि का 
प्रयोग करते हैं । हेमन्त वर्णन में ऋतु-वर्णन की ओर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि 
zi उद्दीपक प्रभाव की ओर । उदाह्रणार्थ-- 

शीत समे मत मोत हमारे रातें बड़ी बड़ी। 

निपट लिपट पिय सों सुख भोगें तरुती पड़ी पड़ी ॥ 

इत मधु उत अधरामृत पीवें अधरन अडी अड़ी। 

“राधाचरण' सुरति की बातें भातें घडी घडी ॥ 

सुभग सेज पर ओढ़ दुसाला बाला की लग छतियाँ । हे 

कूच मर्देन, सुख चुम्बन, परिरम्भन बार बार रति घतियाँः ॥ 

उक्त उद्धरण में हेमन्त का वास्तविक वर्णन तो अधिक नहीं है। किन्तु उससे उद्दीप्त रति 

भाव मुख्य है जो कि अश्लीलता की परिधि से बाहर भी झांकता है। 
एग में वर्षा, आँधी, तूफान आदि के कारण अत्यधिक ठण्ड 
पड़दी है। प्रकृति का भयानक रूप पल्लव हीन वृक्ष एवं नीरस वातावरण में दिखाई देता है किन्तु 
उत्तर भाग में होली फाग आदि के कारण वातावरण सुन्दर बनने लग जाता है । गोस्वामीजी ने अपने 
मनोयोग द्वारा शिशिर विलास का अत्यधिक आकर्षक वर्णन किया है । श्रीप्रभुदयालजी जर ने उनके 
शिशिर-विलास से प्रभावित होकर तत्‌ संबन्धित कतिपय कवित्तों का संकलन भी किया है'। भावों की 
वीपि हेतु वातावरण की सरस पुष्ठ भूमि तैयार करने में गोस्वामीजी अत्यधिक कुशल कलाकार हैं। 


शिशिर-दर्णच-- इस ऋतु के पूर्व भ 








उदाहरणार्थ -- 
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'जान-जान जानिके प्रभानन गलीचे गोल, 
तापे मसनन्द काम बन्द सरसरत UI 
तापे कारचोबन बितान तान दोने वेश, 
मोतिन की झालरें झलक दरसत e 
es कवि तामें पर्‌यो पुरट पलंग पास, 
पद्मिनी प्रवीन परिचर्य्या परसत हैं। 
मोहिनी मनोहर मजे में मोह भरि भरि, 
सुधर बर विलःस बरबर बरसत gl 


उक्त पद में शिशिर की रति मनोद्दीपक विलास-सामग्री का चयन गोस्वामीजी की तीव्र 
अनुभूति, सूक्ष्म निरीक्षण तथा उदात्त कल्पनः का ही परिणाम है । ऐसे स्थलों में दरबारी कवियों विशेष 
कर पद्माकर की झलक दिखाई पड़ती है 

अस्तु गोस्वामीजी का षट्‌ ऋतु वर्णन परम्परागत उद्दीपन रूप में ही अधिक हुआ है । 'निपर 
नादान' बारहमासी परम्परा में एक सुन्दर कृति बतलाई जातो है । किन्तु दुःख है कि वह कृति उपलब्ध 
न हो सकी । परम्परागत प्रकृति चित्रण में भी उनकी मौलिकता छिपाये नहीं छिपती है | जन जीवन 
भै नव चेतना के संचार हेतु उसका आलम्बन रूप मानव जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। 


गोस्वामीजी की दृष्टि बसन्त के परम्परागत मनोमोहक सौन्दर्य तक ही सीमित नहीं रही। 
वरत्‌ उन्होंने बसन्त के फाग और होली के उत्साह वद्ध क अवसरों पर भी समाज की दयनीय स्थिति को 
देखा। वस्तुतः समाज की अधोगति या निकीर्णता उनके हृदय का शूल बन कर रह गई । यही उनको 
वहां मुख्य विशेषता है-- E 3 À 
खिलत बसन्त कलिगंग नरेश, लिये कपट रूप कामिनी सुदेश । 
निज भाग फाग लखि उठी फूल, भरें काम क्रोध फेंटन गुलाल m 
स्वारथ सुवास उत्तम अबीर, लिये लोभ-मोह पाखण्ड मुट्ठी धीर । 
कुल वधु त्रास लखि रही लुकाय, सब जग में हो रही हाय हाय ॥ 
बाज पाखण्ड के डफ रसाल, तिन संग झूठ की लागत ताल" । 


डेली i | 
nc d a, am SERED पर देश के अकाल, टिमकस आदि को भी वे नहीं भूल gi 
q यथार्थ चित्रणों द्वारा उन्होंने समाज को स्वाधीनता हेतु प्रेरित किया 
'है न दुदेशा थोरी हां खेलें हम होरी ? 
ह, बचत टिक्कस लगायौ कर सब d बरजोरी 
अनाज $ नाहीं 
क ag नाहीं, मरत प्रजा सब ठोरी, भीख मांगत ले झोरी*॥ 





होली र्‌ 
होली के रूपक द्वारा निराश्रित समाज को गोस्वामीजी का न को गोस्वामीजी का अमर सन्देश भी सुति सन्देश भी सुतिएत 





३ शिर ल हा रा० च० गो०, खड्ग विलास प्रेस बां 
२--हिन्दु बान्धव-बंसन्त-फरवरी, १८७६ | À प्रस, बांकोपुर, Wo सं०, 
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'अकल-अबीर कुरीति-रङ्ग कु कुम देह फोरि निडरता डफ धुधकारी, 
कर उत्साह राहू मैं आओ, मैं भ्रम बिप्तारी, 
स्वाधीनता करो सम्पादित भारत जै जे उच्चारी ॥ 


गोस्वामीजी का ऋतु-वर्णन कोरा ऋतु चित्रण न होकर उनकी उत्कट देश-भक्ति का भी 
परिचायक है भारत में सदेव पावस ऋतु हो है । भारत जननी के नेत्रो से निरन्तर झर झर बहती हुई 
बल-सरणियों को देखकर य दि किसी कवि का हृदय फटा है तो वह केवल गोस्वामीजी का-- 
'भारत पर दु:ख की घोर घटा | 
बरसत नयन नीर निसि बासर जल थल सकल पटा di 
गरजत तरजत दुष्ट पुष्ट टिक्कस की विज्जु छटा। 
अम्बर भूमि अधिक अंधियारी लखि लखि हृदय फटा ॥ 
उमड़ो शोक समुद्र शोर कर टूटे geg तटा। 
गिरत ag सज्जन शेलन के क्षुद्र नदी उद्भटा ॥ 
aqar भगत उडत ug दिशि में भिक्षुक चातक रटा। 
मुदित मयुर मूढ़ मन नाचत राजपूत मरहटा ॥ 
इमि पावस छायो आरज थल कूसमय आनि अटा। 
भये व्यवहार बन्द उन्नति के दारिद gag डटा॥२' s 
इसे हम रूपको की कोरी कल्पना मात्र नहीं कह सकते | वरन्‌ इसके अन्दर से ऋतु वर्णन 
माध्यम द्वारा उनकी देशभक्ति का वह dig स्वर हमें सुनाई पड़ता हे जिसने कि भागे चलकर राष्ट्रीय 
उत्थान के आन्दोलनों को विकसित क्रिया उनके ऋतु वर्णन की यह नवीनता अन्यत्र भी सुलभ हे । 
कवियों ने प्राय: प्रकृति के गर्भ से श्रृंगार के उपमानों का ही संचय किया है । किन्तु गोस्वामीजी ने उस 
परम्परा में भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। उन्होंने तत्कालीन समाज के यथार्थ चित्रण हेतु 
भी प्रकृति के उपमानों को ग्रहण किया है। यही नवीनता उनके प्रकृति वर्णन की मुख्य विशेषता है | 
उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोस्वामीजी ने प्रकृति चित्रण उद्दीपन, 
आलम्बन, दूती उपदेशात्मक आदि विभिन्न रूपों में किया है । उनके परम्परागत उपमान यदि रति-भाव 
उद्दीपक हैं तो जीवनोपयोगी भी । प्रकृति से उपमायें देकर तत्कालीन मानव जीवन का यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत करने में उन्हें अत्यधिक सफलता मिली है। उनके प्रकृति चित्रण की ag मौलिकता सवेथा 
पराहनीय है । 


(आ) कला-पक्ष 
(१) अलंकार-नियोजन 


लाठी जो दलह हे जिसके लिए वह कहीं शब्द 

कवि अपने भावों को सून्दरतम रूप से अभिव्यक्त करना चाहता है जिसके z 

और कहीं अर्थ के विचित्र व e प्रयोग करता है। इन्हीं प्रयोगों को काव्य को भाषा में 
m 


शसार सुधानिधि-होली--, ३-३-१०७६ । 
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अलंकार कहा जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में अलङ्कारो ml चर्चा रस से भी प्राचीन है। m 
राजशेखर ने अलंकार शास्त्र को वेदांग मानकर E उत्पत्ति भगवान्‌ शंकर से सिद्ध की हैः ह 
काव्य का साध्य भले ही न हो किन्तु साधन अवश्य dd शब्दालंकार यदि उसके बाह्य bui a 
अभिवृद्धि करते हैं तो अर्थालंकार आन्तरिक सौन्दर्य का अभिषेक p : गोस्वामोजी का काव्य qn. 
हिल्लोलित समुद्र है। उसकी आत्मा रस है। उनके dus से निकली हुई हा वाणो की "mn 
वक्रता का आलम्बन ग्रहण करती हुई एक स्वाभाविक चमत्कार प्रस्तूत करती है। कविता-कामिनी | 
व्यर्थ के अलंकारो से लादकर उसकी गति को शिथिल बताकर उन्हाने चमत्कारवादी बनने की चेष्टा 
कभी भी नहीं की । सीधे सादे जैसे उनके वण्ये विषय यथार्थ हे d ही उनके अलंकार भी स्वाभाविक । 
उनके काव्य की आत्मा केशव की “रामचन्द्रिका' की तरह कहीं दूर ठिठक कर नहीं रह जातो वरू * 
अपने स्वाभाविक श्रृंगार-सौन्दर्य द्वारा रसिकों को विमोहित करती है । अस्तु उनके काव्य में भावो रे 
उत्कर्ष तथा वस्तु के रूप गुण क्रिया आदि की तीव्र अनुभूति के लिये सौन्दर्य-साधन रूप m अलंकारों का 
प्रयोग हुआ है । वस्तुतः जब वस्तु विशेष के चित्रण में गोस्वामीजी का कवि हृदय तल्लीन हो san? 
तो उनकी सौन्दर्यानुभूति सजग हो उठती है तथा सदात्त कल्पना अप्रस्तुत-व्यवहार योजना की खोज में 
निकल पडती है। उस समय उनके कथनों में अलंकारों का समावेश स्वतः हो जाता है। यही 
कारण है कि उनके काव्य में हमें सादृश्य मूलक अर्थालंकारों के अधिक दर्शन होते हैं । यद्य स्म 
died में शब्दालंकारों का अधिक महत्व नहीं होता तथापि अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति के दर्शन भी 
उनके काव्य में वर्ण-सौंदर्य रूप में अनायास ही हो जाते हैं । 


कतिपय स्थलों पर जहां कि उनका भक्त हृदय अपने उपास्य देव के लीला सम्पन्न qid पे 
आनन्द विभोर हो उठता है तो दीप्तालंकार की झलक दिखाई पड़ती है । उदाहरणार्थ-- 


ललिता दिक ललना लई है संग, नवरंग अंग सुखमा सुहाई है सकल साज। 
बाजत विविध रूप रागिनी, धरे सरूप आनन्द अनूप चहुँ ओर रही छवि छाज ॥ 
“मंजु' कवि कापे जाय कह्यौ, एक मुख रति रुख मलीन तन छीन भौं मदन लाज। 
बन उपवन बाग रागकर फूलि रहे, झूल रहे श्यामा श्याम सरल हिंडोरे आज ॥ 
गोस्वामौजी अनुप्रासालंकार के धनी हैं, एक ही व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होते के ह 
निम्न पद वृत्थानुप्रास का एक सुन्दर उदाहरण है-- 

जय जय प्रलप पयोधि शयन शुभ अयन अमीमय, 

जय जय अज अद्वेत अजर अति शक्ति मयाद मय । 

जय जय पिता पितामह प्रपिता मह परमात्मा, 

जय परमेश्‍वर परम प्रबल RARA सात्मा* l 
यमकालंकार का प्रयोग उनके काव्य में प्राय: है-- 


१--विस्तार हेतु देखें--सूर और उनका साहित्य, डॉ. ocu न 
? S हत्य, डा० < ष्ठ २६५ 
२ — Ro so स ० सितम्बर ११% हल शर्मा, द्वि० do 7 
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बस कर लीने हम गुणन बस न चले मति xw, 
यही बस कर जोरि के चाहत नहि अपरंच) ॥ 


E 2 Urs धी S में 
यहाँ बस 4 Vell dus qw sm तीन अर्थो में अलग-अलग प्रयोग किया गया है, 
अन्तिम 'बस' शब्द में श्लेषालंकार भी है । अथवा 
सुमन सहश सुमन तब सुमन जनन सुख कन्द, 
सुमन सुमन अपन करें परें न मन में uut] 
उक्त पद में एक ही सुमन शब्द अलग-अलग पुष्प और निर्मल मन दो अर्थों का द्योतक dd 
गोस्वामीजी के प्रकृति वर्णन में साहश्य मूलक अलंकारो के दर्शन प्रायः होते हैं। उपमा का एक 
उदाहरण लीजिए-- 
तेरे नवल नेह नव नव बपन्त । प्रगटत छिन-छिन नव नव अनन्त ॥ 


मधु मय बोलन कोकिल अलाप। भा।ननुभाव कुसुमन PMT d 


सौतन मुख पीले पड़े जान । मोहि लगत सोई सरसों मान d? 


उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपकालंकार का एक चित्र देखिये -- 
अरुन बसन घार हार होरन के मोतिन के तिनके वरन रूप उड़राज, 
जात रूप भूषन प्रकाश मान पुषन से मधुर मयुषन से अंग अंग रहे भ्राज, 
रति विपरीत और सुरति, परिपाटी-मनो सीखत हें जुवती जुवक हूहू झोखां साज* UN 


होली के रूपक द्वारा उनका नव संदेश भी सुत्तिये- 
अकल-अबीर कुरीति-रङ्ग कु कुम देहु फोरि तिडरता डफ धुधकारी । 
कर उत्साह राह में आओ, मैं भ्रम बिसारी ॥* 


रूपक अलंकार का इतना सीधा सच्चा चित्र अन्यत्र कम मिलेगा। उनके उपमान भी प्राय 
रूपक के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । 


समाज के ही बीच से चुने गये हैं। उनके ग्रीष्म वर्णन में सांग 
उपमेयोपमा के भी उदाहरण उनकी रचनाओं में बिखरे पड़े हैं। निम्त पद में उपमेय ही उपमान है :— 
भारत निश्चय भारत जानो, 
भारत महाभारत हु जूझो ताको अर्थ हु आनो | 
“मा? प्रकाश तिरलोक जहाँ के यातें भारत ठातो । 
हेमन्त की लम्बी रातों में विरहिणी को प्रियतम को qd संयोगावस्था का स्मरण होता 
स्वाभाविक है । यद्यपि रति भाव उद्दीपक विलास सामग्री के द्वारा ही स्मरण अलंकार यहाँ पुष्ट हुआ है । 


CEU! 
! और २--भा रतेन्दु-श्री लाड रिपन की षोडशोपचार पूजा, ३-११:१८८४ | 
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अश्लीलता भी कम नहीं है तथापि कुशल कवि के लिये यह सब कुछ क्षम्य है। स्मरण अ 
उदाहरण इस प्रकार है-- Wm 
हाय ! फिर कब ऐंहें वे रतियां ? 
सभग सेज पर ओढ़ दुसाला लाल को लग छतियां। 
कच मर्दैन, मुख चुम्बन, परिरम्भन बार-बार रति घतियां, 
“राधाचरण' क्यों भूले मधुर मनोहर वे बतियां? ॥ 


उनके प्रकृति वर्गन में यदि साँग रूपक की दिव्य छटा ह तो Tg वर्णत के स्थलों पर नायक डे 
शौर्यं को प्रगट करने के लिए अतिशयोवित अलंकार का प्रायः प्रयोग हुआ है । अतिशयोक्त क 
उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए 


ag रात्रि के समय जवाहर नृप चढ़ि छायो । 
aag काल विकराल प्रलय करवे उठि धायौ i 
aaa है असवर नगर परकोटा घेरो । 
बालु मित्र लों सहस छिद्र कर तोड़ nar 


उनके युद्ध वर्णन मै जहाँ उपमेय का उपमान से बढ़ाकर वर्णन किया गया है वहाँ व्यतिरेक 
A डार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अनन्वय, विभावना संदेह, अन्योक्ति आदि केभी 
सुन्दर उदाहरण उनके काव्य में यत्र तत्र मिलते हें । ये तो हम पहले हो लिख चुके हैं कि गोस्वामोबो 
न कभी चमत्कारवादी रहे और न उन्होंने इसको चेष्टा ही को । वरन्‌ अलङ्कारों का समावेश 
अनायास ही अपनी स्वाभाविकता से उनके काव्य में हुआ है। 


(२) छन्द 

अलङ्कारो के अतिरिक्त काव्य की कलात्मकता में छन्दों का विशेष महत्व हैँ । wed की प 
परम्परा भी अलंकारो की ही तरह प्राचीन काल से चली आ रही थी । प्रत्येक कवि छन्दोमयी किता 
को ही कविता समझता था । पद्य में लय आन्तरिक वेग को प्रगट करने का एक सफल साधन है। ॐ 
में एक रूपता और नियमितता होती है । हृदय की तीब्र रागात्मक अनुभूति उद्धे लित होकर भावनाओं 
की अभिव्यक्ति के रूप में स्वत: ही लयात्मक हो उठती है । अस्तु, एक सुव्यवस्थित ढांचेदार पद ही ७ 
कड़ा जा सकता हे । SA में विद्यमान गति अथवा लय का संगीतात्मक प्रभाव मात्राओं और वणा कॉ 
संख्या द्वारा नियंत्रित होने से छन्दो के मुख्यतः मात्रिक और af और मिश्रित तीन भेद स्वतः di 
जाती हैं । 

र गोस्वामीजी के इस परम्परागत छन्द विधान में भी मौलिकता की अमिट छाप है। gr 
काव्य में यदि एक ओर हिन्दी के परम्परागत छन्दों की दिव्य छटा है तो दसरी ओर संस्कृत के ले 
eal के साथ pm HR १ फारसी, आदि भाषाओं के प्रचलित छन्दो का कुशल प्रयोग । 
विविध भाषाओं के छन्दों का एक साथ प्रयोग करने वाला कवि गोस्वामीजी के अतिरिक्त E - 
१--क० ब० सुधा-पद प्रलाप =` 


२--श्रीब्रजेन्द्र विजुय-प्र० o To १३ |... १ 
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प्रदि कोई दिखाई देता है तो वह किसी june केवल भारतेन्दु ही। गोस्वामीजी के काव्य को भाषा 
ह पा है उसको कोमल पदावलियों के भावों को अभिव्यक्ति हेतु कवित्त, सवेया, आदि वणिक 
वृत qur उपयुक्त सिद्ध हुए हैँ । 
अतः गोस्वामीजी के रसात्मक काव्य में इन वृत्तों की भरमार है। इसके अतिरिक्त अनुष्टुप, 
गर्द विक्री डित, मालिनी, बसन्त तिलका, वंशस्थ, शिखरिणी आदि संस्कृत के लौकिक छन्द, आर्या, 
दोहा, चौपाई, रोला, बरवे, सोरठा, छप्पय, कुण्डलिया आदि मात्रिक छन्द, बंगला के पयार तथा 
«adi, तांण्टक, कजली, ख्याल, विरहा, चैति मल्हार बिहाग, चौबोला आदि ग्रामीण छन्दों के कुशल 
प्रयोग द्वारा हिन्दी साहित्य को कलात्मकता प्रदान को है। कतिपय छन्दों के उदाहरण बानगी के रूप 
में इस प्रकार &— far विशति' aa विजय' आदि ग्रन्थ प्रायः माविक छन्दो में हैं । उदाहरणार्थ 
सोरठा - सुन्दर हाट सुबाट, ठाठ धन जहां लागे । 
विविध सब व्यवहार करन कारज में पागे ॥ 
( १।३-११, २।४-१३-१४ मात्रायें ) 
दोहा--वह पावस मन मोहनी, वह हिंडोल मलार | 
वह बसन्त होली रुचिर, गावस सरस धमार ॥ 
( १।३-१३, २।४-११-२४ मात्रायें ) 
बरवे--कविता कामिन भाल में हिन्दो बिन्दी रूप। 
प्रगट अग्रवन में भयो ब्रज के निकट अनूप ॥ 
( १।३-१२, २।४-७-१९ मात्रायें ) 
रोला--बही wa और गोप, वह बछिया sos देह । 
ललित लता वह लाखौ, वे ही तरुवर वह गेह ॥ 
वह राधा कुसुम सर, वह मानस गंगा देख | 
कालिंदी की छटा वह नेह निवाह विशेख ॥ 
( सोरठा-सोरठा--रोला ) 
चौपाई--कोप fed जो पंकज नैनी । ga प्यारो नहि TR बिधैनी ॥ 
देह आलिंगन मेरो कीतो। दन्तक्षत अरु gT दीनो* ॥ 
( प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ | 
कुण्डलिया--सबे सहायक बली के, कोऊ न तिबल सहाय । 
यह कहनावत लोक की, विश ! तुम दई उड़ाय !। 
विश | तुम दई उड़ाय, निबल के बल अति भारी । 
देखि दीन की दशा, गिरे नयतन q वारी ॥ 
ताकी रक्षा करत, सबै तुम जय जय गायक । 
धन्य ! धन्य ! विश ! धन्य ! निबल के प्रबल सहायक ॥ 
( दोहा-रोलान=कुण्डलियाँ ) E» 2: 
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< | 
सवैया ,मत्तगयन्द)--प्लेगन धूम मची चहुँ x भयो अति सोर सुदर्शन माही । 
होत परिच्छ धरी घर में पुनि रेलन रेलम पेल मचाई ॥ 
ते ब्रजराज | बचाय लियो ब्रज मण्डल कीन अनेक सहाई । 
तोरह पुण्य कलापन रोग अहो | मथुरा नगरी नहि आई qu 
{ ७ मगण-२ गुरु-२३ वर्ण-४ चरण ) 
कवित्त (मनहर)--जौन समे जौनपुर बीच नीच लोगन में, पौन चली द्रोह को बिकट कौन जानें ना। 
मौन कर बैठे कौन जाय छिपे भद्र लोक, थोक थोक खास बदमास बात माने ना। 
ताही समय प्रबल प्रताप पर चण्ड तेरो, दंड लौ zug रुष्ट दृष्टन पे ताने ना। 
तो पे हो तो गदर लदर मच जाती भारी, लदर पदर विश ! जो पे प्रण ठाने ना॥* 
( १६-१५३१ वर्ण, चार चरण तथा तुकान्त गुरु) 





गोस्वामीजी का सम्पूर्ण XDTX काव्य मनहर कवित्तों का अक्षय भंडार है। उनके शिशिर 
वलास का एक उदाहरण देखिए 
रतन जटित त्यों घटित घर चारों ओर, दरन दिवारन किवारन मु दाय हैं । 
परदा पसम के असम के पड़े हैं गोल, गेंदुआ गलीचन गिलम गुरवाये हैं । 
“मंजु? कवि आतश अगीठी धूप घूम घूम, झूम झूम झूम सुधि सौरभ सुहाये हैं। 
केलि कल क्रीड़ा ब्रोड़ा हसन जसन दुति, दम्पति दिपत दिव्य शीत सरसाये & ॥ 
tqq भक्तमाल' की रचना छप्पयों में है, श्रृङ्गार तिलकम्‌' में भी कहीं कहीं इसको सुन्दर 
छटा है-- 
छप्पय--स्‌ प्रशंसित मार्तण्ड, चण्ड की धूप सहारन | 
स्‌ प्रशंसित शतवार, निरस मुद्रा शत तारन ॥ 
सुप्रशंसित वह क्लेश, पंक के निश्चय पछारन | 
सुत्रशंसित वह दाह, आहन अनल अंगारन ॥ 
जो सुख कान्ता के कूच निकट, बाहु लता हिल के दियो । 
अरे कुम्भवर जगत में बिन, दुख कहि के सुख को लियो ॥ 
प्रथम चार चरणों में क्रमशः ११+ १३२४ मात्रायें (रोला) तथा अन्तिम दो चरणों में क्रमश 
१५+ १३3२८ मात्रायें (उल्लाला)-छप्पय) । 
सस्कृत के लौकिक छन्दों के दर्शन उनके अनुवादों में uda होते हैं-- 
अनुष्टुप्‌ -जयतां सुरतां पंगो, मंम मन्द मते गती । 


मत्‌ सर्वेस्व पादाम्भोजो, राधा मदन मोहनौ ॥४ 
———— i 


१--श्रीविश विशलि-रा० च० गो० fao qo A qq लमा 
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(प्रत्येक चरण=८ वर्णे, पंचम वर्ण लघु तथा छडा गुरु । समपादों में सप्तम वर्ण लघु एवं विषम 
qd में दीर्घ) । | 
qme ल विक्रोडित--भाई तू कहँ जात वेद घर कू क्यों रोग शान्ती लिये | 
का घर तेरे नाहि है प्रियतमा रोगे हरे जो छिये ।। 
बातें जो कुच कुभ मदेन किये पिते सुधा के fux । 
sasar मूल विनाशिनी सुरति को व्यापार केली किये ।'ग 
(क्रमश: म, स, ज, स, त और तगण तथा गुरु-१९ वर्ण) 
शिखिरणी--सुगन्धाँ माकन्द प्रकर मकरंदस्य मधुरे । 
विनिस्यन्दे मन्दीक्कत मधुप वृन्दम्भुहरिदस ॥* 
(क्रमश: य, म, म, स और मगण तया लघु और गुरु-१७ वर्ण) 





मालिनी--टुक अधर सुधा को मोहिनी कों पिवायें, 
सुमन सरिसत्यों ही छोड़ दी तो समाने । 
परिचर तजु केसे पाद पद्मे सपद्मा? 
अहह--अहहू ! मन हरा है उत्तम शलोक वाणी at 
(क्रमशः न, न, म, य और यगण-१५ वर्ण) 
बंग भाषा में १४ वर्णो का 'पयार' छन्द बहुत प्रचिलित हे । लम्बे आख्यानक काव्यो के लिए 
अनुष्टुप्‌ और चौपाई के समान यह छन्द भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ हे । कृष्ण दास कविराज कृत 
चैतन्य चरितामृत का अधिकांश इसो छन्द में है । गोस्वामीजी ने भी उक्त ग्रन्थ का अनुवाद पयार छन्द 
के ही माध्यम से किया है। उदाहरणार्थं - 
पतिव्रता शिरोमणि, जनक नन्दिनी । जगत की मात। सीता, श्रीराम गेहिनी ॥ 
रावण क्क देखि सीता, ली अग्नि शरण । रावण से अर्ति करो, सीता आवरण QU 
(उक्त छन्द में १४ अक्षरों के क्रम से ४ चरण हैं। चारणान्त 'न' और dg । प्रथम 
और द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ चरणों के अन्तिम अक्षरों में मेल है । प्रत्येक चरण के आठवें चरण 
में यति है । अतः उक्त छन्द पयार का सुन्दरतम्‌ उदाहरण है ) । 
अन्त में लावनी का भी एक उदाहरण लीजिए 
जोर शोर घन घोर घटा घिरि, श्याम चहुं दिशि तैं आई | 
चपला चमक चमक कर चं ल, लोचन ललना डरपाई । 
झडी घड़ी बन्द नाहि होत है, खड़ी रहै निश दासी सी I 
गरज गरज वादर विरद पढ़े, अथवा गावत लावती सी ॥ 
(१६+-१४=३० मात्राये) 
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(३) संगीतात्मकता 


संगीतात्मकता भी गोस्वामीजी के काव्य की एक विशेषता हैं। उनके पदों का अधिकांश 
पदों में उपलब्ध हैं। मानसिक आनन्द वर्ण के उच्चारण-स्थान प्रयत्न आदि से सम्बन्धित माना al 
है। वर्णों से भी अधिक कोमलता व माधुर्यं स्वरों में निहित है इसलिये स्वर हीन संयुक्त वणो ` 
प्रयोग कोमल भ।वों की व्यंजना में साहित्य के आचार्यों ने स्पृहणीय नहीं माना है । वस्तुत: स्वर के 
आरोह-अवरोह से काव्य में श्रुति-आनन्द का संचार होता है और उनका चरमोत्कर्ष राग-रागिन्यो 
में देखने को मिलता है । गेय पदों में संगोतात्मकता, प्रवाह युक्त कोमलकान्त पदावली और मिज 
रागात्मकता प्रायः सर्वत्र मान्य है । गोस्वामीजी के काव्य में गीत काव्य के जहां ये सभी लक्षण figs 
हें वहां संगीत को जनोन्मुखी रूप प्रदान करने की उनकी प्रवृत्ति भी स्पष्ट है । उन्होंने परम्परागत 
शास्त्रीय राग-रागिनियो के साथ ग्रामीण लोक गीतों को ग्रहण करके इस क्षेत्र में भी अपनी मौलिकता 
का परिचय दिया । गोस्वामीजी को लावनी मल्हार, होली काफी आदि का विशेष शौक था। कहो 
हैं कि जब कभी भी भारतेन्दु जी और गोस्वामीजी एक दूसरे को मिलते थे तो भारतेन्दु जी का डफ बज 
उठता और हमारे गोस्वामीजी की लावनी, मल्हार आदि रागं-रागिनियाँ झंकृत हो उठतीं । सर्वत्र एक 
आनन्द का त्रातावरण छा जाता। मित्र मण्डली तन्मय एवं आनन्द विभोर होकर वाह! वाहू! 
कह उठती । 


गोस्वामीजी के गेय पदों में गीत ताल राग-रागिनियों आदि के विभिन्न भेद सहज ही परि 
लक्षित हो जाते हैं। बानगी के रूप में कतिपय उल्लेब यहां करना हम आवश्यक समझते हैं-- 





गोत के प्रकार--भजन, होली, ध्र्‌ पद, चोबोला, ठुमरी, दादरा, ख्याल, धमार, टप्पा, fas, 
चतुरंग, कजरी, गजल, तराना आदि आदि । 


ताल भद- तीन ताला, झप ताला, हक ताला, चौताला, दादरा, दीपचन्दी, धमार, Se 
आदि आदि । 


5 राग-रागनियाँ--गोस्वामीजी के पद प्रलाप और प्रेम बगीची में विभिन्न रागरागर्तियों की. 
T M है । उदाहरणार्थ मेघ मल्हार, पूर्वी, भैरवी, भैरव, बसन्त झिझोटी, खमाज, परज, बिल | 
` ऽकालिगड़ा, कान्हड़ा, देश, केदार, विहाग, सारङ्ग, रामकली, आसावरी, गौरी, यमन, हमीर! बेटा 
पीलु, सिन्दूरा, मालकोस, जोगिया, ललित, तोड़ी, काफी, आदि आदि । _ 
ये सभी राग रागनियाँ तत्सम्बन्धी आलापों में तिबद्ध हैँ । 


अन्त में दो रागों के संक्षिप्त परिचय तथ था को यही 

T उदाहरण प्रस्तुत करके हम इस NW ले 

SA Se गोस्वामीजी ने देश राग-में सभी स्वर तथा शुद्ध एवं कोमल cud 
का प्रयोग किया है । आरोह में गन्धार और धे गुद्ध ए वादी 


वल का निष - ज और d | 
स्वर ऋषभ हैं साथ ही इसके गाने का समय भी निषेध भी है। वादी स्वर पंचम M 


लिखा है। उदाहरणाथे-- उन्होंने रात्रि का द्वितीय प्रहर प्रेम बगीची j 


i स्वामिनी मैं नाहि आयो एह। 
VR ००० TERTERA RENA a ० 







॥ २६५ | 


नयन कपोल चरन दरशनन में उर भूषन बस नेह । 
राधाचरण रोम राजी के व्यापो सबरी देह ॥१ 


गोस्वामीजी-- ने 'काफी' में प्रायः ठुमरी, टप्पा, होली, भजनादि का प्रयोग क्रिया है तथा 
इह राग के लिए गाने का समय रात्रि का द्वितीय पहर या प्रातःकाल छोड़कर प्रत्येक समय भी निश्‍चित 
क्रया है। उदाहरण के लिये देखिये i— 
कहाँ लौं बरनों प्रेम तिहारो । 
लोकवेद परमारथ स्वारथ तनर्काह में तजि डारो॥ 
निश दिन मत्सुख मगन रही कछु जस अपजस न विचारो | 
नहि प्रतिफल ईजों नागरि बिन राधाचरण SERI ॥* 


अस्तु शास्त्रीय राग रागनियों के साथ ग्राम्य लोक गीतों, कजरी, चौबोला, होरी, रसिया 
आदि का समावेश करके उन्होंने संगीत को जनोन्मुखी बनाकर अपनी अद्वितीय मौलिकता का परिचय 
दिया है। अपने काव्य के भावों को संगीत के जनोन्मुखी रूप द्वारा जनता तक पहुँचाने में वे अपने युग 
के अत्यन्त सफल कलाकार सिद्ध gud 





(2) भाषा-शेली 


कुशल कलाकार की शेली का सौन्दर्य भाषा की समृद्धि पर ही निर्भर रहता है। उसके शब्द- 
चयन का कुशल प्रयोग हमारे बिखरे हुए भावों तथा विचारादि को सुव्यवस्थित कर देता है) अभिधा, 
क्षणा, व्यंजना के द्वारा शब्द समूह को विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करके वह भाषा में चित्रोपमता एवं 
सरसता उत्पन्न कर देता है । कुशल कवि का शब्द चयन एक ही भाषा की शब्दावली तक ही सीमित 
नहीं रह सकता । क्योंकि शब्द चयन का मुख्य उद्देश्य भावों की सुन्दरतम अभिव्यंजना ही है । अतः 
कवि भावानुकूल विभिन्न शब्द रूपों को ग्रहण करता है। यदि कहीं वह लुप्त शब्दों को जन्म देता : 
तो कहीं शब्दों का नव निर्माण भी । कहीं ग्रामीण शब्दों को स्वीकार करता है तो कहीं विदेशी ms 
का भी उदारता से स्वागत करता है। शब्द समुह ही भाषा है। So शर्मा जी भाषा के महत्व 
सम्बन्ध में लिखते हैं कि :-- 

'कविता भाषा को भावों और विचारों का प्रतिनिधि बनाने का प्रयास करती है । nos 
लिए भाषा के श्रोतव्य और हृश्य मान दोनों ही चिन्ह अपेक्षित d । RS cs से Mi Eu 
तय, वेग, कोमलता आदि गुण आते हैं और इसलिये साहित्य-शास्त्र मे जह ती अक्षर और शब्द 
दिया है वहाँ दूसरी और माधुयं, ओज और प्रसाद-तीनों गुणों के लिए pS D 
निदिष्ट किये गये हैं । भाषा के दृश्यमान चिन्ह से चक्षुरिच्धिय के माध्यम से भावों को हू Tg 
पाया जाता है ।१ ; 









का विवेचन 


अस्तु किसी कवि के कतित्व के मृत्यॉकतकेलिट उ किसी कवि के कृतित्व के मूल्यांकन के लिए उसकी भाषा के भी कम महत्वपूण 





3j 


(-भारतेन्दु (पत्र) प्रेम बगीची, go ३।५, २५८ (पश प ] | 
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नहीं होता । गोस्वामीजी ने जहाँ खड़ी बोली के माध्यम द्वारा अप्ने गद्य साहित्य के विचारों को ज 

तक पहुँचाया, वहाँ पद्य साहित्य में वृजभाषा के माध्यम s $ वस्तुत: तै वृजभाषा के ने 
उपासक थे । हम चतुर्थ अध्याय में लिख चुके हैं कि कविता क्षेत्र में वे बृज भाषा को छोड़कर खड़ी s 
को लेश मात्र भी महत्व नहीं देते थे वरन्‌ उसे पिशाधिनी, डाकिनी तक कह जाते थे । भले des 
इस भ्रम का कारण खडी बोली की कविता के माध्यम द्वारा हमारे साहित्य में SE का प्रवेश à 
गोस्वामीजी तक पहुँचते-पहुँचते ब्रजभाषा ने अपना एक परिनिष्ठ एवं साहित्यिक रूप सँवार लिया था 
अस्तु गोस्वामीजी भाषा में भी हमें ब्रजभाषा का भावानुकुल शब्द-चयन, कोमलकान्त पदावली 
स्वाभाविक अलंकार योजना, संगीतात्मकता तथा सजीवता के दर्शन होते हैं । व्याकरण की efie à s 
उनकी भाषा खरी उतरती है । शब्दों का व्यर्थ तोड़ मरोड़ उन्हें रुचिकर नहीं था। राग-रागिगिये 
में यह तोड़ मरोड़ अपवाद है। बोलचाल की भाषा को भी उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान करने मे 
संकोच नहीं किया । संस्कृत के तत्सम और तद्भव रूपों का भी उन्होंने स्वागत किया । उनके नव. 
भक्तमाल से एकत्र कतिपय संस्कृत शब्दों के रूप इस प्रकार हैं-- 





तत्सम शब्द- नासिक्रा, दम्पति, नृपति, रसना मम, त्राहि चिबुक, अभिलाषा, ग्राह, दिग 
बन्दन, इन्दीवर, लक्ष, भाण्ड, जगत, अष्ट, साद्ध , द्वात्रिशत्‌, पादप, इन्दोवर, अग्रज, पुनीत, पतित 
पावन, नृप, तरणि, अलंकृत, परिकर, पंकज, आदि आदि । 


गोस्वामीजी के काव्य में तद्भव शब्दां को भी भरमार है । उदाहरणार्थ -- 


तद्‌भव--अचरज, मंरेड, खॉवरी, qu, तिय, जदपि सांझ, आँखर, जोति, रुख, on, 
परगास, छोह, अकिल, समाई, डारे, टटका, बनिज, कारज, प्रीतम; अचरज, ठिकरी नार, मोन, 
fasst, आरत, सिरजा, मारग, कोख, विरतन्स, धरम, गुसाई, सतसये आदि आदि | 


ग्रामीण शब्द- प्रचलित. ग्रामीण शब्दों का यथेष्ट प्रयोग गोस्वामीजी ने हिया है। कतिपय 
इस प्रकार हे--मलूक, नाँटे, फाँट, साँटे, बाटे, धौताई, बतियात, ख॒आरी, तरजन, लरजन, खबरे, नेरे 
siè, घरकात, धौपर, गोआ, चाव, पतझार, भी चि, सौंज, आंचर, रसम, atag, मौत, अबेरी, तिर, 
बिरयाँ, गल बाँसी, चिरिया आदि आदि à 


; _ उदू शब्दों के भी प्रचलित रूप उनके काव्य में यत्र-तत्र सहज ही सिल जाते हैं । 
निम्न पदों को लीजिये ^ 


उदाहरणाथ 

रूस मत्तहुस मक्खीचूस कजत, 

i एशिया माइनर का घूस, अलख- 
अंग्रेज के तेज दोलत से लवरेज, सभ्यता के रङ्गरेज । 

“न्याय से परहेज और इनका मुल्क जरखेज” ।। K 

गोस्वामीजी का सम्बन्ध लाटी ने के का ee 

a है होर से रहने रण उनके काव्यों में पंजाबी की स. 

क्रियाओं के भी दर्शन होते हैं-- 7 हेन के कारण उनके काव्यो में पंजा 


EE E ग व्याल 


OPT फुसकाता जबनूस, ' 
बुखारे का मुस सन्‌ ५७ का कारतूस । 





| 
l 


| 


| sS | 


ग॒ ज माल सिर मोर पखोआ जुल्फें रुख लटकांदा छ 
प्रीत बसन मृद हसन माधुरी नेनों तेग चलांदा zi 
ललित त्रिभंगी खड़ा जमुन तट बंशी में कुछ गाँदा है । 
श्याम सलौना रूप रिझोना मेरे मन में माँदा है ॥१ 
बोल चाल की पूर्बी बोली में भी गोस्वामीजी ने कतिपय मुक्तक लिखे । उनके 'मेघ' से एक 


उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जाता है -- 





इन्द्र धनुष तोर धनुआ अति बड़ होय । हरखित होय किसनुआ भर भर जोय ॥ 
उलिया तोरी गुलिया दहत करेज । लागत जेसन सुलिया तेसन तेज ॥२ 


समास बहुल भाषा के उदाहरण ऐसे ही स्थलों पर प्राय: अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ कि 

उनकी भाषा संस्क्ृत-सिश्चित है, किन्तु ब्रज भाषा की सहज सुकुमारता एवं माधुय वहाँ भी दर्शनीय है । 
ऐसे स्थलों पर उनकी भक्ति सम्बन्धी रचनायें अधिक हैं। समास बहुल मंगलाचरण का एक उदाहरण 
लीजिए -- 

जय-जय प्रलय-पयोधि-शयन शुभ-अयत अमीमय, 

जय-जय अज-अद् त-अजर अतिशक्ति मयाद-मय । 

जय-जय इष्ट-बरिष्ट-शिष्ट शरणागत-त्राता, 

जय-जय सरवे-शरण्य वन्य-जीवन प्रतिपाता । 

जय-जय दीनानाथ दीन-वत्सल दीनन-गति, 

दीन-बन्धु दीनाति-दीन-शुद्ध करो मति ॥३ 


गोस्वासीजी के गद्य की सी अनुभूति परक सरस लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग उनके 
पद्य में भी देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ 


नव भक्तमाल* में-कलि-काल-प्रलय, तृण-सिद्ध वकुल, जिव को सूल, तीन कालन के ज्ञाता, 
दोनों हाथ लुटायो, कंधा पधराय, ओछे मण्डन, टुकड़ा चखना, टेढ़े वचत, jd उड़ाय देह-गेह को नेह, 
कोठी के, फंसी सहज में चोटी, खोटे नक्षत्र, aver दोनों गाढ़ भूत वादिन कों जीते, चाटन लागे सिन्धु 
केहायो, कटे को काटत, जोड़ लीजे सोह तेरो तीखी तेग, आरत के उन्नीस विश के विशवे बीस , सबे 
सहायक सबल के कोउ न faa सहायः, दिनन के फेर” मरत रहत बिन मारे", सेन के सांटे', प्रम 
गढावत गहरे”, तज सिर पर पाँव जानती चाटुकारें', भिक्षु चयूयो घरें है” आदि आदि। , 


(>पद-प्रलाप, पद Go ३। 

\-भारतेन्दु-मेघ, Jo २।५, ८-८-१८८४ पद ५-६ d 

ss Jo १।१, २२-४-१८८३। 

गत भक्तमाल प्र० Ho, Jo १-१० | 

ASI o श्रीविशिशाति, To do go १ से ४। 

"भोर & प्रेम बगीची, भारतेन्दु, २५-८-१८८५ ! 

lo और १२-भ्रम र गीतम्‌ No Ho पद-५-६ l i org 
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भाषा की सजीवता, स्वाभाविकता एवं सरसता प्रदान करने में गोस्वामीजी की अ gh 

o a -— सिद्ध हुए हैं । इन सीधी-सादी उक्तियो में मानव क % पसे 
से संचित अनुभव हे, इतका आधार मनोवेज्ञानिक होने के कारण मानव मात्र के हृदय को सङ्गन 
की शक्ति इनमें निहित है। अस्तु लोक-प्रचलित एवं सामयिक उपमाओं, स्वाभाविक, 
मुहावरों और लोकीक्तियों, हास्य-व्यंग्य युक्त वाणी का आश्रय लेकर गोस्वामीजी ने अपने 
अभिव्यक्ति द्वारा भाषा को समाजोन्मुखी रूप प्रदान किया हे । 


अलंकारो 
भावों ही 


आदि की रचना को। हम लिख चुके हैं कि उन्होंने इस प्रचलित शैली में लोक गीतों तथा गमन 
रागनियों का समावेश करके उसे विकसित किया । उनकी हास्य-व्यंग्य शेली तो उस युग का प्रतिनिधि 
करती है। हास्य की मधुर बौछार तथा व्यंग्य की करारी मार द्व रा जर्जर जीवन को विकसित करना 
उनका लक्ष्य था। उनकी इस देशभक्ति परक भावना का एक उदाहरण 'टिक्कसी होली! में देखिए_ 

ऐसी होरी खिलाइ लाट, मो पे feara लगाई । 

साल छिय्यादी ऐसी लागी, हा-हा कार मचाई du 

कौन घड़ी के पाप हमारे, मुलक में मातम 'छाई। 

राजा बाबू मीटिंग रोवें, बैठे afiat भाई li 

दफ्त र-दफ्तर मुशी रोवे, हाय ! कमबख्ती आई | 

अब कछु करो उपाय जु ऐसो देनों पड़े न पाई॥ 

भारत आरत गारत दिन दिन बिना मौत मर जाई । 

हाय ! शीघ्र करो कछु उपाई' | 


गोस्वामीजी ने मीरा, सूर आदि की गीति शेली पर अपने 'प्रद-प्रलाप' और प्रेम aj 





देश दुदेशा व टिक्कस भार से लदी हुई असहाय जनता में क्रान्ति की ज्वाला उत्पन्न करने की 
शक्ति गोस्वामीजी के उक्त हास्य में हे । उनका हास्य ठहाका मारकर मु ह से बाहर निकलकर ही WW 
नहीं होता है वरन्‌ वह मानव मस्तिष्क में क्रान्तिकारी एवं विक्रासोन्मुखी तत्वों को भी प्रसारित करता 
है। उनके व्यंग्य जीवन की विभिन्न विकृतियो का उद्घाटन करके उन पर करारी चोट करते हैं। 
वस्तुत: गोस्वामीजो के व्यंग्य जहाँ जीवन की विकृति-व्याधियो के मूलोच्छेदन हेतु नश्तर की काम कसे 
हैं, वहाँ भाषा के रूप को भी संवार कर गति प्रदान करते हैं । ý 


जहाँ उन्होंने संस्कृत के लौकिक छन्द शेली पर "भ्रमर गीतम्‌! spere तिलक आदि 
अनुवाद किया हैं वहाँ बंगला के पयार छन्द की शैली पर "dau चरितामूतम्‌' का अनुवाद «rig 
जायसी आदि की दोहा, सोरठा, चोपाई आदि की शेली में उनका 'विश विशति' सिद्ध है। री 4 
कालीन कवित्त व सवेयों की मुक्तक शैली में षट ऋतु वर्णन, नोति काव्य की कुण्डलियाँ और qut 
बरवे छन्द-शेली के भी दर्शन उनकी “विश विशति' में देखने को मिल जाते हैं भारतेन्दु की शेली 
वे स्वयं ढले ही थे । ड 
वर्णनात्मक या इतितरतात्मक प्रसंगो की शेली में उनको देश भक्ति तथा राज भर्ति रह 
रचनायें आती हैं। उनके 'जेनद्र विजय” की शैली में चारण काव्य शैली का आभास स्प है) 


“भार 5 Li 8- c 
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d के शौर्य का आदर्श हतोत्साहित समाज के समक्ष रखकर उसके जीवन में नव चेतना का संचार 
करते के हेतु इस ग्रन्थ की रचना गोस्वामीजी के लिए आवश्यक भी थी । वस्तुतः परतंत्रता की 3m 
को foa भिन्न करने अथवा स्वाधीन चेतना समाज में फेलाने के लिए उनका अकेला यही ग्रन्थ पर्याप्त 
बलशाली है। भारत सगीत भी एक उत्कृष्ट गौरव सम्पन्न अतीत, वतं मान qas एवं देशवासियों की 
खोई हुई शर्वित को सजग करना गोस्वामीजी जेसे ही जागरूक कलाकार का काम है । 


गोस्वामीजी की राजभक्ति भी उनकी देशभक्ति का अंग है। राजभक्ति सम्बन्धी कविताओं 
मे भी उनकी दृष्टि देशोन्नति पर ही जमी रही । युग नेता भारतेन्दु जी ने अष्टक द्वारा लाडे रिपन का 
जत किया था किन्तु गोस्वामीजी ने अष्टक को दूना करके अपने 'षोड़शोपचार पूजन द्वारा उसका 
पूजन किया है। इस पुजन में आलत्रान, स्वागत, आपन, पाद्य, अर्यं, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन, 
सान वस्त्र आभूषण, गन्ध, पुष्प धूप, दीप नेवेद्य, दक्षिणा स्तुति और अन्त में विसर्जन साम्मलित हें 
किन्तु प्रत्येक विधि में गोस्वामीजी की देशभक्ति का ही तीव्र स्वर स्पष्ट है । उदाहरणार्थ -- 


नैवेद्य-भारत भू आरत fag जो नेवेद्य हमार | 
सुनौ सकल मन लाइ के कहें पुकार पुकार ॥ 
दक्षिणा--रहे प्रकृति नित नित दक्षिणा राउर हमरी ओर | 
सदा दक्षिणा कीजिए कृपा दृष्टि की कोर ॥' 


सन्‌ १८७६-७७ में दक्षिणी भारत के भयंकर दुभिक्ष को देखकर ग।स्वामीजी तिलमिला उठे 
4| तत्कालीन वाइसराय लाड क्न्टिन को सम्बोधित करते हुए वे लिखते हैं- 


gaa प्रजा की दुरदसा जो नृप नाहि अधीर। 
सो नट सम वचन कुशल कहा कियौ भये वीर ॥ 
करें यज्ञ जब तब अनेक भारतवासी लोग । 
जो प्रभु लाडे fea मिलें आय शुभ जोग ॥ 
बहुत वितरत हैं अन्त में हम सब भारतवासी । 
afg अकाल अपतय करो अहो | अखिल सुख रासी tU 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'जासू राजु प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक कर 
अधिकारी ॥ कहकर जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उसे नरक का भागी कहा । किन्तु हमार 


गोस्वामीजी तो उसे राजा कहना भी उपयुक्त नहीं समझते । वे उसे कलाबाज नट से अधिक महत्व नहीं 
मानता दी गई है और दूसरी ओर उसकी 


ऐसी विचित्र हैं गोस्वामीजी की 


देते हैं। प्रस्तुत अंश में एक ओर लाइ क्टिन को तट की स 
प्रशस्ति में देश के संकट-अकाल आदि के हरण की प्रार्थना की गई है । 
राज भक्ति | 


धी रचनाओं के पौराणिक वर्णनों में भी वर्णनात्मक शेली मिलती 


गोस्वामीजी की भक्ति सम्बर : 
इसी कोटि की हैं। वे श्रीराधाकृष्ण की 
ESM — — 


है। भगवान्‌ कृष्ण और महाप्रभु आदि की जीवन लीलाएं 
Mes rer ओर महाप कक 





क ता रिपन का षोडशोपचार पूजन ३-११-०४। 
—%o E डु E -१०-१८७७॥ 
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युगल gia और महाप्रभु के अनन्य उपासक थे | गौड़ीय सम्प्रदाय के तो वे प्रतिष्ठित आ 
भक्ति सम्बन्धी रंचनाओं में भी वे किसी से पीछे नहीं दिखाई देते हैं। उनकी भक्ति में 
ही मीरा की आत्म विस्मृति, कबीर की नश्वरता, तुलसी की अटल श्रद्धा, सूर की आत्मीयता 3 
रसखान की तन्मयता के दर्शन होते हैं। अपने उपास्य युगल की बाल लीला, विनय प्रोम, आगार र्‌ 
बिहार, मान आदि के वर्णत के साथ ही महाप्रभु जी के सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी उन्होंने किया x 
कि हिन्दी साहित्य को उनकी मौलिक देन है उनकी 'वेष्णव बोधिनी' इस दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। 


गोस्वामीजी के काव्य में जीवत चरितात्मक शेली के भी दर्शन होते हैं उनका नव-भक्तमात 
anga भक्तमाल की परम्परागत साहित्यिक शैली में है। इसमें नाभा के बाद अथवा श्रीअद्गैत प्र 
से सुन्दरलाल गोस्वामीजी तक १०९ भक्तों के धामिक जीवन, प्रतिभा, मान्यताओं आदि का वर्णन छ 
के माध्यम से किया गया है। अस्तु पद्य साहित्य में वर्णतों की विविधता के साथ हो शेली की इतनी 
अनेकरूपता उस युग में अन्यत्र दुर्लभ हे । उनकी शैली की इस विविधता ने fq युगोत अयवा 
उससे बाद के कलाकारों के लिए एक प्रशस्त मार्ग खोल दिया । 


भो 
i. 
QW. एक ता; 


उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँच जाते हैं कि गोस्वामीजी के काव्य के भाव 
पक्ष एवं कला पक्ष में युग प्रभावित देश भक्ति, श्रृंगार वर्णन भक्ति तथा राज भक्ति आदि का सामंजस्य 
व समन्वय है। इन्हें सामयिक शेली में शिल्पित करने का उनका मौलिक प्रयास स्तुत्य है। विषय 
और कला को उन्होंने जनोन्मुखी रूप प्रदान किया । प्राचीन परम्परा का पालन करते हुए भी उन्होंने 
काव्य में विषयगत, कलागत, भाषा, अलंकार छन्दो आदि में युग को माँग के अनुसार आवश्यक 
परिवर्तन करके काव्य कला को एक नवीनता प्रदान की। अस्तु गोस्वामीजी को काव्य कला की प्रमुख 
विशेषताएँ हैं--उनका आकर्षक शब्द चयन, पद मैत्री, ध्वन्यात्मकता, मधुरिमा, भाषा की प्रांजलता 
भावाभिव्यक्ति को तीव्र करने वाले स्वाभाविक अलंकार, चित्रोपमता संगीतात्मक्रता, विषय व शौली की 
विविधता और सर्वोपरि है उनकी जनोन्मुखी कला का प्रयोग । उनकी कला जीवन के लिए है। 


(ई) अनूदित काव्य में मौलिकता 


| यदि 'वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ काव्य” सही है तो हमें यह स्वीकार करने में आपत्ति न होगी कि 
गोस्वामीजी के अनूदित काव्य ग्रन्थों में मौलिकता, स्वाभाविकता, सरसता आदि गुण सर्वत्र हैं । 
सफल लेखक और कवि ही नहीं थे वरन्‌ सफल अनुवादक भी थे। यदि गम्भीरता से विचार किया 
जाये तो मौलिक रचना से अनुवाद का काये अधिक कठिन ज्ञात होता है। मौलिक रचना में * 
स्वतंत्र रहता है। वह अपने भावों के अनुसार अपनी पंक्तियों को न्यनाधिक कर सकता है । उस 
परिवर्तन भी कर सकता है किन्तु अन्य कवि के भावों को सुल रूप में ग्रहण करके उसी प्रकार के 


क्षेत्र में सरस एवं प्रवाह युक्त शं ली में उसे व्यक्त कर देना a 

: » केर देना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है । गोस्वामी 
बहुमु खी प्रतिभा के कवि थे । अस्तु उनके अ नुवादों में मौ ; कता आदि ग्रा 
सहज ही दिखाई देते हैं। _ j 3 लिकता सरसता एवं स्वाभावि 


वके So a Sn अनूदित नाटक और उपन्यासों के द्वारा कुण्ठित व Su : 
मान à a गत उत्पन्न करने को चेष्टा की वहाँ अपने अन्‌दित पद्य द्वारा gan 2 
संचार। साथ ही इस प्रकार के लोकोपयोगी ग्रन्थों का. ब्रज भाषा में अनुवाद करके wd fa 
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साहित्य के रिक्त भंडार की पूर्ति भी की । संस्कृते और बंगला काव्य ग्रन्थों के सरस अनुवाद उनकी 
अलौकिक प्रतिभा के ही परिचायक हैं। गोस्वामीजी के अनुवादों की मौलिकता के दर्शन हमें भावों के 
उत्कर्ष, सुन्दर शब्द चयन, पद्य मंत्रा, ब्रज भाषा की कोमलकान्त पदावली, संगीतात्मकता एव छन्द 
निरुपण के रूप में देखने को मिलती है। उनका कृष्णदास कविराज कृत 'चेतन्य चरितामृत' काव्य का 
वृहत अनुवाद वैष्णव धर्म की उत्कृष्ट निधि नहीं है वरन्‌ हिन्दी साहित्य में भो सम्मानित है । उसके 
अनुवाद में मौलिक ग्रन्थ को तरह ही रसास्वादन प्राप्त होता है। कतिपय स्थलों पर अनुवाद भावोत्कर्ष 
और भाषा माधुरी के कारण मूल से भी अधिक सुन्दर प्रतीत होन लगता है। उदाह्रणार्थ-- 
गोपी गण करेन जवे कृष्ण दरशन, 
सुख बाँछा नाहि, सुखहय कोटि गण ।' 
उक्त मूल पंक्तियों में श्रोकृष्ण का दर्शन गोपिकाओं को सुख देने वाला है । किन्तु गोस्वामीजी 
के अनुवाद में यह भाव अधिक सरस एवं उत्कर्ष रूप में अभिव्यंजित है । यहाँ श्रीकृष्ण दर्शन सुख 
देने वाला नहीं है वरन उनके दर्शन मात्र से करोड़ों सुख स्वत: ही प्राप्त हो जाते हैं। देखिए-- 
गोपिका करत जब, श्रीकृष्ण दर्शन। 
सुख aist नाहि, सुख होय कोटि गुन d 
गोस्वामीजी के प्रायः सभी अनुवाद सर हैं। संगीत का पुट भाषा में एक विशेष माधुर्य 
उसन्न कर देता है। उनका सीता वर्णन जहां तुलसीदास का स्मरण कराता है वहाँ समस्त अनूदित 
साहित्य की सरसता एवं भाषा की मधुरिमा को भी अपने में समेट्ने की शक्ति रखता है । उदाहरणाथ-- 
पतिब्रता शिरोमणि, जनक नन्दिनी । जगत की माता धीता श्रीराम गेहिनी ॥* 
गोस्वामीजी ने महाकवि कालीदास के 'श्रुद्भार तिलकम्‌' का भावानुवाद भी अश्यच्त सजीव 
एवं स्वाभाविक रूप में किया है। अनुवाद की यह मौलिकता पाठकों को मंत्रमुग्ध किये बिना नहीं 
छोड़ती है। उदाहरणार्थ चतुर्थ श्लोक का रूपास्तर लीजिए 
श्लोक-एको हि खंजन बरो नलिनी दलस्थो । दृष्ट: करोति चतुरंग बलाधिपत्यम्‌ ॥ 
किम्वा करिष्यति भवद्वदनारविन्दे । जानामि नो नयन खंजन युग्म मेतत H 
रूपान्तर--चतुप्पदी-एकहूँ खंजन कहूँ नलिन दल करत बसेरो | 
रेखे तो करदे चतुरंग सेना अधिपेरो ॥ 
यह करि है कह कहा बदन अम्बुज मथि तेरो | 
खंजन अंजन दिये नयन युग मैंने gtu 
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उनकै 'भ्रमर गीतम्‌' और 'गोपिका गीतम्‌' के अनुवाद भी अधिक सरस एवं माभिक हे 
उनमें मल का सा आनन्द अनुभव होता हे । “गोपिका गीतम्‌' से एक उदाहरण देखिये-- | 
जयत्तितेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदतहि | 
दयित हश्यतान्दिक्षु तावकास्त्वयि वृतासवस्त्वाष्विचिन्वते u 
रूपान्तर--जयति घोष तो जन्य से अलि बसत लच्छमी अति यहाँ । 
दपित देखि तेरी दिसान, तें तोहि में धरे प्राण खोजत ॥' 


गोस्वामीजी के अनुवादों में यदि माधुर्ये कुट कुट कर भरा हुआ है तो अनुप्रास आरिकी 
सुमधुर छटा भी उसकी सरसता को द्विगुणित कर देती है । $ जितनी बार पढ़ें उतना ही अधिक 
रसास्वादन होता है । भाषा में गतिशीलता एवं jT करने को अद्भुत शक्ति है । उनकी अनुभूति 
परक सूक्तियाँ व मुहावरे अँगूठी में नगीनों का काम करते हैं। छन्दों में उन्होंने मूल ग्रन्थों के छदो को 
ही स्वीकार किया है। किन्तु इसमें भी उनको मौलिकता छिपाये नहीं छिपती है । मूल चैतय 
चरितामृतम्‌ में यत्र तत्र त्रिपदियाँ देखने को मिलती हैं। उनमें २३, 3 और २० मात्रायें तक हैं। 
कुछ स्थलों पर वणिक और मिश्रित छन्द भी d. वस्तुतः उक्त मूल ग्रन्थ में छन्द गणना दुष्कर सा है। 
डा० रत्न कुमारी ने ठीक ही लिखा है कि मात्राओ की गणना उच्चारण पद्धति पर कुछ कुछ निर्भर 
रहती है । लिखित अक्षरों को देखकर उसके हरस्व या दीर्घ गणना नहीं हो सकती और न सवंत्र दीष 
अक्षर कै लिए दो मात्रायें ही गिनी जाती हैं। हिन्दी की अपेक्षा बंगला में मात्राओं के गिनने का नियम 
अधिक दुरूह है ।* गोस्वामीजी ने उक्त ग्रन्थ का अनुवाद प्रायः पयार छन्द में ही किया है । उसकी 





गणना अत्यन्त सरल है । छन्द के माप दण्ड के अनुसार भी वह पूरा उतरता है । अतः बंगला छन्दों के | 


कथित दोषों से गोस्वामीजी का पयार छन्द सवेथा मुक्त है। उसका एक उदाहरण भो हम छन्द 3 
अन्तर्गत पहले दे चुके हैं । 


उक्त तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गोस्वामीजी के अनुवाद 'अनुवाद की ग 


से सर्वथा मुक्त हैं। उनको अनुभूति परक सूक्तियाँ, मुहावरे, माभिक शब्द चयन, संगीतात्मकता, ब. 


भाषा की कोमल कान्त पदावली, भावोत्कर्ष अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग-अनुभूति परक quee 
तथा मुहावरों के प्रयोग आदि पाठकों को आनन्द विभोर करने की अनुपम शक्ति वहन करते हैं| B 
आकर्षक गुणों के कारण गोस्वामीजो के अनुवादो में स्वत: मौलिकता का समावेश हो गया है। १६ 


स्वीकार करना पड़ेगा कि गोस्वामीजी को अनुवाद शैली एक श्रेष्ठ कवि और सफल अनुवादक $ 
मौलिकता है । 
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दशम अध्याय 


उपसंहार 


श्रीराधाचरण गोस्वामीजी के व्यक्ति और साहित्यकार का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करने 
के उपरान्त यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिन्दी साहित्य की 
अनुपम सेवा को है। वास्तव में यदि देखा जाय तो उन्होंने साहित्य के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं 
छोड़ा है। वह दूसरी बात है कि उनका उदय एक विशेष संक्रान्तिकाल में हुआ जिसकी प्रतिच्छाया 
साहित्य पर पडी । हिन्दी गद्य भाषा का भी व्यवस्थित व स्थिर रूप निश्चित नहीं था । अस्तु, हिन्दी 
भाषा के परिष्कृत न होने के कारण उनकी भाषा में कतिपय व्याकरणिक त्रुटियाँ आज की दृष्टि में 
खटकती हैं किन्तु युग यथार्थ की साहित्यिक धारा को लक्ष्य करते हुए व्याकरण को त्रुटिया दोष नहीं 
कही जा सकती हैं । कई हृष्टियों से उनका युग हिन्दी साहित्य का निर्माण काल था | तत्कालोन साहित्य 
की विभिन्न धाराओं की अपने समर्थ योगदान से प्रबल और वेगवान बनाने का श्रेय गोस्वामीजी को है । 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के पृष्ठों में हम उनके विशिष्ट योगदान की चर्चा कर चुके हैं। उपसंहार के रूप में 
हम उन उपलब्धियों को पुन: STEZ करना आवश्यक समझते हैं । 


भारतेन्दु aia साहित्य आधुनिक साहित्यिक विद्वानों का जागरण काल है। भारतेन्दु को 
तरह ही गोस्वामीजी के नाटक भी युग सन्धिकाल के प्रकाश स्तम्भ हैं। उन्होंने अपने नाटक प्रहसनों 
द्वारा एक और गौरव गभित अतीत को सामने रखकर युग मानव को सचेत किया और दूसरी ओर 
कुण्ठित जन जीवन की विकृतियों का उद्घाटन करके समाज की आँखें खोली । देश में स्वाधीन चेतना 
जाग्रत करने के लिए उनके अमरसिह राठौर और चन्द्रावली का बलिदान आवश्यक था । वस्तुतः उनके 
नाटकों का विषय युग जागरण को जनवादी व प्रगतिशील नव चेतना के रूप में हुआ है। fad 
नाट्य कला को भी एक नव रूप सौन्दर्य मिला । गोस्वामीजी की हृष्टि समन्वयात्मक थी । भारतीय 
नाट्य परम्परा तथा उसके आदर्शो पर आस्थः रखते हुए भी उन्होंने अपने नाटकोंको युके साँचेमें ढालने 
केलिए पश्चिमी व बंगला के नाटकों के आदर्शों को ग्रहण करके उन्हें जनवादी i Std किया | 
वस्तुतः गोस्वामीजी एक जागरूक कलाकार थे। यथार्थ चित्र तथा उद्देश्य qi में जहाँ कहीं भी 
उन्होंने नाट्य नियमों को बाधक पाया वहीं उनका वहिष्कार किया । पाश्चात्य टेनेडी के आदर्श तथा 
उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर उनके 'अमर्रासह राठौर “सती चन्द्रावली' 'सरोजिनी अनु आदि 


f 2 T 
पोरेलिडी के आधार पर भारत रोगी तथा आवेश के आधार पर श्रीदामा' आदि नाटकों की रचना 


शरा हिन्दी नाट्य कला को मौलिकता प्रदान की। भारतीय प्राचीन नाट्य परम्परा के अनुसार 


| तर नान्दी पाठ, मंगलाचरण आदि का प्रयोग किया है । अस्तु, उनका xu FADUM 
और होते हुये भी नदीनोन्मुखी है। उनके कथानक व पात्र भी इसी धरती कह 
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भाषा, गीत, व्यंग्य परिहास तथा रंगमंच सम्बन्धी निर्देश आदि की विशेषताओं के कारण नाटक इ 
तया अभिनेय है। गोस्वामीजी ने अपने नाटकों द्वारा हिन्दी नाट्यकला को पारसी घृणित aM 
निकालकर जनोन्मुखी रंगमंच भी प्रदान किया । अस्तु, प्रत्येक दृष्टि से गोस्वामीजी के नाटक यदि 
ओर तत्कालीन जजेरित जन जीवन में नव चेतना का संचार करते हें तो दूसरी ओर ET 
मौलिकताओं से युक्त एक नवीन नाट्यकला के संवद्ध न द्वारा नाटकों के भविष्य का मार्ग दर्शन 3 
अनूदित नाटकों में भी उनका सुधारवादी दृष्टि कोण स्पष्ट है। अपने उद्देश्य के अनुप्तार मल वह गे 
आवश्यक हेर फेर, भाषा, गीत, हास्य परिहास, अनुभूति परक लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग 
आदि उनकी मौलिकताएँ इस क्षेत्र में विशेष सराहनीय हैं | 


उपन्यास रचना में गोस्वामीजी पूरे भारतेन्दु मण्डल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिदी 
नवन्यासों के तो वह आदि जनक कहे जा सकते हैं। उनके प्राय: सभी उपन्यास सामाजिक हैं, कहना 
न होगा कि तत्कालीन रूढ़िवादी मान्यताओं का सारा ढांचा नारी पर खड़ा था। वह उस युग में सबसे 
अधिक पीड़ित थी । उपन्यास क्षेत्र में गोस्वामी जी का उदय युग पीडित उस नारी के ही उद्धार के 
लिये हुआ है । युग पुरुष की भी समस्याएं जटिल थीं, उसका भी जीवन समाज के दुराचारों से पूर्णतया 
जर्जेरित हो चुका था, स्त्री पुरुष के जीवन में पर्याप्त असमानता थी। गोस्वामीजी के उपन्यास व 
नवन्यास युग की ऐसी ही समस्याओं को लेकर आगे बढे हैं, वस्तुतः गोस्वामीजी ने नर-नारी के जीवन 
की fafaa को ज्ञान व अनुभव को आंखों से देखा था। इसीलिए वे यदि नारी को पर्दा पराधीनता 
वैधव्य आदि से मुक्त करते हैं तो पुरुष में सद्गुणों को आशा भी, यदि वे बाल-विवाह का खंडन करते हैं 
तो वृद्ध विवाह का भी । विधवा-विवाह के समर्थन के साथ पुरुषों के बहु विवाह की भर्त्संना भी। 
पत्नी को पतिब्रता देखना चाहते हैं तो पति को पत्नीव्रत, इस समन्वय द्वारा गोस्वामीजी ने स्त्री पुरुष 
के जीवन को समातता के एक ऐसे धरातल पर ले जाकर खड़ा किया जहाँ कि उनके जीवत को जीते 


की कला मिल सकी । वास्तव में गोस्वामीजी के कथा साहित्य का निर्माण ही रूढिवादी प्रतिक्रियाओं 
का परिणाम है । 





गोस्वामीजी ने अपने पात्रों की कल्पना जन्य कत्रिता बन्धनों तथा नाटक के रङ्गमंच के प्रपंचो 
से निकालकर उपन्यास के व्यापक धरातल पर खड़ा किया जहाँ कि उन्हें 
मिला । जीवन की व्यापकता का चित्रण उपन्यास के माध्यम द्वारा अधिक सम्भव है । अस्तु, नाटकी 
के सीमित परिधि में अपने जिन आदर्शो की स्थापना वे विस्तार पुर्वक नहीं कर पाये उनके लिए edi 
उपन्यास व नवन्यासो के व्यापक क्षेत्र को चुना । उन्होंने अपनी कथा का चयन समाज के विस्तृत ^ 
से क्रिया है। तत्कालीन दुराचारों, कुण्ठित मान्यताओं आदि पर आधारित जन जीवन के व्यापक वित 
उनके उपन्यासों में दिखाई पडते हैं। गोस्वामीजी किसी परिवार या सम्प्रदाय विशेष के दुराचारों 


वर्णत नहीं करते वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र के व्यापक जीवन के उनकी 
हैँ T की गम्भीर म zy S घाटन कर a 
समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। अपने SRT pil SR 


इस उद्देश्य हेत उन्होंने समाज q क्षेत्रों से भप 
UE een, व्यापारी, Uem Bun E RET jen 
IEEE EU EIL सागत तुवारकाआदि सभी प्रकार के AA के मनोवेता 
[Fl तर छ होगी: उपादान हमारे परिचित हैं s is आगे घटित हो / 
ERISQUE SEL सित quum ्त्मुमय>क'पा Beje नि के साथ-साथ आगे बर 


हें नव जागृति तथा तव जीवर 











| २७५ | 


उसमें किसी प्रकार का रहस्य जाल अपने गें को उ के रि F xs es 
है। उसमें न रा ल अपने SOT उलझाने के लिए नहीं है। कथानकों में 
गोस्वामीजी के एुधारवादा CIE काण को स्पष्ट छाप हे, उनके यथार्थ चित्र पाठकों पर मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव डालने को यथष्ट क्षमता रखते ह। वणनो की सजीवता में अनावश्यक विस्तार भी अधिक नहीं 

a 3 q ` का उ c `~ En M क अ > ` e^ A A 
घटकने पाता हैं क्य i : स य H emi i पनापन निहित है । गोस्वामीजी के वस्तु चयन की 
qz प्रमुख विशेषता हैं कि जहाँ वे युग यथार्थ की समस्त विक्कतियो के भयंकर परिणाम समाज के समक्ष 
रखते हैं वहाँ उनके समाधान के लिए नवीन आदर्श भो | 


गोस्वामीजी के उपन्यासौं के पात्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाल विधवा की 
दुर्ग, यमुना, गङ्गा आदि विधवाओं का, लाला भगवानदास रईसों का नवलसिंह नव शिक्षित युवकों का, 
धर्मपाल सिंह सदाचारी पुरुषों का तथा इनामुल्ला व गङ्गादीन लुटेरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी 
प्रकार अन्य उपन्यासौं के पात्र भी हैं। गोस्वामीजी के उपन्यासों में वस्तू और चरित्र चित्रण का अटूट 
सम्बन्ध देखन को मिलता है । उनके पात्रों का विकास ही घटना चक्रों में पड़कर होता है । पात्रों के 
रहन-सहन, आचार विचार तथा उनकी मनोवृत्तियों की व्याख्या उनके चरित्र चित्रण की विशेषता है । 
अनेक स्थलों पर पात्रों के शील स्वभाव को रक्षा के चक्कर में पड़कर गोस्वामीजी अत्यन्त भावुक प्रतीत 
होते हैं जिसके कारण ऐसे कोमल स्थलों पर अस्वाभाविकता भी खटकने लगती है । उनके पात्र अपने 
कार्य कलापों द्वारा स्वयं भी अपने चरित्र का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। प्रम की जागृति हेतु स्वप्न 
प्रणाली का भी अवलम्बन लिया गया है। aia में ऐसे स्थल अधिक हैं। घटना चक्रों के घात 
प्रतिघात व aiea? Ñ ggat जिस चरित्र का निखार हमारे सामने आता है, उसके विषय में 
गोस्वामीजी अत्यन्त सफल सिद्ध हुये हैं। पात्रों का चित्रण अभिनयात्मक प्रणाली से भी उन्होंने किया 
है। कार्य व्यापार द्वारा उनके चरित्रों का स्वतंत्र विकास अधिक नहीं हुआ है । कतिपय स्थलों पर 
तो वह गोस्वामीजी के हाथ की कठपुतली मात्र है। वस्तुतः गास्वामीजी के उपन्यासो का उद्देश्य युग 
मानव में नव चेतना संचारित करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य के अनुसार 
पात्रों का निर्माण किया है। जहाँ गोस्वामीजी देखते हैं कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो गई है वहीं वह 
अपने पात्रों को उपन्यास से बाहर निकाल देते हैं। वस्तुतः गोस्वामीजी के चरित्र चित्रण में गुण दोष 
का विवेचन उनके उद्देश्य को दृष्टि में रखकर करना अधिक न्याय संगत होगा । उनका काल हिन्दी के 
सपन्यासों का प्रयोग काल था । उनके चरित्र आगे के उपन्यासकारों का मार्ग दर्शन करने में समर्थ 
हो सके हैं यही उनके लिए पर्याप्त है । 

गोस्वामीजी के कथोपकथन वस्तु विकास एवं पात्रों के चरित्र चित्रण के साथ ही pr 
का उद्घाटन भी करते हैं । संवादो में जनोन्मुखी नवीन आदर्शों की स्थापना सर्वत्र है। उनके संवाद 
विशेष भाव व रस का संचार पात्रों के साथ ही साथ पाठकों के हृदय RI भी करने में सफल हैं। संक्षेप 
१ स्वाभाविकता, गतिशीलता, सरलता, रोचकता, सजीवता उनके संवादों की मुख्य विशेषता होने के 
शरण वे अत्यन्त प्रभावोत्पादक एवं पाठकों के लिए ग्राह्य है। अस्तु, सवादा म गोस्वामीजी को चरित्र 
VAT से अधिक सफलता मिली है । pum 
.  गोस्वामीजी की उदात्त अनुभूति एवं व्यावहारिक कुशलता के कारण cn id um ied 
म समग्रता, स्वाभाविकता, सुन्दरता व quadr dad हमे व्को।मिलिशी/ हैं, agat चित्र हमा 


हैं। उनमें हमें अपने रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, व्यवहार तथा मान्यताओं ङ , 
प्रतिबिम्ब दिखाई पडते हैं, उन्हें देखकर हमारा ममत्व आनन्दानुभूति के साथ सजग हो उठता 3 
उपन्यासों की भाषा पर गोस्वामीजी का स्वाभाविक नियंत्रण भाषा प्रवाह को गतिशील बना देता 
कृत्रिमता के दोष से मुक्त तथा हमारे नित्य की प्रयोग की भाषा है। कोमल स्थलों पर उनकी क हे 
स्वतः ही स्निग्ध एवं करुण बन जाती है। गम्भीर स्थलों की भाषा भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक है है 
अस्तु, उनकी भाषा भावानुकूल होने के कारण ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण सम्पन्न और frr | 
हास्य व व्यंग्य पर तो गोस्वामीजी का अधिकार सवत्र है, उनकी अनुभूति भरसक सरस सुक्तियो॥ 
मुहावरों के प्रयोग उनकी भाषा के अमरत्व के संरक्षण हेतु पर्याप्त है । 


गोस्वामीजी के उपन्यास मनोरंजन होते हुए भी मनोरंजन मात्र उनका उद्देश्य नहीं है वस्‌ 
वे हमारे मन की अपेक्षा जीवन के अधिक निकट हैं। उनकी कथा का विकास युग यथार्थ की कठोर 
भूमि से इसीलिए हुआ है कि वे जीवन के लिए हैं। अतः जीवन को विकासोन्मुख करने के लिए 
आवश्यक सिद्धान्तों के प्रतिपादन में गोस्वामीजी सदेव सजग रहे हैं। समाज में क्षय रोग की तरह 
व्याप्त विभिन्न रूढ़िओं कुण्ठाओं आदि को सुसंस्कृत बनाने के लिए अनेक नेतिक सिद्धान्तो के दर्शन उनके 
उपन्यास में सहज ही हो जाते aega: उनके नाटकों की तरह क्या साहित्य का उद्देश्य भी जर्जरि 
समाज के विकास हेतु एक नवीत तथा सुहृद ढांचा खड़ा करना था ताकि जीवन से पलायन करने वाले 
युग मानव को नव जीवन तथा नव चेतना मिल सके ag चरित्रों के निर्माण द्वारा उन्होंने नवीन 
आदर्श प्रस्तुत किये और जन जीवन के यथार्थ चित्रणों द्वारा मानवीय विषमताओं एवं विकृतियोंका 
उद्घाटन और यथास्थान उनके समाधान के साथ युग मानव में नव चेतना का संचार करते हुए कुणि 


जन जीवन की कालिमा को धोने का सराहनीय प्रयत्न किया, उन्हें जितनी चिन्ता हिन्दू की थी उतती 
ही हिन्दी और हिन्दुस्तान की भी । 


गोस्वामीजी के अनूदित उपन्यास व नवन्यास जहाँ एक ओर हिन्दी साहित्य के एक महान 
अभाव की पूर्ति करते हैं वहाँ गोस्वामीजी के सुधारवादी उद्देश्यों की भी । अपने उद्देश्यों की पूत 
के लिए अथवा जन रुचि की उपयोगिता की दृष्टि से जहाँ उन्होंने आवश्यक समझा वहाँ मूल u 
निस्सकोच पूर्वक आवश्यक परिवतंन भी किया । 'दीप निर्वाण में ऐसे परिवर्तन प्रायः अधिक हैं| 
वतुत: गोस्वामीजो, अविकल अनुवाद के पक्षपाती कभी भी नहीं रहे हैं उनकी मौलिकता वस्तु, भाण! 
शेणी आदि के रूप में परिलक्षित होती है। उनके मौलिक समावेश न प्रभाव में कहीं भी बाधक तह 
हैं वरन्‌ बह्‌ मूल कथा के साथ अपने स्वाभाविक रूप में घुल-मिल गये हैं। इन मौलिक समावेशी १ 
गोस्वामीजी के जीवन का सत्थ निहित होने के कारण अनुवाद EG उज मूल वे भी अधिक 9 
पूर्ण, सरस, सजीव, स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुये हैं। अस्त, गोस्वामीजी का कथा «ned 
विभिन्न हष्टियों से प्रथोग कालीन रचना होते e भी जनोन्‍्मखी है। वह जहाँ जन जीवन वी 
विकासोन्मुख करने की यथार्थ शक्ति रखता है वह $ लान्ति d TI दाह sie 


B edi 
> x हाँ हिन्दी साहित्य q fq करती 5 
आगे के उपन्यासकारों के लिए प्रशस्त मार्ग भी खोलता l साहित्य के रिक्त स्थान की पु 


में भी न. PUE का महत्व भी उनके नाटक, उपन्यास और काव्य से कम ह, हे 
क ar a d m के सत्यता का तीव्र स्वर मुखरित है । प्रगतिशील विचारी. 
स S T REP. हिन D अत कलःमुखयरुसाथन" एके स उन के निबन्धों में कार्थ 


4 
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अतिरंजना देखने को नहीं मिलती है वरच वे यथार्थ के निकट होने के कारण युग की सर्वतोमुखी उन्नति 
तथा जन जागृति के संवाहक हैं। गोस्वामीजी के निबन्ध, लेख, भाषणादि की संख्या सहज ही २०० 
को लांघ जाती है। अस्तु, इतनी बड़ी संख्या do बालकृष्ण भट्ट जी के निवस्थो की तरह सम्पूर्ण 
«aeg युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त है। गोस्वामीजी की सशक्त लेखनी निरन्तर ४८ 
वर्षों तक इस अङ्ग को विकसित करती रही । उन्होंने अभाव ग्रस्त देश की सभी विकृतियों को ज्ञान 
विज्ञान व अनुभूति की आँखों से देखकर निबन्ध रचना प्रारम्भ की थी । यदि उनके निवन्ध में समाज, 
शासन, धर्मे आदि को कटु आलोचना है तो कहीं हास्य व व्यंग्य पूर्ण आक्षेप उनका सुधारवादी व्यक्तित्व 
तिबन्धों के वस्तु चयन तथा निरूपण में सर्वत्र छाया हुआ है। उनकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण उनके 
faa में विषय व शेलीगत्‌ विविधता देखने को मिलती है । 


qui विषय की दृष्टि से उनके निबन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक, धामिक, राजनैतिक, साहित्यिक 
शिक्षा सम्बन्धी, यात्रा सम्बन्धी, ज्ञान विज्ञान सम्वन्धी, आलोचनात्मक भाषण आदि विभिन्न वर्गों में 
विभाजित किये जा सकते हैं। अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से भी शैली की अनेक रूपता उनके निबन्धों 
मेंहै। उन निबन्धों की मूल भावना जनवादी होने के कारण चेतना की ही दृष्टि से नहीं वरन्‌ शेली 
की दृष्टि से भी वे प्रायः विचोरात्मक हैं। उनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनेतिक, धामिक, साहित्यिक 
आदि ढांचों के प्रति तीब्र असन्तोष की व्यंजना और साथ ही समस्त प्राण शोषक एवं घातक मनोवृत्तियों 
के लिए एक चुनौती भी है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनके विचारात्मक निबन्धों को 
विवेचनात्मक और आलोचनात्मक शेलियों में विभाजित किया जा सकता है । उनकी विवेचनात्मक श ली 
में बुद्धिकी प्रधानता चिन्तन, मनन, सजग, मस्तिष्क स्वानुभूति परक मौलिकता के दर्शन होते हैं। उनके 
साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक निबन्ध इसी शेलीमें है। उनकी आलोचनात्मक शेली चिन्तन, तर्क योजना 
एवं विवेचन प्रणाली की परिचायिका है । बौद्धिक आग्रह के साथ मस्तिष्क के जन्तुओ में चेतना एवं 
गोस्वामीजी के दबंग व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक इस शेली में परिलक्षित होती हे । विवरणात्मक श ली 
में उनके प्रायः ऐतिहासिक निबन्ध अधिक हें । गोस्वामीजी ने इन निबन्धों में न तो इतिह।सकार बनने 
की चेष्टा की हे और न कोरा निबन्धकार वरन्‌ घटनाओं के वाह्य चित्रण के साथ ही उनमें रागात्मक 
तत्वों का समावेश करके उनके अन्तर का आवरण भी हटाने का सफल प्रयत्न किया है। इन निअन्धो 
में गोस्वामीजी के सूक्ष्म चिन्तन तथा उदात्त अनुभूति के दर्शन होते हैं। इस शं ली के निबस्धो को 
पुष्य विशेषता यह है कि इनसे एक ओर तो जनता में फैली हुई भ्रान्तियों का निराकरण हुआ है और 
हसरी ओर हमारे इतिहासकारों को एक ठोस सामग्री सहज ही प्राप्त हो गई है । व्यंग्य और परिहास 
शली में तो गोस्वामीजी पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी यह शली pd रचना को ही 
भभावशाली नहीं बनाती है वरन्‌ भावाभिव्यक्ति, अर्थ गाम्भीयं, अर्थ विस्तार, अथ सिद्धि को भी बल 
| दान करती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक नवीन हलचल व उथल पुथल मचा देती हैं, कही 
| शस्य की सुमधुर फुहार है तो कहीं व्यंग्यों की करारी चोट । उनके RE विषय सरकारी कर्मचारी 
T, अधकचरे नवयुवक, अन्ध विश्वास, पाखण्ड नीति एवं धर्म के ठेकेदार ही अधिक हैं RP, 
| ला यमलोक की यात्रा” निबन्ध उन्हें युग का श्रेष्ठ व्यं्यकार घोषित करने के लिए पर्याप्त है। 


| E वस्तुत: प्रस्तुत निबन्ध रूढिवादी समाज पर एक करारा तमाचा है जिससे उसकी T 
पूसलाधार जड़ें खोखर्ली होने लीग eR Potere agaigai सात एर SIT 
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कराकर वैतरणी पार करने को बात सोचना कल्पनातीत तो है ही a ra ही गोस्वामीजी की जिन्दा 
का भी परिचायक है। इही प्रकार वर्णनात्मक शेली के अन्तर्गत उनके यात्रा सम्बन्धी निबन्ध afn 
है। वर्णतों द्वारा वस्तु विशेष का सजीव चित्र प्रस्तुत करने में वह अत्यन्त सिद्ध हस्त है। 2 
यात्रा सम्बन्धी मिबन्धों से विशेष आनन्दानुभूति प्राप्त होने लगती हे । ऐसा ज्ञात होने लगता ह 
गोस्वामीजी अपनी सम्पूर्ण चिन्ताओ को तिलांजली देकर घूमने निकल पड़े हों, उनके नेत्र सूक्ष्म पसि 
के लिए खुले हुये हैं। हृदय उनको ग्रहण करने के लिए एवं मस्तिष्क चिन्तन के लिए आतुर है। 
गोस्वामीजी की भाषण शैली में उनके पुष्ट विचारों की व्यापकता, प्रगतिशीलता, देश भक्ति, quis 
गहन अध्ययन आदि के दर्शन होते हैं। भाषणों की भाषा सरल, सुबोध एवं ममेस्पर्शी होने के कारण 
भाषण अत्यन्त धारावाहिक सारगभित एवं प्रभावोत्पादक हैं। उनमें कहीं भी अरोचकता, अस्ता. | 
भाविकता व नीरसता दिखाई नहीं देती है । भाषणों के मध्य में पुष्ट परिहास के तो वह धनी हैं हो। 
जहाँ गोस्वामीजी अपने पाठकों से सीधे बाते करते हैं वहाँ संलाप शे ली देखने को मिलती हे । उनके 
अधिकांश तिबन्धों में यह शेली देखने को मिलती है। भावात्मक शली में हृदय के आग्रह वी 
अभिव्यक्ति स्पष्ट है। उनके भावुक हृदय का आत्मनिवेदन इसी शं ली के माध्यम द्वारा प्रस्फुटित हुआ 
है। हृदय को हर्ष विवाद, आकर्षण विकर्षण, ममता विरक्ति आदि गहन अनुभूतियों को तीव्र भावों 
द्वारा व्यक्त करने तथा भावों को मूर्ते रूप प्रदान करने में गोस्वामीजी सिद्ध हस्त हैं। इसके अतिरिक्त 
जीवन चरितात्मक, प्रश्नोत्तर व प्रश्नात्मक, डायरी व पत्र शेलियों को भी गोस्वामीजी ने ग्रहण किया 
है। गोस्वामीजी का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं प्रतिभा बहुमुखी थी । उनकी शे ली विषय तथा 
भावों के अनुकुल बदलती रहती हे । इसीलिए उनकी शे ली में इतनी अधिक विविधता है जो कि उस 
युग में अन्यत्र सर्वंथा दुलंभ हे । उनके निबन्धों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके विचारों al 
उग्रता एवं प्रहार शक्ति, विषय की विविधता शैली की अनेक रूपता व सम्पन्नता भारतेन्दु पुगीत 
निबन्धो के अमरत्व के संरक्षक हैं । 


गोस्वामीजी का गोष्ठी साहित्य भी महत्वपूर्ण है, हास, परिहास व व्यंग्यों के माध्यम द्वार 
तत्कालीन विक्कतियो का उद्घाटन करते हुए उन्हें विकासोन्मुख करना उनके गोष्ठी साहित्य का अर 
उद्देश्य था। उनका गोष्ठी साहित्य संख्या में भारतेन्दु जी से बहुत अधिक है और इस क्षेत्र में gu 
का प्रतिनिधित्व करता है। मित्र मण्डली के मनोरंजन के साथ ही साथ गोस्वामीजी का हृष्टिकोण भी 
इसमें प्रबल है। उस समय भाषा की हृष्टि से हिन्दी गद्य का रूप अस्थिर व अव्यवस्थित था । AP 
ओर सितारेहिन्द की व्यापक रूप की शेली गद्य को उद के निकट प 
लक्ष्मन fag की संस्कृत गभित शेली उसे जन भाषा से EN कर दे रहो थी। ऐसी स्थिति में भारत 
युगीन कलाकारों ने अपने साहित्यिक नेता भारतेन्द के आदर्शो पर कथित दोनों शे लियों के म 


T fur क्रि की à dE l 
नवीन ? ली का निर्माण क्रिया जो कि डुग को भाषा और साहित्य दोनों के लिए उपयोगी be 
गोस्वामीजी भारतेन्दु युगीन अत्यन्त प्रौढ लेखक t 


थे । अस्तु भाषा के नव निर्माण गद्य श ली 

व परिष्कार करने का यथेष्ट श्रेय गोस्वामीजी को है। बैसे तो कथित दोनों श॑ लियों के भी द z 
निबन्धों व गोष्ठी साहित्य आदि में हो जाते हैं किन्तु अधिकांश रूप से उन्होंने मध्यम मार्ग ही ॥ | 

है । उनके निबन्धों में शुद्ध हिन्दी की शौ Tee न K Ere cet i 
m Sa [erst को श ली, ge फारसी शैली, संस्कृत गमित शैली और स qi 
के दर्शन होते हैं। पूर्वी और मारवाड़ी प्रयोगों को भी कमी नहीं है। समग्रता की दृष्टि से po 
शब्द रों F jet TS zal ài G । | 
देशी शब्दो का बाहुल्या जाती. IDEE by tapaute परक क्षीर्षीग/ संस्कृत, उदू | फारसी, | | 
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! PNE राजा 
हुंचा रही थी तो दूसरी ओर T 








| २७ 


m 


पंजाबी E च S i दिव्य छटा है। युग की प्रवृत्तियों के अनुसार व्याकरणिक अशुद्धियों के लिए 
बह दोषी नहीं ठहरा T सकते | अनुभव ám सरल लोकोक्तियां तथा मुहावरे उनकी भाषा को 
प्राणवान बना देते E प्रदि 4 भावा से गर्भित हैं तो जीवन की गम्भीर अनुभूतियों से संचित भी 
उतका उचित प्रयोग गोस्वामीजी को अपनी एक कला है। 


ग [स्वामीजी एक जागरूक कलाकार थे । साहित्यिक प्रतिभा के साथ ही वह अत्यन्त व्यवहार 
कुशल महापुरुष भा थ। जन जीवन में जागृति एवं राष्ट्रीय उत्थान की गति को अग्रसर करने के लिये 
उन्‍होंने पत्र-पत्रिकाओं को विशेष महत्व दिया। देनिक जीवन में उनकी उपयोगिता को अनुभव करते 
हुये उन्होंने 'भारतेन्दु' और 'श्रीक्ृष्ण चेतन्य चन्द्रिका' दो मासिक पत्रिकाओं का सम्पादन किया । अर्था- 
भाव, समयाभाव ग्राहकों तथा लेखकों का अभाव, प्रस एक्ट, शासकों की हिन्दी पत्रों के प्रति 
उदासीनता पत्रों पर कर आदि संकटो की चिन्ता न करते हुये भी उन्होंने अपने उक्त पत्रों का प्रकाशन 
किया । उनकी पत्रकारिता को विशेषषायें हैं-समाज, धर्म, राजनीति, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान से 
सम्बन्धित लोकोपयोगी सामग्री का चयन तथा सामयिक समाचारों की चुलबुलाहट, हास्य व्यंग्य को 
बौछार, आकर्षेक चित्रों का समावेश, नाटक, उपन्यास, नवन्यास, निबन्ध, लेख, भाषण, आलोचना, 
गोष्ठी साहित्य, समस्या पुति एवं कविताओंका प्रकाशन, सुन्दर, सरस, सजीव भाषा, अल्प मूल्य, नियत 
समय पर पत्रिका प्रकाशन एवं ग्राहकों को भेजना आदि आदि । 


गोस्वामीजी ने कथित गुणों से अलंकृत अपनी पत्रिकाओं द्वारा जनता में नव चेतना का अमर 
सन्देश प्रसारित करने के साथ-साथ अपनी रुचि में भी परिष्कार किया । समाज को धामिक व 
साहित्यिक रुचि को सुसंस्कृत किया, हिन्दी गद्य के रूष को व्यवस्थित एवं स्थिर करके नये लेखको का 
मार्ग दर्शन किया । गोस्वामीजी केवल गद्यकार ही नहीं थे अपितु वह जनता के कवि भी थे । उनकी 
सशक्त लेखनी के प्रताप से कविता को जनवाणी प्राप्त हो सकी । रीतिकालीन साहित्य कल्पना जगत्‌ 
का साहित्य होने के कारण यथार्थ जीवन से दूर था। गोस्वामीजी ने जीवन और साहित्य में समन्वय 
स्थापित किया । उनकी कविताओं में जहाँ रीति कालीन श्युज्भार की झलक मिलती हे वहा देश भक्ति, 
सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, साहित्यिक, मतोवृत्तियों का परिचय भी | गोस्वामीजी की राजभक्ति 
भी उनकी देश भक्ति का ही एक अंग है । श्रीभारतेन्दु जी ने तो लाड रिपन का पुजन अष्टक द्वारा ही 
किया किन्तु गोस्वामीजी ने भारतेन्दु के अष्टक को दूना करके रिपन का षोइशोपचार पुजन किया और 
अन्त में वरदान मांगा हिन्दो और हिन्दुस्तान के उद्धार का । वस्तुतः गोस्वामीजी ने अपनी प्रतिभा 
हारा एक ओर तो परम्परा से चली हुई कविता को अर्थ होन रूढ़ियों से मुक्त किया और दूसरी ओर 
समय की मांग के अनसार नवीन काव्य पद्धति की स्थापना द्वारा काव्य का जनोन्सुखी रूप प्रदान 
किया । हिन्दी साहित्य के पट परिवर्तन का यथेष्ट श्रेय गोस्वामीजी को ही है । 


गोस्वामीजी ने नवीन विचारों के आदान प्रदान से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नवीनता प्रदान 
की। उन्होंने जन-जीवन की रूढिवादी कुण्ठित परिधि को तोड़कर उसे जीवन के सत्य 2. d uU 
करने का प्रयत्न किया अस्तु, काव्य के अन्यान्य तत्वो के साथ विषयचयन को Ta नही 
छिपती । उसकी प्रमुख विशेषता यह हे कि वह नव चेतता परक है । इस He m E Bec 
गत काव्य कला में भी उन्होंने परिवर्तन किया। अभिव्यंजना की दृष्टि से गोस्वामीजी को गीत श 


- - = & धाकृष्ण की परम्पराग 
का विशेष महत्व है | नवे? पिसी Bert. फोलिक क E S AT तज जे 
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रूप माधुरी से feng है तो दूसरी ओर तत्कालीन विभिन्न समस्याओं से गभित उनमें एक साथ हो 
मीरा की टीस, तुलसी की श्रद्धा, सूर की आत्मीयता, ET की तन्मयता के दर्शन होते हं E: 
गीतों में जन परक तिलमिलाहट, क्षोभ, उद्बोधन और सामाजिक गीतों में अतीत का गोरवगान तथा 
वर्तमान दुरव्यवस्था के स्पष्ट चित्र दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार wer efr वर्णन परम्परागत » 
हुये भी नवीन है, उतमें नवचेतना प्रसारित करने वाले सामयिक उपादान को स्थापना करके हन 
प्रकृति को जनोन्मुखी रूप प्रदान किया। परम्परागत कवियों ने E वणन के लिए ही प्राय: 
प्राकृतिक उपमानों को ग्रहण किया है किन्तु गोस्वामीजी ने युग यथार्थ के चित्रण के लिये भो इन 
उपमानों को ग्रहण किया है उनका ऋतु वर्णन भी जहाँ रीति कालीन विलास सामग्री को प्रस्तुत करता 
है वहाँ देशभक्ति का तीब्र स्वर भी मुखरित। उन्होंने प्रकृति चित्रण उद्दीपन, आलंबन, edt, 
उपदेशात्मक आदि विभिन्न रूपों में किया है। उनके उपमान यदि एक ओर इति भावोद्दीपक है तो 
दूसरी ओर लोक मङ्गलकारी भी। उनकी श्यृंगारिक कविताओं में मध्यकालीन काव्य के रागात्मक 
तत्वों के भी दर्शन होते हैं । कहीं कहीं तो अनायास ही सेनापति, घनानन्द, पद्माकर, बिहारी, देव आदि 
का स्मरण होने लगता है । वस्तुतः गोस्वामीजी सन्धि युग के जागरूक कलाकार थे। उनके पास यदि 
एक ओर राष्ट्रीय कवि की चेतना थी तो दूसरी ओर जनवादी कवि को जागृति । भक्त कवि की 

तन्मयता, रीति कवि की रसिकता, उनकी देश भक्ति युग की प्रबल मांग थी तो भक्ति पैतृक थाती और 
yg भावना परम्परागत काव्य को देत थी। अस्तु, काव्य के परम्परागत उपादानों के सर्वथा 
वहिष्कार की आशा उनसे नहीं की जा सकती । उन्होंने प्राचीनता के प्रति विश्वास रखते हुये काव्य में 


नवीन उद्भावनाओं की सर्जना करके अपनी मौलिकता का सर्वत्र परिचय दिया है, यही नवीनता काव्य 
जगत्‌ में उनकी प्रमुख विशेषता है । 


गोस्वामीजी के छन्द विधान में भी उनकी मौलिकता की स्पष्ट छाप है। उनके काव्य 3 
यदि एक ओर संस्कृत के लौकिक और हिन्दी के परम्परागत छन्दों की दिव्य छटा है तो दूसरी ओर 
बंगला, उदू , फारसी के प्रचलित छन्दो का कुशल प्रयोग ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली के भावों 
की सफल अभिव्यक्ति हेतु कवित्त, सवेया आदि वणिक gi का प्रयोग अधिक सफल सिद्ध हुआ हैं। 
गोस्वामीजी को श्वङ्खारिक कविताओं में इन छच्दों की भरमार है । इसके अतिरिक्त अनूदित संस्कृत 
काव्य में संस्कृत के लौकिक छन्द चैतन्य चरितामृतम्‌' में बंगला का पयार छन्द तथा प्रम बगीची' 
और “पद प्रलाप' में लावनी, तांडव, कजली, ख्याल, विरहा चेती, मलार, चौबोला आदि सैकड़ों लोक 


गीतों में प्रचलित छन्दों के नवीन प्रयोगों द्वारा हिन्दी काव्य साहित्य को कलात्मकता प्रदान की । संक्षेप 
में हम इतना ही कह सकते हैं कि गोस्वामीजी के 


न j काव्य के भाव व कला दोनों पक्षों में युग प्रभावित दे 
भक्ति, ag वर्णन, भक्ति, राज भक्ति, समाज सुधार आदि विभिन्न विषयों को सामयिक शेली * 
“शिल्पित करने का उनका मौलिक प्रयास सतुल्य है। विषय व कला दोनों को उन्होंने जनोन्मुखी सौ द 
प्रदान किया । प्राचीन परम्परा में आसक्ति रखते हुये भी उन्होंने काव्य में युग की माँग के aga 
मौलिक परिवर्तन करके काव्य कला को नवीन कलेवर प्रद हीज 
वर प्रदान ति त: उनकी कला 

के लिए है। ४ कया। वस्तुतः उनक 

गोस्वामीजी ने जहाँ अपने अन gadi 


दित गद्य साहित्य गण में नव 
. tas S त्य द्वारा जजेरित युग मानवके जीवनम न 
संचारित करने की चेष्टा की वहाँ BET efi BERI tape tror eg लिर्तपि"साहित्य द्वारा प्र माभि 
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का संचार भी । उन्होंने ऐसे ग्रन्थों का चयन भी लोकोपयोगी दृष्टि से हो किया है। वास्तव में देखा 
जाय तो गोस्वामीजी द्वारा अनूदित सम्पादित तथा संकलित ग्रन्थों ने यदि एक ओर जन रुचि का 
परिष्कर करने में महान योगदान दिया है तो दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के रिक्त स्थान की पूर्ति भी । 
उतके ut व बंगला काव्य अन्थो को अनुवाद शंली एक जागरूक कलाकार को मौलिकता हे । अपने 
साहित्यिक नता भारतन्डुजा क आदशा पर गोस्वामीजी के व्यक्ति व साहित्यकार की प्रगतिशील विचार 
धारा सन्धि कालीन मांग के सवंथा उपयुक्त थी । उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का अध्ययन विभिन्न दृष्टि 
कोणों से करने के उपरांत यह सहजही स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रत्येक कर्म राष्ट्रीय उत्थान के लिए 
था। साहित्य का तो कोई भी अङ्ग ऐसा नहीं बचा जो उनसे अछूता रह गया d समस्त साहित्य 
की नव चेतना पर उनका सुधारवादी व्यक्तित्व छाया हुआ है । प्राचीन रूढिग्रस्त संस्कारों को नवीनता 
का कलेवर प्रदान करके उन्होंने तत्कालीन जजरित जीवन को विकासोन्मुख करने के लिए समाज को 
नव प्रेरणा प्रदान की । उस युग पुरुष ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर युग सन्धि के मोड़ पर खड़े 
होकर भूले भटके व निराश युग मानव का सही मार्ग दर्शन किया। अस्तु, उस महान साहित्यकार की 
जिन्दादिली व बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मानना ही पड़ेगा भले ही हिन्दी साहित्य के इतिहास के पृष्ठ 
उनको अक्षय कीति से न रंगे गये हों । इसकी सम्भवतः आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उनके व्यक्ति व 
साहित्यकार की अमर व सशक्त लेखनी स्वयं ही अपना इतिहास बना गई है । उनकी अमरवाणी युग 
युगान्तर तक हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्थान के उत्थान के लिए नव चेतना का सन्देश प्रसारित 
करती रहेगी । 


परिशिष्ट-१ 
अप्रकाशित रचनाएं 
(अ) कविता के कतिपय अंश 
(१) जागरी जागरी नागरी नागरी। 
बीत गई निशा अब निशा कर भामिनी लाल भई दिशा सब गुणत में आगरी ॥ 


रसिक बन्दी विरद पढ़े मिलि एक सुर पत्र गन पच्छि जन विध विधि वागरी। 
उदित उदयाद्रि पर दिवाकर वंशधर कर निकर हर अरी अरी बड़ भागरी ॥ 


(९) शोभन स्वरूप रूप सोहै जिमि भूप कोसो उपमा अनूप गुन ग्राम के वसन हैं। 
परम उदार सरदार परदार त्यागी दलित मदार अन्धकार के नासन 
मञ्जु कवि कद्रदान ज्ञानवान मान वान आनंद निधान अति पण्डित झसन हैं i 
कसन लुभावें मन रसन रसावें auri वीर धीर पुङ्गव मुहम्मद हसन Šu 


प्रीति करै ऐसी करे जैसी लुटिया डोर । अपने गल सों बांधिके पानी लावे बोर ॥ 


i रे i छिन छिन प्रति बाढे ॥ 
पानी लावे बोर गिरे कुआ अति गाढे । सौ सौ ठोकर खाय तऊ T 2 
कहै मञ्जु कविराय यही fuas की नीती । दुःख सुख दोनों सहै तऊ कभू छाडे नहि प्रीति ॥ 
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(४) ana झरोखे आँखें मू दत महल वीच मीच मीच आँखें अलवेली रहै बार बार | 

quaa कों धावत विछावत न चाँदनी को हार चन्द्र सेनी g नैनी उरते उतार ॥ 
मञ्जु कवि मोहन की विरह विधा तें बाल दूर कर दीनी चाँदी साँजे घर से निकार | 
भौरे चन्द्रमा के चन्द्रमुखी नहि जाने देत कज्जल पुताई कारी वह चन्द्रसार ॥ 


(५) जय जय कृष्ण वृष्णि कुल दीपक जय वृन्दावन चन्द । 

१ जय गोवर्धन धरन मनोरम जय यसुदा नन्द नन्द ॥१॥ 
जय गोपाल कृपालु कृपा मय करुणा सिन्धु दयाल । 
जय गुण सागर जगत उजागर सब गुण आगर लाल NRN 
जय वृन्दावन विपिन बिहारी रसिक बिहारी श्याम । 
श्यामा मुख मधु मधुप रूप निधि सब बिधि अति अभिराम ॥३॥ 
जय बंशीधर सकल पाप हर राधा वर बलिहारी a 
श्रीगुण-मञ्जरि प्राण जीवन धन जय जय जय जय कारी ।।४॥ 


उदू के अनेक अशार उनके हस्त लेखों में उपलब्ध हैं। एक उदाहरण निम्न है-- 


(६) हमारा लेना सलाम यार हम अब जाते हैं। गुवार अपने दिल का भरके लिए जाते हैं। 
आये मुलाकात को तुमसे न मुलाकात हुई हाय अफसोस तेरे दर से फिरे जाते हैं ॥ 
बहार आई गुलिस्ता में वां सर wes हुआ हैफ्र बुलबुल कि जला aag किये जाते हैं॥ 
बैठे मायूस होके हम ही दरे दलित पे। गैर खुश हो कहो वदस्तूर चले जाते हैं ॥ 
बोलो या तो लो हुक्म दो न दो कुछ न कलाम । अस्क चश्मो से बराबर ही चले जाते हैं ॥ 


(आ) बॉल-विवाह निषेध और विधवा-बिबाह समर्थन 


श्रील श्रीयुत्‌ ००००१००१०००००००००००००००००००५००० समीपेषु, 
मान्यवर महाशय ! 


सवे शक्तिमानु जगदीश्वर की कृपा से आप अपनी जाति में एक प्रधान पुरुष हैं, जातिकै 
अनेक पुरुष आपकी बात को मानते हैं, और आप चाहें तो अपनी जाति वालों को समझाकर उ 
बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं। आपके यह सब गण सुनकर हम लोगों को उत्साह हुआ हैं कि एक 
बहुत आवश्यक काम के लिए आपको थोड़ा ,सा परिश्रम दे, और यह परिश्रम आप बड़ी प्रसन्नता सै 
अंगीकार करेंगे । ै aa: $ i 


आपको विदित होगा कि समय बड़ा कठिन आता > में गदर के पहिलेजी 
am : ता जाता है, हमारे देश में गद्र i 
धन, धान्य, शिष्टाचार, सौहादे आदि था, इस समय ब र नेता जाती 
SS 2 हुत कुछ न या, और नष्ट होता 
5 ह जाति में i eem dure dan व्यवह 
दिं क्योंकि लड़का लड़कियों के छोटी अवस्थामै विवाह होने से अनेक दोष eos ते हैं, जैसा क्कि क 
वीर्ये के क्षय होने से सनतक हहे fissa Retirer nara RE e भर बढेकी | 


`> 
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क्षामों में अनुत्साह बना रहता हैं। अवस्था की पूर्ण प्राप्ति के पहिले शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं होता, और 
त सब इन्द्रिय दृढ होती हे, उस समय. जो संतान होतो है, वह बिलकुल निर्जीव होती है, और शीघ्र 
रीता कर मर गाता है जिससे मा ता पिता को महा क्लेश होता है और बारम्बार संतान होने से 
कोत्या माल नाल्या प्रयूति रोग में ग्रस्त होकर नष्ट हो जाती है। ऐसा ही ९-१० वर्ष का 
बालक जो पूर्ण अवस्था को नहीं पहुँचा, और जिसके जीवन में संशय है, उसका विवाह कर दिया, और 
qg केवल ज्वर, शतला, आदि साधारण रोग, या कहीं चंचल स्वभाव से उपर नीचे गिर पड़ने से 
तत्काल मर जाता है, तो उसकी वालक स्त्री जिसका विवाह हुए ६ महीने भी नहों बोते, जिसके अङ्ग 
मे अभी तक विवाह के वस्त्र आभुषण तक नहीं उतरे, जिसने यह भी नहीं जाता कि विवाह कोई खेल 
धाया तमाशा था, या मेरा कोई संस्कार था, जिसने केवल पति के एक बार मुख देखने के सिवाय 
और कुछ नहीं देखा, जिसके विवाह में हजारों रुपये तीन दिनके उत्सव के साथ gar के समान उड़ गये, 
वह विधवा हो गई। उसका मनुष्य जीवन नष्ट हो गया। उसका संसार का सुख नाश हो गया d 
उसका भोला रूप, कमल सा कोमल शरीर मिट्टी में मिल गया। उसे देख देखकर पितृ कुल और श्वसुर 
कुलके स्त्री-पुरुष आह भरने लगे और वह निरपराधिनी अबला सबको अपनी छाती पर शिला के समान 
भारी लगने लगी । फिर जब वह बड़ी हुई, उसने संसार के सब कारखाने देखे, उसके देह में यौवन 
के वेग के साथ परम प्रबल कामदेव ने जोर किया, तब जो उसके हृदय में वेदना और मन की व्याधि 
होती है, जेवो कुछ उसके चित्त को विकलता होती है, वह इस छोटे से पत्र में नहीं लिखी जा 
सकती । इस सबका परिणाम यह होता है कि वह विवश होकर गुप्त व्यभिचार में प्रवृत्त होती है । लोक 
में प्रकट होने से घर वालों की आँखें नीची होती हैं और जब इस पाप का फल गर्भ हुआ तो वह अनेक 
उपायों से गिराया गया । यदि गिर गया, तो खेर, नहीं तो चर्चा हुई। पुलिस तक नौबत पहुँची, 
त्र शोर हुआ, विरादरी वाले मू छों पर ताब देकर लगे घरवालों को ललकारने, जाति से निकालने, 
और घरवालों को ही इस पाप का मूल कारण बतलाने , आखिर तत्ता धम्मन कर विधवा को घर से 
निकाल दिया और वह इधर उधर खराब होकर अन्त में बाजारू हो गई, और साथ पुरुष तक को नरक 
मं पहुंचाया । यदि ऐसा न हुआ तो बड़े होने पर जेठ देवरों से हिस्सा अलग करवाया, अलग घर करके 
TH बृतकर माल उड़ाया और कारिन्दा या मुहाफिज के बहाने चाहे जिसे अपने पास रखा और घर 
वालों की आँखों के, आगे टटूटी की आड़ शिकार खेलती रही । जब पाप का घड़ा भर गया, तब तीर्थो 
पं यात्रा के बहाने जाकर पाप का भण्डा फोड़ा और तीर्थ को भी परम तीथ बनाया । इस व्यभिचार, 
भं हत्या आदि महापापों के प्रवाह से, हिन्दू जाति प्रतिदिन महा पापमय होती जाती है, और लोक 
परलोक दोनों से पतित होती जाती है । 
4 महाशय ! बया यह पाप किसी प्रकार से हमारी जाति से दूर नहीं हो सकता ? क्या इस दुःख 
| S मिटाने का कोई उपाय हमारे हाथ में नहीं ? क्या इस कलंक के लिए धोने का ह सामान हमारे 
बिए नहीं हो सकता ? अवश्य-अवश्य, तो फिर क्यों न हम लोग इसका कुछ श्रबंध कर : | 
हमारी हिन्दू जाति में सदा से यह रीति चली आती है T जब कोई जाति का काम T 
VET, तब सब विरादरी के लोग इकट्ठे हुए और पंच चौधरि ने सबकी मता कया AE 
रली और वही बात विरादरी में जारी हो गई। आपका कुल और आपकी विरादरी सदा से हिन्दू 
Wr में प्रतिषि ननी य गिनी जाती है, यह दोष क्या अपनी विरादरी में आपको अच्छे लगते 
| p उत और ape DER haeke करके शीघ्र ही 
९! क्या इससे आपकी विस देरी तिरर यही” अवर हे) तो किरणले 
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कुछ प्रबन्ध कीजिये । हम लोग नहीं जानते कि आपकी पंचायत इसका क्या प्रबन्ध करेगी ? ओर a 
क्या उपाय सोचेगी ? परन्तु हम लोगों ने जो एक छोटी सी 23 गीची है, और जिसको भारतवः 
के सब बुद्धि वालों ने उत्तम बताया ह्‌ आपके आगे निवेदन करते हैं । 

वह युक्ति यह है कि बाल-विवाह एक दम से बन्द कर दिया जाय | : लड़कों का विवाह १ 
वर्ष से ऊपर की अवस्था में और लड़कियों का विवाह ठीक १२ वर्ष की अवस्था में किया जाय | EN 


f 


शास्त्र का कोई बचन बाधक नहीं और न लोकों में ही इसका कोई दोष है। वरंच कई लाभ हैं, dui. 
लडकों के गण दोष मालुम हो जायेंगे, उनकी प्रकृति मालूम हो जायेगी, लड़कियाँ सब गृह कमा à 
चतुर हो जायेंगी, और संसार की सब भलाई बुराई जान लेंगी और अपने सम्बन्ध के विषय में दोनो 
लड़का लड़की राय भी दे सकेंगे । 

दूसरा बालः विधवाओं का दुःख । इस विषय में हमें अपनी अनुमति देते भय लगता है, क्योंकि 
आप अप्रसन्न न हों, पर कतव्य के अनुरोध से अवश्य कहेंगे । वह यह है कि बाल-विधवा जिनको पति 
संग प्राप्त नहीं हुआ है, जो केवल पेरे मात्र की गुनहगार है, उनका दूसरा विवाह कर दिया जाय । इसमे 
उत्तम और कोई नहीं है । यह हम निस्सन्देह जानते हैं कि लोगों को इसमें बहुत तके होंगे, पर हम 
उनमें से कई तर्क का उत्तर प्रश्नोत्तर की रीति से यहाँ देते हैं । 


प्रएश्‍न- 
SNR 


अत्रि: 


गौतम-- 


fasarfaa— 


नारदः 


विधवा विवाह शास्त्रीय नहीं ? 
शास्त्रीय है, प्रमाण पाराशर स्मृति 
नष्टे मृते प्रब्रजिते क्लीवे च पतिते पतां । 
पंच-स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
पति कहीं चला जाय, संन्यासी हो जाय, नपुसक हो जाय, मर जाय इत 
पांच आपत्तियों में स्त्रियों का दूसरा पति विहित है । 
नष्ट संन्यास मापन्ने व्याधि ग्रस्तेव भतैरि । 
पुनः स्त्रीणां विवाहस्यात्‌ कलावपि न संशयः ।। 
नष्ट, संन्यासी, व्याधि ग्रस्त पति में स्त्रियों का फिर भी कलियुग में विवाह 
होता है, इसमें कुछ संशय नहीं । Y 
मरणानंतरभतुये घना हत योनयः। 
स्त्रियों विवाह मह नि मात्र कार्य्या विचारणा ॥ 


यदि पति संग न हुआ हो तो पति के मरने के अनंतर स्त्रियों का श्र 
योग्य है, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए । 

अस्पृष्टलिद्ध योनी नामाविशतिदय: स्त्रिया: । 

पुनविवाह: कतव्य चतुर्थ वियुगेष्वपि ॥ 

जिनको पतिसंग न 


; 4i 
हीं हुआ जिन NE उन fem | 
रों दुगं में तिवाह करना चार en की वय २० qd तक है | 


उद्गाहितापि साकन्या न चेत्से प्राप्त मैथना । 
CC-O. In Puii bonki यंथा्चीन्या*तग्रध क) 


sqdd— 


वेशम्पायन-- 


कश्यप 


आवालि-- 





अगस्त्य-- 


याज्ञवल्क्य 
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विवाही हुई कन्या का भ त 
Y ग भा याद उसको प ति संग न हआ गे तो f $ 
L S ह्‌ फर क्‌ 


पूर्वन्निषेकान्नारीणां मृते पत्यां तत परम्‌ । 
दशहाभ्यन्तरेकुर्य्याद्‌ द्विविवाहं पुनः पिता ॥ 


स्त्रियों का पति संग से पहिले पति मरने पर दश दिन के भीतर विता दूसरा 
विवाह करे । 


पुरुषाणामिव स्त्रीणां विवाहा बहवो मता: । 
भतृ नाशे पुनः स्त्रीणां पु सापत्नि लयेतथा॥ 

पुरुषों के समान स्त्रियों के भी पति नाश होने पर बहुत से विवाह होते 
जसा पुरुषों का पत्नी नाश होने पर | 
आषोडशवर्षोनायुर्यो यदिताः मृत भतृका । 
पुनःविवाहम हन्ति नतत्रविषयाभवेत्‌ ॥ 

सोलह वर्ष तक की स्त्री का यदि पति मर जाय तो फिर विवाह हो सकता 
है । उसमें कुछ दोष नहीं । 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वेश्याः शूद्राः स्वकुल योषिताम्‌ । 
gafa कुर्वोरनु अन्यथा. पाप सम्भवः l 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सबने अपनी स्त्रियों का पुनविवाह किया, नहीं 
तो पाप सम्भव था | 
भर्तृ भावे वयः स्त्रीणां पुनः परिणयोमतः । 
न तत्र पापन्नारीणां अन्यथा तदगतिनेहि ॥ 

पति के अभाव में यूवा स्त्रियों का फिर विवाह सम्मत है, इसमें स्त्रियों को 
पाप नहीं है क्योंकि अन्यथा उनकी गति नहीं । 
आगर्भ धारण स्त्रीणां पुनः परिणायः स्मृतः d 
मतृ नाशे तु मांगल्य प्राप्तु महति योषितः ॥ 

गर्भ धारण पर्य्यन्त, पति नाश होने पर स्त्रियों का दुसरा विवाह सम्मत है, 
पति के मरने पर स्त्रियां मंगल प्राप्त हो सकती हैं। इससे अधिक व्याघ्र पाद, वशिष्ठ, 
वृहस्पति का पक्ष है । जो आप सहायता करें तो कुछ फल अवश्य होगा। 

राधा चरण गोस्वामी 
वृन्दावन 
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परिशिष्ट-२ 


(अ)-गोस्वामी जी की डायरी 
. (१) दिनांक १० मई, सन्‌ १८८५ ई०-- 
प्रतिज्ञा १० मई १८८५ 


१. सब काम सफाई और खूबसूरती से करेंगे २. किसी काम में दीघं सूत्रता न करेंगे ३. कमी 
असावधान न रहेंगे ४. कभी निलंज्ज न होंगे ५. बहुत सफाइ से बोलगे ६. सस्कृत भाषा, हिन्दी, उर 
बंगला बोलते में पूरा अभ्यास ७. अपने कार्य स्थान को सदा सावकाश रखेंगे ८. चिटिठियों का उत्तर 
प्रतिदिन देंगे ९. अखवार नित्य के नित्य वांच लेगे १०. समय व्यर्थ नाश न करेगे ११. कभी कोई काम 
मूखेता का न करेंगे १२. द्रव्य सम्बन्ध में कन्सर्वेटिव होंगे १३. आगे लिख और पीछे दे १४. अपने पास ही 
वह द्रव्य जिसका हिसाब देता है रखेंगे १४. हिसाब आना पाई कौडी कौडी लिखेंगे, और ठीक ठोक 
'लिखेंगे । 

(२) दिनांक १० माचे, सन्‌ १८६७ ई०-- 
२०३ वोट से फिर इलेक्शन हुआ, तीसरी बार मेम्बर म्युनिसिपल बोड हुए । 


(आ) बिशेष पत्र 
१. श्रीधर पाठक का पत्र (दिनांक १८-५-१६०६) -- 


बेष्णववरेण्यम्‌, ॥ श्रीजी ॥ श्री प्रयाग १८-५-१६०९ 


“आराध्य श्लोकाञ्जलिः” की २ प्रतियाँ जो आपकी सेवामें मैंने भेजी थीं यदि न पहुँची हों तो 
कृपाकर अवश्य सूचित कीजिये, क्योंकि कई जगह वह नहीं पहुँची हैं । 


इधर को तरफ कृपा तो है ? पुराने प्रोमियों को भूल जाना 'गुनाह' में 'दाखिल' है । 


बहुत पुराना षी 
श्रीधर पाठक 


(२). धोरमाकास्त मालवीय का पत्र ( दिनांक १०-१०-१४११) -- 


इटावा १०-१०-११ 


स्वस्ति श्री श्रीमान गोस्वामी राधाचरण जी को रमाकान्त मालवीय का नमोनारायण 


अत्र कुशलं तत्रास्तु, आगे पिताजी की pU 
काल पांच बजे मथुरा में पहुंच गा इसलिए, कि आज्ञानुसार मैं आपकी सेवा में १६ तारीख Tog 
igtizi 
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एक कमेटी स्थापित करू । मैं मथुरा में किसी अन्य को नहीं जान 
मथुरा में कहाँ पर ठहर । इसका उत्तर हमें खुरजे में माननीय रा 
बड़ी कृपा होगी । 


ता हूँ इससे कृपया हमें लिखिये कि हम 
य नथीमल बहादुर के पते से भेजिये तो 


कुपाकांक्षी 

रमाकांत मालवोय 

(३) श्रीगौरीशंकर प्रसाद, मंत्री, नागरी प्रचारिणी ES 
(दिनांक : २६ अगस्त, १६१० ई०)-- 


पण्डित राधाचरण गोस्वामी, आनरेरी मजिस्ट्रेट, वृन्दावन, 
महाशय, 


आण्को सभा की पत्रिका तथा अन्य समाचार पत्रों के देखने से विदित हुआ होगा कि इस 
सभा ने आगामी नवरात्र में (ता० १० और ११ अक्टूबर १६१० को) यहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन करना 
निश्चित किया है। इस अवसर पर यह प्रस्ताव किया गया है कि आप 'ब्रज भाषा अथवा सूरदास पर 
एक लेख पढ़ें अतः सभा की प्रार्थना है कि आप इस विषय पर अथवा अन्य जिस विषय पर आप उचित 
समझें एक लेख लिखकर ता० १५ सितम्बर तक”““““में भेज दें जिसमें यदि हो सके तो सभा उसके 
छपवाने का प्रबन्ध कर सके । 


T, बनारस सिटी का पत्र-- 





आशा है कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर सभा को अनुग्रहीत करेंगे । 


भवदीय 
गौरीशंकर प्रसाद मंत्री 
(४). बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन, मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का पत्र (कातिक वदी, 
७ शनि, do १६६८) -- 
श्रीयुत do राधाचरण जी गोस्वामी, वृन्दावन, 

E s आपका ध्यान गत हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारहवें मन्तव्य को तरफ आर्काषत 
रता हैं और आशा करता हूँ कि आप उस मन्तव्य के अनुसार अपने प्रकाशित किये हुए पत्र तथा 
TNI को एक प्रति “हिन्दी साहित्य सम्मेलन' कार्यालय में भेज कर सम्मेलन के कार्य में सहायता देंगे । 
"Ner की प्रतिलिपि नीचे दी जाती है :-- 


यह सम्मेलन अपने कार्यालय........... उन्नति का विवरण रखने के लिए प्रस्तुत हिन्दी साहित्य 
मेलन सब हिन्दी संचालको और प्रकाशकों से प्रार्थना करता है कि वे........की एक एक प्रति सम्मेलन 
| भर्थालय में बिना मूल्य भेजने की कृपा करें । इस कार्य में सहायता देने के लिए सम्मेलन हज पत्र 
| पालको से प्रार्थना करता है कि वे अपनें अपने पत्रों की एक एक प्रति बराबर बिना मूल्य सम्मेलन 


शर्यालय में भेजने की कृपा करते रहें । पुरुषोत्तम दास टण्डंन 


- मंत्री 
हि 2 
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परिशिष्ट-३ 


विविध-पत्र 
गोस्वामीजी के संग्रहालय में लगभग ६५०० पत्र आज भी सुरक्षित हैं जो कि उनको 
विद्वानों द्वारा भेजे गये हैं। अनुमानतः इतने ही पत्र गो० जी ने भी उनके उत्तर में लिखे होंगे। उक्त प्न 
से गो० जी के व्यक्ति और साहित्यकार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उन सब पत्रों को यहाँ उद्धत n 
न तो सम्भव हो है और न हमारी शोध सीमा के ही अन्तर्गत । अतः बानगी के रूप में afaq पत्र यहां 
saqa किये जाते हैं-- i 


विभिन्न 


(क) नियुक्ति-पत्र : (4) आनरेरी मजिस्टू ट 
(a) GOVT., N.W. PROVINCES AND OUDH MISCELLANEOUS 
JUDICIAL ( CRIMINAL ) DEPARTMENT. THE l8th FEBRUARY I898, 


No. 473/VI-5B-}24-Under Section 4, Act X of 882 ( the code of Criminal 
procedure ), the Hon'ble the Lieutenent-Governor and Chief Commissioner is pleased to 
confer upon Goshair Radha Charan the powers ofa Magistrate of the 3rd Class with 
respect to offiences committed within the limits of the Vrindaban Municipality during 
such time as he holds the office of Municipal Commissioner, 


Under section ]5 of the said Act Goshain Radha Charan is appointed a member 
of the Vrindaban Bench of Honorary Magistrates. 


Sd| — W. H. L. IMPEY 
8609. to Govt., N. W.P. and Oudh. 


(b) GOVT., U.P. OF AGRA AND OUDH APPOINTMENT 
JUDICIAL ( CRIMINAL ) DEPARTMENT : THE 30th APRIL 903 
No. II76-VI/5B-24— Under Section 4 of Act V of ]898. the Hon'ble the Lieu- 
tenent Governor is pleased to confer upon Goshain Radha होता for a term of five 
years, the powers of a Magistrate of the 3rd Class with respect to Hed Committed 
within the limits of the Vrindaban Municipality. 


Under Section 5 of the said Act Goshain R 


i f i oin 
f the jut ndaban Bench 0 Hona ra ry M Á ० aran i$ a pp 


saj —s. H. पण” 


Secretary. 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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(0 GOVERNMENT, UNITED PROVINGES MISCELLANEOUS 
JUDICIAL ( CRIMINAL ) DEPARTMENT : THE I9th JUNE I9I3 


. 242] — VI - i 
No [782-93— The Lieutenent Governor is pleased to declare that 
ihe powers conferred on Goswami Radha Charan, an Honorar 


jurisdiction within the limits of the Vrindaban Municipality in th 
tification No. !402—VI/SB—I24, dated the JIth May I908 
him for a further period of five years, with effect from the IIth 


y Magistrate, exercising 
e Muttra district by no- 
; Shall be continued to 
May I923. 

Sd/—W. J. D. BURKITT, 


Secretary. 


(२) प्लेग-निरोधक समिति के क्रार्यकर्ता-- 


Under Section 24 part JI of the plague, regulations the following gentlemen aC 
appointed as a committee in Vrindaban Municipality to assit hospital assistant Bindo 
Madhova, generally in carrying out his duties. They will especially keep a careful watch 
on Bengalis coming to Vrindaban from plague effected areas, and will use their influence 
to prevail on such persons to have their clothing and baggage thoroughly dis-infected 
with boiling water, before entering the town, ; 





Committee— |, Goshain Radha Charan 2. Babu Narain Dass 3. Babu Parma Nand 
4. Dr. Hem Chandra Bhattacharya 
Sd/—L. C. Porter 
23 -2--]900 Offs. Magistrate, Mathura 


(ख) प्रमाण व सम्मान- पत्र 
(१) ले० गवर्नर qo पी० आगरा ब अवध की ओरसे-- 


This certificate is granted under the orders of His Honour the Lieutenent-Gover- 
lot of the United provinces of Agra and Oudh to Goswami Radha Charan, Acharya o 
the temple of Radha Raman, and Honorary Magistrate, Vrindaban, Muttra, in recogni- 
tion of his services in the femime of 907—08. ; 
Dateq the Ist Day of ES 58 ; 
March, xis CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Conil esl HEP, Agra Division, 
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(२) जार्ज पंचम के राज्यारोहण दरबार, देहली के उपलक्ष पर-- 


By Command of His Excellancy the Viceroy and Governor Genera] in council 

: : 3 ci 

This certificate is presented in the name of His most Gracious Majesty king Cos. Y 

Emperor of India, on the occasion of His Majesty'e Coronation Darbar at Delhi, ) 
To, 

Gosain Radha Charan, Muttra District, in recognition of his Services as Hon 


orary Magistrate and Manager of the Vrindaban orphanage. 


Sd, Illegible, 
Lieutenent-Governor of the 
Dated I2th Dec. TIT]. United provinces of Agra & Oudh, 


(३) महामंत्री, चतुः सम्प्रदाय वैष्णव महासभा की ओर से-- 
नं० १५१ श्रीः 
श्रीमते लक्ष्मीनारायणाय नम: चतु:संप्रदाय श्रीवष्णव महासभा 
केन्द्र कार्यालय रोवा ता० ८-४-१९१३ 
सेवा में, 
श्रीमान्‌ राधाचरण गोस्वामी जी (वृन्दावन) 
siga महाशय जी ! 
गत ता० & और १० मई १९११ को प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन में चुने जाकर ता० !! 


जनवरी १६१२ के महाधिवेशन में आप कार्यकारिणी समिति के सभासद नियत किये गये हैं। आशा 


समय समय पर अपनी उचित संमति प्रदान करते रहा करेंगे । इस पत्र के साथ जो फार्म भेजा जाता! है 
उसे भर कर भेज दीजिये। 


__ महासभा को रिपोर्ट “शुभ चिन्तक' के पिछले अंकों में छपी है उनको एक एक प्रति sadi 
नाथ भेजी जाती है । और आगे वो पत्र बराबर पहुँचता रहेगा । उससे सब कार्य विवरण आपकी विदि 
हुआ करेगा । 


अवदीय 
; go अस्पष्ट 
Sd|—Raj Gopalacharya X महामंत्री 
d 
x% T चः 
x (४) नगरपालिका वृन्दावन की वाषिक रिपोर्ट के अश | 
Copy of para 6 of G, 0. No, 3734 CXI 903 peine 


: "रक कक ल, 25 dated I6th october, ! 
the review on ७6०७) १४०७: Br kshmi wn Qu १ cor 
माला 
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year JUR 3 Ta March 903 :- ८ x x 6 —The Lt. Governor is pleased to observe 
the usefu ye one by the following gentlemen on their respective boards— bes 
Brindaban— Goshain Radha Charan Member 
, J 


By order etc, 
Sd/—Dwarika Bihari Lal 


» Secretary, MI. Board, Vrindaban 
(ग) राजकीय निमन्त्रण पत्र-- 


(१) राज्यारोहण दरबार, देहली, १६०३ ई०-- 


(a) This card must be shown to secure admittance to the Durbar Amphithestre 


Delhi Coronation Durbar Ist January 903 Admit Goswami Radha Charan to 
Block III No. 356. 


Officers in uniform ‘Full Dress? Sd. Illegible. 


Others ‘Morning Dress’ Master of the Ceremonies 


Foreign Secretary 


ले० गवर्नर का दरबार, आगरा, १६०३ ई०-- 


(b) DARBAR-OF HIS HONOUR THE LIEUTENENT-GOVERNOR, United 
Provinces of Agra & Oudh, Agra, the 3th February 909, 3 P, M.—FORT— 


Admit Honorary Magistrate, Goswami Radha Charan Muttra. 


Sd/—W. H. COBB 
Commissionar , 


ee —— 


(२) ले० गवर्नर की मीटिंग इलाहाबाद, १६१० ई० — 
URGENT 4395 dated 27-7-]9I0 
To 


J 
Goswami Radha Charan, Rai, Vrindaban. 

Sir 

J 


I have told the chief secretary to Government that you have peen po d 
to attend His Honour the Lieutenent Governors- Meetme at 0१९७५१० Halat यव 
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bad at 8 A.M. on the Sth August I9L0 as representative of this district, A Sugges 
tion made by the Nawab of Rampur for building 8 senitorium in the hills 0 
ptives is one scheme that is considered suitable by His Honour the Lieutenent Governor 


and you are requested to collect opinions as to that scheme. 
I have the honour to be, 
Sir, 
your most obedient servant, 


Sd/- F. B. SHERRING 
Collector District Officer, 


| (३) राज्यारोहण दरबार, देहली, १९११ ई०-- 
This card must be shown to secure admittance to the Durbar Amphitheatre. 


Coronation Durbar of the king Emperor and Queen-Empress Delhi I2th 
December I9]2. 


Admit Goswami Radha Charanji of Vrindaban to Block 4 No. 330 


“Uniform full dress, Court Sd/- Illegible 
dress for those not 
entitled to wear 


Master of the 


Ceremonies, 
Uniform. Morning dress permitted 

Where court dress is not available, 

Collar Day. 


(घ) सावंजनिक तथा व्यक्तिगत पत्र-- 


( १) कटक के न्यायाधीश का अनाथालय, वृन्दावन ( गोस्वामीजी द्वारा संस्थापित ) कै 
सम्बन्ध में पत्र-- 
Letter No. I2I0/29/l dated ihe 28th April I9ll from the Magistrat? and 
Collector of Cuttack to the District Magistrate of Muttr 
a. 
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I have the honour to request that you will kindly inform me at an early dat 
e 


nether there is a Hindu orphanage at Vrindaban and 


e and properly managed 


if so whether it is à good, and 
guitable on 
[ wish to know if I can send a minor girl aged ]] years rescued from a prostitutes 


pouse to that orphanage, An early reply is requested, please excuse the trouble given 


Sd|- Illegible 
Magistrate & Collector of Cuttack. 


(२) उक्त पत्रका उत्तर तथा प्रतिलिपि गोस्वामीजी को-- 

Letter No, 704/XIII-350 dated I0 May ॥9 from the Magistrate of Muttra to 
the Magistrate and Collector of Cuttack. 

With reference to your No. 20/29/ of the 28th ultime I have the honour to 
reply in the affirmative to the querries made therein land to say that I take it that 
you will pay the usual monthly allowance Sanctioned by Government for the support 
of orphans vis 3[- P. M. 





No, 70S/XIII-35 dated IO May l9lI 


Copy of tbe foregoing together With a copy of the letter un 
warded to Goswami Radha Charan Manager of the orphanage Vrindaban for 


Information, 


der reference for- 


Sd/- Tllegible 
Magistrate and Collector, 
Mathura. 


मथुरा का पत्र दिनांक २५-११-१९११ ई० 


(३) जो» डेम्पीयर ( कलेक्टर ), 
25-FI-9I5 


Magistrate and collector’s office, Mathura- 


My q : 
hb otice the valuable assist- 


uke ndaban has brought to my n 
ono d ME uthorities in preventing à disturbance during the 


lice ren 
tece dered by you 68. (१. १04 Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
nt Mathura at Vrindaban 
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Iam much obliged to you for the good work, which you did on that ०८ 


; : G casion 
you should yourself prove worthy of the trust imposed in you by overnment m ] 
7 en 


it appointed you as an Honorary Magistrate, and I shall have much pleased in bringing 


loyal assistance which you rendered th the notice of the higher authorities, 


Thanks. - Yours very q uly, 


Goswami Radha Charan. Sd/- G. Dampier 


(v) जी० डम्पीयर का पत्र दिनांक १९-११-१९१७-- 
Magistrate and Collector's office, 
Muttra, 26--927. 
Gosain Radha Charan, Hony. Magistrate, Vrindaban. 
My Dear Sir, 


I am much obliged to you for your kind wish to have an oil painting of my 


self put up in the Municipal Hall of Brindavan. This would, however be against rules 
so I am afraid I must decline. 


May I take the opportunity of thanking you for the good work which you have 


done in Brindaban and for the assistance which you have invariably randered to my- 


self and the officers in the District Staff, 


Your most truly, 
Sd/- G. Dampier 


(५) ऐडविन ग्रेव्ज का qu— 


Rev. Edwin Greaves. 


Snow View. 
Gosain Radha Charan. 


Almora, Kumau n. 


July 8, 9 8 


Rais Brindaban, 
Dear Sir, 


I have been deeply interested in 


s : m 
Hindi Literature f ars and as l 
up here for a few months ¡ Oe iios mang oe 


न कल cod 
CC-0. In Publie DORR heme, ०७७७-४३ (एव, fig & writing. MY शि 
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pt Shyambihari Mishra tells me that (सरोजिनी नाट 


à; के ) is one of your best books, Could 
you kindly send me a copy by VPP & also a copy 


of your विधवा-विपत्ति, . 
Thanking you in anticipation, 

Yours Sincerely, 
80/- Edwin Greaves, 


(६) भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी के पत्र 


वाबू ब्रजरत्त दासजी ने युग-नेता भारतेन्दु जी द्वारा गोस्वामी जी को प्रेषित २० अत्यन्त 
महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन किया है--(देखें-भा रतेन्दु ग्रन्थावली, तीसरा भाग, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, प्रथम संस्करण, २०१० वि०, पृ०- ९६७-९७४) | 


(७) do बालकृष्ण भट्ट, सभापति स्वागत-समिति, द्वितीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का पत्र-- 
मिती आश्विन वदी ३, do १९६८ 
महानुभाव, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का द्वितीय वाषिक अधिवेशन मेयोहाल में आश्विन शक २,३ और 
४ ता० २४, २५, २६ सितम्बर को हो गा। आपसे प्रार्थना है कि आप अधिवेशन में पधार कर सम्मेलन 
का गौरव बढ़ाइये । 

दशेनाभिलाषी, 

बालकृष्ण भट्ट 
सभापति स्वागत कारिणी सभा । 


(८) बाबू राधाकृष्ण दास का पत्र 
॥ श्री हरि ॥ 
अनेक प्रणाम, बनारस १२ जुलाई १८८७ 


पा पत्र आया । उत्तर में विलम्ब का कारण भतीजी का विवाह था। भाई साहब के अंतरंग 
जोकि कमेटी में रह सकते हैं जहाँ तक मुझे याद आए लिखकर : भेजता हूँ। इनमें d ve 
है ये तो अवश्य ही कमेटी में रहने चाहिये । परन्तु मेरी समझ में पहिले दस Ee ms Ts देने 
लोगों को गढ़कर तब इसका प्रकाश्य आन्दोलन होना चाहिए कि यदि पीछे d pos न होने पीछे 
३ NAM ही थोड़ा बह कर घर के कोई npe स्मारक बनालें क्योंकि आन्द 


जो कुछ न हुआ तो बड़ी हंसी और लड़कपत aiad "होगी Rerata तालें ठोकता ही है 


हरिश्चन्द्र के प्रेमियों को छोकड़ा कहकर हँसा करता है इससे जो काम करना चाहिऐ खूब समझ RR 

हढ़ता पूर्वक । जो दस बीस बड़े लोग कमर न बांधे तो इस बात को उठाना हीन चाहिये क्योंकि 
वक्त तो एक बात दब गई है फिर उभाड़ कर कुछ न हुआ तो बड़ी हँसी की बात है। विशे क्या 
लिख आप जो उचित जानें करें मैं मनसा वाचा कर्मण गुप्त रीतिसे आपका शरीक हूँ । इसका उत्तर शीघ्र 
ही लिखियेगा कि आपने क्या करना स्थिर किया है और कौन लोग इसमें कटिबद्ध dg 


“विदेशयात्रा विचार” मुझे नहीं मिला । क्यों ? आजकल फिर चन्द्रिका निकालने का उद्योग 
हो रहा है एक बेगारी कीजिए । लाला श्रीनिवास दासजी 'हमीर हठ' नामक एक अधूरे उपन्यास 
(भाई साहब रचित) को पुरा करनेको ले गये थे उसकी वही असिल प्रति थी संयोगकी बात है कि बिचारे 
उसके पूरा करने का विचार करते ही अपने जीवन के दिन पूरे कर चल दिये। खेर संयोग अब कृपा 
पूवंक वे कागजात जहाँ हों वहाँ से खोजकर भिजवा दीजिये तो बड़ी कृपा हो । 


विशेष सब कुशल मंगल है पत्रोत्तर यहाँ योग्य सेवा सहित शीघ्र ही लिखिएगा। 


दासानुदास 
राधाकृष्ण दास 
इसी प्रकार do मदन मोहन मालवीय, अयोध्यानाथ कु जरु, बाबू तोताराम, नलिनीकान्त 
मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक, शेयद अली हैदर रजा, टहल राम, पं० सन्तोष सिंह, महावीर प्रसाद 
द्विवेदी आदि आदि प्रभृतिजनों द्वारा गोस्वामीजी को भेजे गये पत्र समूह उनके सुपोत्र श्रीअद्व तचरण जी 


महाराज के कुशल प्रबन्ध में आज भी गोस्वामीजी के यशः शरीर के अमरत्व के संरक्षक-रूप में 
उपलब्ध हैं। 


—— 


परिशिष्ट-४ 


बंशानुक्कमणिका 
श्रीराधाचरण गोस्वामी (१८५४-१६२५ £o ) 
| 
| 


गौरचरण गोस्वामी (१८६६-१९१६) निताईचरण गोस्वामी (१८६ १९१९) 


अद्व त चरण गोस्वामी (१९१ vade 


| 
| र p 
चेतन्य चरण गो शचीकुमार गो० नवनीत कुमार T 
(१६३६ aqo) (१६४२ ado) (१९५५ ado 


१. आलोक गोस्वामी १. पंकज गोस्वामी १. अमित qe 


CC-0. In Public DogA perar '॥प्पा॥वध्या जर्नी २. सुमित 








XX X OK क्र OE ऑ आह ग्रे आह अँ”. ओर आह ज आह आह अँ ग्रे आह आह आह आह गरेः ऑर. आह अँ. आह ऑर. अँ जे गरे जे अह ऑर अह ओह ओह अह अ ऑ ओह ऑर. अह 





2 In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Acade 


A 3k Jk kc ऋ Oc अ OK OC OEC KOC OEC ओर अ कअ अ अ अ और ओर X 








परिशिष्ट-५ 





पुस्तकानुक्रमणिका 
(अ) हिन्दो भाषा के ग्रन्थ 

क्रमांक ग्रन्थ विशेष विवरण 

१. अमरसिंह राठोर — राधाचरण गो०, मथुरा भूषण प्रेस, मथुरा, प्रथम 
संस्करण | 

२, आधुनिक साहित्य — नन्द दुलारे वाजपेयी, भारती-भण्डार, इलाहाबाद, 
fgo सं० २०१३ ई० | 

३. आधुनिक साहित्य और कला — डा० कृष्णलाल, हिन्दी परिषद, fao वि० प्रयाग, 
१९४२ ई० I 

४. आधुनिक हिन्दी नाटक — डॉ नगेन्द्र, साहित्य रत्न भण्डार, आगरा पंचम 
संस्करण, २०१२ वि० । 

५. आधुनिक हिन्दी सहित्य — डॉ० लक्ष्मीनारायण वाष्णेय, हिन्दी परिषद, इलाहाबाद, 


वि० विग, qo qo, १९५४ ई० l 
६. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास — slo कृष्णलाल, हिन्दी परिषद, fao वि० प्रयाग, 
१९४२ ई०। 
७. इश्क चमन-संशोधित — मित्र विलास मंत्रालय लाहोर, संशोधित, १९३६ fao | 
5. इतिहास राजस्थात -- चरण रामनाथ रत्न, राजस्थान, मंत्रालय अजमेर, 
प्रण सं० १८९२ ई०॥ 
९. केशवदास जीवनी, कला और कृतित्व -- डॉ० किरणचन्द्र शर्मा, भारतीय साहित्य मन्दिर 
दिल्ली, १९६१ ई० । 


गोपिका गीतम्‌ — ago राधाचरण गोस्वामी, देवकी नन्दन यन्त्र, वृन्दावन 
Jo सं० १६६१ fato 
गौड़ीय वैष्णव अभियान — हरिदास, ऐलम प्रेस, कलकत्ता, ४७१ चेतन्याब्द | 


— प्रभुदयाल मीतल, साहित्य संस्थान, मथुरा, प्रथम 
संस्करण, १९६२ ई० । 
— अनु० राधाचरण गो०, देवकी नन्दन यंत्र वृन्दावन,| 
So सं० १६०३ ई० I 
(मध्यखण्ड)  — राधाचरण गो०, रा० ना० प्रेस, मथुरा, 
(प्रथम अंक) प्रथम Wo १६८० fao | m : 
(मध्यखण्ड) = राधाचरण To, जमुना श्रि० प्रेस, मथुरा 
००(व्रिलीपअक) "गा. Digtg&s/fotakshmi Research Academy VET Et. 
(शेष-खण्ड) — राधाचरण गो०, जमुना प्रि० प्रेस, १६८२ वि०। _ 


22 


१२. चेतन्यमत और ब्रज साहित्य 
चेतन्य afenga (आदिखण्ड) 
22 27 


27 22 
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२४. 
२५. 


२६. 


२७. 


जगद्‌विनोद 

जावित्री 

तन, मन, धन गुसाई जी के अर्पण 
सप्ता संवारण 

यामिनी दूतिका 


नवभक्तमाल 
नाटक को परख 


प्रताप पियूष 
प्रेमचन्द को उपन्यास कला 


बाबू बालमुकन्द गुप्त 
(जीवन ओर साहित्य) 
बाल मुकुन्द गुप्त ग्रन्यावली 


बीसवीं शताब्दी के पत्रे हिन्दी 
गद्यका विकास 
ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली 


ब्रज भाषा साहित्य में नायिका 
निरूपण 

ब्रजभाषा साहित्य का ऋतु वर्णत 
ब्रज विनोद 

भ्रमर गीतम्‌ 


भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि 


भा रतेन्दु के निबन्ध 
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| २९८ | 


— सम्पा० विश्वनीय प्रसाद मिश्र, रामरतन पुस्तक 


भवन काशी, १९९२ वि०। 
— रा० च० गो०, आनन्द कारि 
Se qo १८८८ £o l 


दस्बिनी, यंत्रालय, मिर्जापुर 


-- राधाचरण "lo, भारत जोवन प्रेस, काशी प्र० संन 


१६०७ E o| 


— श्रीनिवासदास, qo fao यंत्रालय, बांकोपुर, qo qo 


२०१० वि o] 


— राधाचरण गो० देवकी नन्दन यंत्र, वृन्दावन, द्वि० 


Wo, १६०७। 


-- राधाचरण Mo, ब्रजभूषण यंत्रालय, Wo Wo १६४३ | 


— डॉ० एस. पी. खत्री, साहित्य भवन, लि० प्रयाग, fgo 


Wo १९५१ Fo | 
— do रमाकान्त त्रिपाठी, To 
— जनार्दन प्रसाद झा, वाणी 
१६४१ । 


Wo १६३३ ई०। 
मंदिर, छपरा, द्वि० do 


— डाँ० नत्थन सिंह, fao qo मन्दिर, आगरा प्र० do 


१९५९ ई०। 


— सम्पा० झावर मल्ल शर्मा और बनारसी दास चतुवंदी, 
गुप्त स्मारक, ग्रन्थ प्रकाशन समिति, कलकत्ता, प्रथम 


भाग, प्र० सं० २००७ वि० 


— प्रेमनारायण टंडन, विद्या मंदिर प्रेस, लखनऊ, 


Wo Wo १६५१ ई० 


— sie कपिलदेव सिंह fao go मन्दिर, आगरा, 


१६५६ई०। 
— प्रभु दयाल मीतल, अग्रवाल 


प्रोस, मथुरा To सं० 


| "स, मथुरा 
— संकलनकर्ता, प्रभुदयाल मीतल, अग्रवाल प्रेस, मट"! 


So qo २००७। 


— बाबू तोताराम, भारत बन्धु 
१८८८ 

— AJo XTo Fo गो०, दे० नं० 
Wo १६६२ वि० | 


प्रस, अलीगढ, प्र Mo 


9 -- To 
यंत्रालय, वृन्द वन) 


— slo किशोरी लाल गुप्ता, हि० प्र० पुस्तकालय, 
बनारस, प्रथम संस्करण १६५६ Éo | 


बनारस, प्रथम संस्क्ररण २०० 


v iT f दि र्‌ 
Friek anaa, सरस्वती म" 


८ वि० 


नक्शा. 








३६ 


३७. 


३८. 


३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


४४, 


४६. 
४७. 
४८, 


५९. 


Mo. 


५१. 
५२. 


33. 


५४, 


| २९६ || 


भारतेन्दू ग्रन्थावली = 
S सम्पा० बाबू ब्रजरत्त दास, ना० To सभा, काशी 


प्रथम संस्करण २००७ वि० 
— सम्पा० बाबू ब्रजरत्नदास, ना० प्र० सभा, काणी, 
प्रथम Wo २०१० वि | 
— डा० रामविलास शर्मा, युग मंदिर, उन्नाव, To Go 
१९४३ । 
— Sto रामविलास शर्मा, वि० qo मन्दिर, आगरा, 
द्वितीय और चतुर्थ संस्करण क्रमश: १९५६, १९६३ Éo d 
— रामगोपाल fag चौहान, वि० qo मन्दिर, आगरा, 
So सं० १९५७ ई० | 


भारतेन्दु ग्रन्थावली (तीसरा भाग) 
(क) भारतेन्दु युग 
(ख) भारतेन्दु युग 


भारतेन्दू साहित्य 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र — श्री ब्रजरत्नदास, हि० एकेडमी, इला०, द्वितीय 
संस्करण, १८४८ $o | 

मथुरा जनपद का राजनीतिक — प्रो० चिन्तामणि शुक्ल, ब्रजधाम प्रेस, वृन्दावन, प्रथम 

इतिहास संस्करण १६५५ 

महावीर प्रसाद द्विवेदी और — डा० उदयभानु सिह, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रथम 

उनका युग सं० २००८ वि०। 

मित्र बन्धु विनोद — गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० do १९८५ fao 
वृण खं) | 

यमलोक की यात्रा नन राधाचरण गो०, सा० सु० नि० यंत्र, कलकत्ता, To 
सं १८८१ l 

रत्नाकर-उनको.प्रतिभा और कला — डा० विश्वम्भर नाथ भट्ट, दिल्ली पुस्तक सदन, 
दिल्ली, प्रथम संस्करण १६५७ ई० | 

रहस्य पद व पदावशेष — गल्लुजी, वृन्दावन यंत्रालय, Wo Wo १९४८ fao । 

राधारमण पद मंजरी — गल्नुजी, एय्रामकाशी प्रे स, मथुरा, द्वि० सं० १६६२ विर 

रेलवे स्तोत्र -- राधाचरण गो०, गुर्जर यंत्रालय, मथुरा, द्विश सं० 

विधवा-विवाह विवरण — राधाचरण गो०, ज० प्रि० वक्से, मथुरा, fg to, 
१९२३ ई० | 

वेष्णव वोधिनी — सम्पा० अतुलकृष्ण Tto, श्रीकृष्ण प्रि प्रे स, वृन्दावन, 
So Fo । 7 

शांति सरोवर (प्रथम भाग) — जगन्ताथ, रा० मा० प्रेस, मथुरा, To Ho १९१३। 


— संकलनकर्ता रा० च० To, ख, fao प्रस, बांकोपुर, 
. No सं १८८३ ई०। 
— अनुंग कृष्ण चैतन्य दास गो०, देवकीनंदन प्रेस, वृन्दावन 
So qo ४२२ चेतन्याब्द । 
— रा० च० गोऽ, बैंकटेश्वर प्रस, बम्बई No Wo 


शिशिर सुषमा 
श्रीगौर प्रेमामृतम्‌ (आदि लीला) 


श्रोदामा 


Soot, टला 
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श्रीब्रजेन्द्र विजय — राधाचरण गो०, मथुरा प्रस, मथुरा, प्रण सं० 

श्रीराधाचरण गो० का जीवन — बम्बई भूषण प्रेस, मथुरा, प्र do १८९५ ई 

चरित (आत्म-चरित) in 

श्रीश्रीयुगल छद्‌म — गल्लुजी, आनन्द कादम्बिनी यंत्रालय मिरजापुर, 
१८८८ Şo l 

I गार तिलकम्‌ — अनुवादक-रा० Fo Tto, Qo नं० यंत्र, वृन्दावन, 
So Wo १९६१ fao I 

सती चन्द्रावली — राधाचरण गो०, राजस्थान यंत्रा० अजमेर, प्र० 
Wo १८९० | 

समस्या मुलक उपन्यासकार -- डा० महेन्द्र भटनागर, कल्याण, जनवाणी, प्रयाग, 

प्र मचन्द १९५७ I 

समाचार पत्रों का इतिहास — do अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, ज्ञा० Ho लिमि० बनारस, 
To qo २०१० वि० | 

समीक्षात्मक निबन्ध — डा० सत्येन्द्र, fao qo मन्दिर, आगरा सन्‌ १६६२ ई०। 

सरोजिनी -- अनु० राधाचरण गो०, चर्च मिशन प्रेस, इलाहाबाद, 

: So Wo १८८१ I 

सूर और उनका साहित्य -- डा० हरवंशलाल शर्मा, मा० प्र० मन्दिर, अलीगढ़, 


fzo do २०१५ fao I 

-- राधाचरण गो०, मथुरा भूषण प्रस, मथुरा, प्र० सं० 

— राजेद्धसिह गौड़, श्रीराम महेश एण्ड Po, आगरा, 
Wo स० २०१० fao I 

— बाबू शिवनन्दन सहाय, खड्ग विलास प्रे स, वांकीपुर, 
प्रथम संस्करण १६०५ ई० | 


सौदामिनी 
हमारे नाटककार 


हरिश्चन्द्र 


हिन्दी उपन्यास समाज शास्त्रीय 
अध्ययन 


१९६२ ई०। 
CORE २०१४ fao | 
उपन्यास साहित्य का शास्त्रीय — डा० श्रीनारायण अग्निहोत्री, सरस्वती पुस्तक सरद 
ववेचन । 


आगरा, To स ० १६६१ Zo | 
>> बाबू श्यामसुन्दर दास, द्विश wo! 
— राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, fao qo मन्दिर, आगरा, 
To Wo १९५८ $o | 
— डा० दशरथ ओझा, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली fzo 
स०२० 
हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और ॥ की 


नाटककार = Sto रामचरण महेन्द्र, स० qo सदन, आगरा, प्र? 
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हिन्दी कोविद रत्नमाला 

हुन्दी गद्य के निर्माता 

do बालकृष्ण भट्ट 

हिन्दी नाटक उद्भव और विकास 


— डा० चण्डी प्रसाद जोशी, अनुसन्धान, प्रकाशन, कानपुर 


| 














| we [| 


हेन्दी नाटक साहित्य क 
७१. ह SISSE — डा० सोमनाथ गुप्त, हिन्दी भवन, इलाहाबाद, चतथ 
हास Wo १९५८ $o | द 
७६. हिन्दी नाटक साहित्य का — डा० वेदपाल 
i खन्ना, भ 
आलोचनात्मक अध्ययन Tea EI भारती लि० दिल्ली 
७७. हिन्दी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव - श्री पति शर्मा, fao qo मन्दिर, आगरा, प्र० स ० 
हिन्दी निबन्धक i 
७८. हिन न्धकार — श्रीजयनाथ 'नलिन' आत्माराम एण्ड संस देहली 
Woo १९५४ ई० l 
७९. हिन्दी पुस्तक साहित्य — STe माता प्रसाद गुप्त, हि० ऐकेडमी इलाहाबाद, 
ks 2 So Wo १९४५ ई० | 
८०. हिन्दी भाषा और साहित्य का — आचार्यं चतु सेन ल्‌ 
न गौतम, बुक डिपो, दिल्ली 
pu d g दल्ली १९४९ $o 
८१. हिन्दी साहित्य में जीवन चरित्र — डा० चन्द्रावती सिह, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 
J 
का विकास To स ० १९५८ $o | 
८२. हिन्दी साहित्य का इतिहास — आचाय रामचन्द्र शृक्न, नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी, ११ वाँ २२ वाँ स ० क्रमशः २०१४ और 
२०१५ fo 
५३. हिन्दी साहित्य — डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, अतरचन्द कपुर एण्ड संस 


दिल्ली, प्रथम स ० २००९ वि० 


८४. हिन्दी साहित्य का स क्षिप्त इतिहास -- डा० रामकुमार वर्मा और त्रिलोकी, नारायण दीक्षित 
नेशनल प्रेस, प्रयाग, मई १६५७ ई० 


5५. हिन्दी साहित्य चित्तन — श्रीइन्द्रपालसिह “इन्द्र! वि० qo मन्दिर, आगरा, 
अगस्त १९५६ ई० l 
५६. हिन्दी साहित्य कोष (भाग-२) — Wo सम्पा० डा० धीरेन्द्र वर्मा ज्ञान मंडल लि० 


वाराणसी, प्र स ० २०२० वि० 


se. हिन्दी साहित्य के अस्सीवर्ष — शिवदान सिह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम 


स ० १९५४ ई० । 

५५. हिन्दी साहित्य और साहित्याकार --सुधाकर पाण्डे, हि० Xo पुस्तकालय, बनारस, तृतीय 
स ०, १९५५ ई० । 

५९. हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक -- देवीशरण रस्तोगी, राजपाल एण्ड संस, देहली, To 
Wo १९५२ ई० ! 


इतिहास 


९०. हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल -- जय किशन प्रसाद, वि० go मन्दिर, आगरा, प्र? 


और द्वितीय do, क्रमशः १९५६ और १६६१ ई० l 
o डा० किशोरीलाल गप्त, ज्यो” So प्रस, 
So qo १६५ 


S t हि दी साहित्य का SED इतिहा Dona. Ogi oy ken ETUR Y 


| ३०२ | 


ex. हिन्दी साहित्य में हास्य रस — डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी, हि० सा० संसार, दिल्ली 
Ho Wo १६५७ ई० | $ 

९३. हिन्दी सांहित्य का इतिहास — डा० रामकुमार वर्मा, नेशनल प्रेस, इला०, दि सं 
१९५७ ई० | 


९४, हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास -- श्रीज्वाला प्रसाद शर्मा, मीतल प्रकाशन मन्दिर मथुरा 
So Wo, १९६६ Ño I 


(आ) संस्कृत-भाषा के ग्रन्थ 


१- पद्मपुराण पाताल खण्ड अध्याय ८२ — दी बंगाल प्रि० वर्क्स, कलकत्ता, प्रथम संस्करण 
२०१४ fao I 

२- पद्यावली = रूप गोस्वामी, राधारमण यंत्र, वरहमपुर, द्वि० सं० 
१३१८, बंगसाल । 

३- पुरुषार्थ बोधिनी उपनिषतु -- 


४- श्रीकृष्ण चेतन्याष्टोत्तर — वासुदेव भट्टाचार्य, फाइन आटे प्र स, वृन्दावन, Wo Wo 
१९६९ वि०। 

५- श्री गुरुक्ति संग्रह -- रूप गोस्वामी, राधारमन यंत्र, दरहमपुर, द्वि० सं० 
१३१८, बंगला साल | 

६- श्रीमद्भागवत महापुराण — गीता प्रेस, गोरखपुर, दशम्‌ स्कन्ध, द्वि० do, २००८ वि०। 

७- XX तिलकम्‌ -- कालिदास 

८- हंस दूतम्‌ — श्रीरूप गोस्वामी, फाइन आर्ट प्रेस, वृन्दावन, No do, 
१६७० fao | 


(इ) बंग-भाषा के ग्रन्थ 


१- ऐतिहासिक रहस्य (qais ) — रामदास सेन, स्टेन होप प्रेस, कलकत्ता, १२८१ बंगला 
साल | 
२- कृष्ण कुमारी — माइकेल मधुसुदन दत्त, विद्या रत्न यंत्र, कलकत्ता, च" 


संस्करण, १२४२ बगला साल | 


३- दीप-निर्वाण — श्रीमती सरन कुमारी घोष, वाल्मीक यंत्र कलकत्ता, 
i १२४७, बंगला साल | 
४--प्रंम विला 
र — नित्यानन्द, राधारमण यंत्र, बहरमपुर, द्विश do १३१० 
à बंगला साल | 
y- विरजा i. i 
श्रीमती पोषाल-वाल्मीकि यंत्र, कलकत्ता, १२४७ uc 
साल । 
&- विराजमोहिनी क et 
अमरचन्द्र मुखोपाध्याय, विधारल यंत्र, कलकत्ता s 


बगला 


साल 
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TEN oo 


| | ३०३ | 


| ७- श्रीचेतन्य चरितामृतम्‌ — कृष्णदास कविराज, नदिया {प्रिटिंग वर्क्स, कलकत्ता, do सं० 
| ४७० गौराब्द । 
८- सरल बंगला अभिधान — सम्पा० सुबल चन्द्र मित्र, न्यू बंगला प्रस, कलकत्ता, द्वि० 
Wo १६०६ $o |- 
e- सरोजिनी (बंगला) = दुर्गादास, नूतन भारत यंत्र, कलकत्ता, Xo tfo, १२८१ 


बंगला साल | 
(ई) अंग्रजी भाषा के ग्रन्थादि 


क्र० ग्रन्थ विशेष विवरण 

l. Annals aud antiquities of — Lt. Col James Tod Higginbotham 
Rajasthan and Co. Madras, Vol II, 

Ed, [--875 

2. History of Auranzeb and — Gauranga Press, Calcutta. 
Jadunath Sarkar, Vol. IH Ed. III ]928, 

3. Boccedings of the II —. Voice of India Press, 
Social Conference, Bombay, !888. 

4. Report-IV National — Dhyan Prakash Press, 99] 


Social Conference 
5. Report VI National — Dhyan Prakash Press, 892. 
Social Conference, 
(उ) पत्र पत्रिकायें 
— सम्पा० डोरोलाल अग्रवाल, नेशनल जनेल्स प्रेस, आगरा, 


१९६६ ई० | . 
— सम्पा० राजारामपाल सिंह, हनुमत्प्रेस, कालाकांकर, 
१८८० से १८८८ $o I 
— बी० के० मित्र, आर्यावत प्रेस, कलकत्ता, १८८७-८८ qo l 


१. अमर उजाला (दैनिक) 


२. हिन्दोस्थान (देनिक) 


३. आर्य्यावत्त (साप्ताहिक) दु 
४. कवि वचन सुधा (साप्ताहिक) — भारतेन्दु (पं० चिन्तामणि) ला० प्र ० बनारस आदि 
१८७६-८२ ई०। 
५. बिहारवन्धु (साप्ताहिक) — केशव राम भट्ट, वि० qo यंत्र, बांकीपुर, १८७६-८० Ño | 
६. भारत जीवन ,, — रामकृष्ण शर्मा, भा० जी० यत्र, बनारस, १८८७ ई० | 
७ भारत बन्धु ,, — बाबू तोताराम, भा० ब० प्रेस, अलीगढ़, १८७७-८२ ई० । 
भारत मित्र ,, — रुद्रदत्त, मा० fito प्रेस, कलकत्ता, १८८०-८७ ई० | 


; मित्र विलास 79 00-0. In Public Doman OiRA oue विशय AURIS १ ८४७-८२ ई० l 
e. सार सुधा निधि (साप्ताहिक) = सदानन्द मित्र, सरस्वती यंत्र, कलकत्ता, १८७९-८२ Šo l E. 





| ३०४ | 


११. आये दर्पण (पाक्षिक) — बख्तावर सिंह, आर्य प्रेस, शाहजहाँपुर, १८८२ ई 
5 ० 
१२. हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और मोहन - मोहनलाल विष्णुलाल पाड्या, सुदर्शन यंत्र, उदय 
चेन्द्रिका (पाक्षिक) आदि १८८१-८२ ई० । ३ 
१३. भारतेन्दु (मासिक) — सम्पा० ज्वालादत्त प्रसाद गो०, एलवटे प्रेस, लाहौर 
१९३९ वि० | 
१४. भारतेन्दु (मासिक) — सम्पा० राधाचरण गो०, राम नारायण प्रेस, मथुरा आदि 
विभिन्न स्थलों से प्रकाशित १८८३-८६ और १८९०- 
१८९२ ई० । 
१५. श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका — सम्पा० राधाचरण गो०, रामतारायण प्रेस आदि विभिन्न 
(मासिक) स्थलों से प्रकाशित, १९१०-१६२० ई०। 
१६. हिन्दी प्रदीप (मासिक) — सम्पा० पं० बालकृष्ण भट्ट, To Wo बनारस आदि स्थलों | 
से प्रकाशित-१८७८-१८६६ fo | | 
१७. हिन्दु बान्धव (मासिक) — सम्पा० शिवनारायण शर्मा, कोहनूर यंत्र, लाहौर, १८७५- | 
७६ ई०। 
१८. सरस्वती (मासिक) — महावीर प्रसाद द्विवेदी, भाग-६, do ११ नव० १६०५ ई०। 
१९. ब्रज भारती (त्रमासिक) — कृष्णदत्त बाजपेयी, लोक साहित्य प्रेस, मथुरा, २०१२ वि०। 
२०. कल्याण-बालकांक (विशेषांक) -- सम्पा० हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, 
१९५३ $o I 
२१. साहित्य सन्देश (आधुनिक — साहित्य रत्न भण्डार, आगरा, अगस्त १९५६ ई० | 
उपन्यास अंक) 
२२. सरस्वती हीरक जयन्ती अंक — सम्पा० श्रीनारायण चतुर्वेदी, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 
(१९००-१९५९) १९६१ ई० | 
(ऊ) डायरी 
श्रीराधाचरण जी गोस्वामी को डायरी, मई १८८४-८५ और १८६२ से १९ अप्रोल Wd 


१६२५ ई० । 
हि + 
हर श्रीराधाचरण ud गोस्वामी । की समस्त मौलिक, अनुदित, सम्पादित, संशोधित व संकलित 
"AT तथा पत्र-पत्रिकाओं की तालिका पंचम अध्याय में 'रचनाओं के वर्गीकरण” स्तम्भ में अंकित है । 
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° ले खक परिचय » 


जन्म— 
राई आगर 
पिथौरागढ़ 

उ. प्र. 

२३ अगस्त १६२८ 
ईसवी 





पिता-- 
श्रीनारायणदत्त 
तत्राड़ी 


माता-- 
श्रोमती जयत्ती 
देवी तत्राड़ी 


डॉ. केदारदत्त तत्राड़ो 


उपाधिषाँ — 
एम.ए., पी-एच. डी., सा. रत्न, सा. अलंकार, 
प्रभाकर, ओ. टी. एस. (रंगुन) 


राष्ट्रीय सन्मान -- 

श्रीरासविहारी बोस तत्पश्चात श्रीसुभाषचन्द्र 
बोस हारा संगटित आई. एन. ए. (आजाद हिन्द 
फौज) में एक सक्रिय अधिकारी होने के कारण 
उ. प्र. और भारत सरकार द्वारा राष्ट्र की और से 
ताम्र पत्र तथा स्वतन्त्रता संग्राम सम्मान पेंशन से 
सम्मानित स्वतन्त्रता सेनानी । 


रचनायें-- 

(१) मैसोपोटामिथा कम्पेन ( इण्टर सँ०वि० के 
पाठ्यक्रमानुसार, (२) आजाद हिन्द फौज : एक 
अभूतपूर्व संगठन, (३) सप्तधारा-(पातकी, काँपती 
लाश, बेचारा उलूक, वेशाखनन्दन, भिक्षुका, जूता- 
चोर, गर्देभोऽत्राच, सात लघु कहानियों का संग्रह । 
(४) श्री राधाचरण गो.- व्यक्तित्व और कृतित्व 


( णोध-प्रबन्ध ) , ( y ) gem भोः Aor छव स मु रबिन बम AST 


(६) गीतिका (संस्कृत, हिन्दी और बंगला भाषाओं 


से चयनित कीर्तन व भजन संग्रह) । (७) वेष्णव- 
दर्शन और अचिन्त्य भेदाभेद ( प्रेस में) इनके 
अतिरिक्त विभिन्न अभिनन्दन ग्रन्थों तथा पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक लेख-निबन्ध आदि i 


सम्पादन-- 
देवध्वनि और भागवत-मासिक पत्रिका । 


आध्यात्मिक साधना -- 
श्रीचेतन्य महाप्रभु सम्प्रदाय में दीक्षित एवं 
तदुविषयक चिन्तन | 


अध्यापन 

प्रबक्ता, च अ. इ. कालेज मथुरा (४.८.१६५१- 
१९.७.१९६८) तथा र्हेलखण्ड विश्वविद्यालय से 
सम्बद्ध उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीली- 


भीत (२०.७.१६६८-३०-६ १९८६ a 


सम्प्रति— Ji 
वु्वमंग्रन्यो का अन्वेषण- 0 





अध्ययन । 
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